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आत्म-निवेदन 
( प्रथम संस्करण ) 

परिवद्ध नशील हिन्दी-साहिप्य में इतना उपकरण प्रस्तुत हो गया है कि उसका शाख 
नया कलेवर धारण कर सकता है, किप्तु किसी भी अवस्था में प्रायीनों की अ्क्षग्य 
सम्पर्सि पे मुख मोडना श्र यस्कर नहीं है। डाक्टर सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त अपने “काब्य- 
विचार की प्रस्तावना भे लिखते हैं क्रि “भरत से लेकर विश्वनाथ या जगन्नाथ पर्यन्त 
हमारे देश के अलकार-म्रन्थों भे साहित्य विषयक जेसी आलोचना दौख पड़ती है बोल 
ही आलोचना दूसरी किसी भाषा मे आज तक हुईं है, यह मुझे ज्ञात नहीं? | 
' हमारे हिन्दी साहित्य पर प्राचीन संस्कृत का परम्परागत प्रभाव तो प्रत्यक्ष है ही, 
साथ ही आधुनिक शिक्षा-दीक्षा के कारण उसपर पाश्चात्य साहित्य का भी प्राप्त प्रभाव 
पड़ चुका है। अतः प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य शाज्ष की विवेचना को सम्मिलित 
रूप से अपनाकर, दोनों दृष्टिकोणों से देखकर ही कविता का स्वाद लेना होगा। सौन्दर्य 
का सांक्षात्तार करके उसके आनन्द का उपभोग करना होगा। साहित्य सम्यक्‌ रूप से 
दृरद्यंगम करने के लिए वर्तमान हिन्दी-साहित्य की सूद्रम समीक्षा करके मये काव्यशास््रं 
या अलकारशासञ्र ( 0७008 ) का निमोण होना चाहिये; तुलनात्मक दृष्टि से 
काव्यशास्त्र का नया प्रतिसंस्कार होना आवश्यक है। 

इसी दृष्टिकोण की लक्ष्य मे रख कर करके पाँच खण्डों मे 'काव्यालोक' का प्रकाशन 
श्रम किया गया था। उनमें से श्र्थ-विचार का एक खण्ड ( द्वितीय उद्योतु ) प्रकाशित 
हो चुका है| प्रथम उद्योत छुप चुका है। अन्य उद्योत भी प्रायः प्रस्तुत है पर कई कारणों 
से छपने में विलम्ब्र प्रतीत होता है + इधर रोगाकान्त शरीर जरज॑र हो गया है। आँखों 
की ज्योति भी बिदा माँगने लगी है। अतः मन में विचार आया कि “काध्यप्रकाश' 
गसाहित्य-द््षश” जेसा पाँचों उद्योतों का सारांश लेकर एक अन्थ प्रस्तुत किया जाय, जिसमें 
काव्यशास््र की सारी बाते नवीन विचारों के नवीन उदाहरुणों के साथ आ जायँ| 
उसी-विचांर का परिणाम यह “काव्यद्वंण' है। डे 

कान्यालोक ( द्वितीय उद्योग ) की समीक्षा मे समीक्षक मित्रों ने कई प्रका की बोस 
कहीं थीं जिनका सार मर्म यह है---इसमें पडिताऊपन अधिक है? । “इलियट आदि कीं 
पुश्तके देखने पर इस पुस्तक का दूसरा ही रूप होताः। “नवीन विचारों के प्रति भन्थकार 
अनुंदार है? इत्यादि। भाव यह कि या तो मै अर" जीपन! अधिक लाता या “मूर्खतापन 
अधिक दिखलाता | दूसरा, तीसरा, श्रादि इसके अनेक रूप हो सकते ये, पर जिस रूप में 
मैं लिखना चाहता था उसको बदलना अभीश न था। इसी प्रकार किसी ने कुछ कहा 
और किसी ने कुछ | में इन मित्रों का इसलिये अभारी हूँ कि उनकी निर्दिष्ट पुस्तकों में से 
बिन पृस्‍्तकों को नहीं पढ़ा था उन्हें पढ़ा, उनसे कुछ लाभ भी अवश्य हुआ। पर वे भी * 
मेरी गति को मोड़ न सकी |. उनसे यथेश्ट तातिक लाभ मे हुआ। इसी प्रकार किसी-किसी 


( ख ) 


ने उसकी प्रशंसा के पुल बाँध दिये ओर किसी किसी ने निन्‍दा की नदी बहा दी । इन 
मित्रों ने भी एक प्रकार से मेरा उपकार ही किया है | 

इस पुस्तक को प्रस्तुत करने भे पाश्चात्य समीक्षा से भी लाभ उठाया है , फिर भी 
संस्कृत के आचायों के आकर ग्रन्थों को ही मूलाधार रक्‍खा है। क्योंकि पाश्चात्य विचार 
या सिद्धान्त चक्कर काट कर इन्हीं सिद्धान्ती पर आ जाते हैं। “रमणीयार्थ प्रत्रिपादक 
शब्द: काव्यमू? के अनुरूप ही तो रस्किन की यह व्याख्या है--कवबिता कल्पना के द्वारा 
रुविर मनोवेगो के लिए रमणीय क्षंत्र प्रस्तुत करती है? भूमिका तथा मूल पुस्तक मे ऐसे 
अनेक उद्धर्ण उपलब्ध होगे जो हमारे कथन की एुष्टे करंगे | 

पुस्तक की भूमिका को तुलनात्मक दृष्टि से तीलने के लिए तूल दिया गया है। उससमें 
जो सामग्री एकत्र की गयी है वह इस दृष्टिकोण से मनन करने के योग्य है। आप उसमें 
उन तत्वों को पावंगे जिनकी आलोचना का प्रारम्म अ्भी-अ्रभी पराश्चात्य साहित्य मैं 
हुआ है आठ नौ वर्ष पहले अमिनवगुप्त अपनी आलोचना मे जो बाते' लिख गये हैं 
वे आधुनिक युग की पाश्चात्य भ्रालोचना में पायी जाती हैं। शुक्रजी तो रिचार्ड स की 
आलोचना में भारतीय विचार धारा को ही बहती हुई पाते हैं। कुन्तक की बातों को ही 
ग्राज “वाल्टर पेटर”ः कह रहे हैं। हम मारतीयों के लिए ग्रोरव की बात है। भले ही 
अपने को भूले हुए नवीन भावुक इस भारतीय भावना को भी भूल बौठे द्ों। प्रगतिबादी 
समीक्षकों कों इसकी समीक्षा वा परीक्षा करनी चाहिये । 

भूमिका के बश्य विषयों को संक्षित करने की कामना रखने पर भी कुछ विषयों ने 
लेख का रूप घारण कर लिया है। यह आवश्यक इसलिये समझा गया कि जिशासुओं 
को उस विषय का विशेष रूप से कुछ श्ञान हो जाय।| इस प्रकार की वृद्धि से यह भूमिका 
भी छोटीन-सौ पुस्तक हो गयी है। 

भूमिका मे उन्हीं विषयों के कुछ शीबंक पाठक पायेगे जिनका वर्णन मून' पुस्तक में 
है। पर वे शीषक मात्र ही एक हैं उनके अ्न्तगंक आलोचना के रूप में नवीन विचारों 
का समावेश किया गया है। मूल पुस्तक में उनके लिए गये झपसर नहीं था; यशापि 
क्षवंत इसका निर्वाह नहीं हो सका है। क्योंकि स्थान-स्थान सर समीक्षा की भी चाशनी 
चखने को मिलेगी। आप चाहें तो इनको भी मूल पुस्तक का पूरक अंश ही समझ ले । 
““श्वृष्ट"रुत्तक में वे -ही विषय आये हैं जिसका विस्तृत वर्णन “काव्यालोक' के झनेक 
खराबों में होगा | प्रकाशित द्वितीय खण्द के विषय संक्ष पत, जैसे इसमें शा गये हैं जैसे 
ही अग्रकाशित खण्डों के विषय आये हैं। किन्त 'काव्यलोक! में इनके क्‍या रूप होंगे । 
कमी नहीं कहां ज्ञा सकता। 'दंण की छायाओं में रस के अनेक विध्रयों के तेने का 
लोभ संवरण न कर सका | इससे पुस्तक का कलेवर बढ गया और इसका परिशाम यह 
हुआ कि अलंकार के विषयों कौर उनके उदाहरणों को कम (कर देना पढ़ा । 'साधारणो- 
करण' और 'लोकिक रस ओर अलौकिक रस? ये लेख के रूप में बिस्तृत रूप से प्रकाशित 
हुए थे | उन्हें ज्यों का त्यों ले लिया ग्रया है। यद्यपि पहला छु छायाओं में बॉट दिया 
भया है तथापि वे पुस्तक की अन्य छ्वायाओ्ं के अनुरूप नहीं हुए है | 


( रो) 


काव्यदवरण में साहित्यशाज्र के समौ विषयों का यथायोग्य प्रतिपादम किया गया है। 
प्राचीन विषयों के भ्रतिरिकत नये विषय भी इसमे आये हैं। वे आधुनिक के जा सकते 
हैं। धाचीन काब्य शास्त्र मे विशेषतः इनका उल्लेख नहीं पाया जाता। कितने प्राचीन 
विषयों को नया रूप दिया गया है या उनका नये दृष्टिकोश किया गया है । प्राचीन 
विषयों का नया प्रतिषादन मतभेद का कोरण हो सकता है । 

आलंबन विभाव में नायिका और नायक के अनेक मेदों का प्रदर्शन छोड़ दिया गया 
है , किन्तु नवीन काव्यों मे इनका अभाव नहीं है। कुछ ऐसे सोदाहरण भंद यथास्थान 
आ गये हैं। आधुनिक उदाहुज्शों के साथ इस बिषय पर एक अन्य पुस्तक के सकलन 
का विचार है । रस-प्रकाश में ३२ संख्या तक विषय निर्दधारिण है और ३३ से ४० 
संख्या तक रसविवेचन है | इससे इनको दो प्रकाशों में विभक्त करना चाहता था |, पर 
शीघ्रता मे ऐसा न हो सका, ध्यान बट गया। काव्यगत र्ससामग्री और रस्किगत 
रससामग्री का प्रथक्करण कुछ नया सा प्रतीत होगा! आशा है, रस के विस्तृत विवेचन 
से साहित्य रस-रसिक तथा साहित्यन्‍शिक्षार्थी अधिक ल्लाभ उठावे गे | 

अलंकारों के लक्षण-निर्माण' और उदाइरण-समन्वंय बडा ही विषम श्रोर जटिल 
व्यापार है। कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनका स्वरूप-भेद इतना सूच्म है कि बुद्धि काम नहीं 
करती | अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनसे पढते ही ऐसा ध्यान में आता है कि यह तो अ्रमक 
अलंकार का भी उदाहरण हो सकता है। जिन अलंकारों के मे जे हुए उदाहरण परम्परा 
से एक अन्य से दूसरे ग्रन्थ मे उद्‌वत होते चले आते हैं उनके लिए तो एक बचाव है पर 
आधुनिक उदारणों के लिए. यह*भी सम्भव नहीं। इस दशा में हम अपने निर्वाचित 
नवीन उदाहरणों की यथार्थता के सम्बन्ध मे साधिकार कुछु कह भी कैसे सकते हैं। फिर भी 
उनकी परख में कम माथापच्ची नहीं की गयी है। अलंकारों का सूत्रम विवेचन 
डसकी विशेषता, एक का दूसरे से अन्तर्भाव आदि अनेक विषय “काब्यालोक' के लिए. 
छोड़ दिये गये हैं । 

पुस्वक के प्रतिपाथ विषयों के समी लक्षण सरल गद्य में लिखे गये हैं। उदाह्ठत 
कठिन पद्मों का स्पष्ट अर्थ दे दिया गया दै। फिर उन पयों का लक्षण-समन्वय भी गश्च, 
में ही किया गया है। इस व्याख्यात्मक समन्वय ने लक्षणोदाइरणों को, न तो. बना 
दी दिया है, अन्यान्य उदाहरणों को हृदर्यगस करने का पथ प्रशस्त कर, दिया है। झत: 
प्रतिपादित विषय जिशासुझों की जिश्ञासा को परितुष्ट करने में समर्थ होंगे ऐसी श्राशा की 
जा सकती है। 
:.. इसमें धश्न! जेसे नूतन अलंकार का, “अपड ति' जैसे नये सेद का तथा भूमिका के 
पर्यायोक्तः अल्लकार के विवेचन जेसे विवेचन का निद््शन करा दिया गया है । /' 

« ईस पुस्तक में आये हुए प्रायः सभी उदाहरण प्रत्तिद नवीनः कवियों के नपीन 

काग्यों से चुनें गये हैं। फिर भी ' में प्राचीनों की सरल-सरल कविताओं को यन्त्र 
उद्धुत करने का लोभ संवरण न कर सका। नाम मात्र के ही इसमें ऐसे उदाइण भायें 
हूँ जो अनन्‍्यन कहीं उदाहत हैं। सवंन् लेखकों वा म्न्‍्यों के भाम दे दिये गये हैं। 


( थे ) 


विना माम के उदाहरण मेरे म समके जाय, इसलिये अपनी तुकबन्दियों के साथ ५रामँ 
लगा. दिया. गया है। उदाहरणों के अभाव मे अनुवाद! के नाम से संस्कृत के कुछ 
अनूदित उदाहरण भी भरा गये हैं। दोष प्रकरण के उदाहरणों में कवियों का नाम-निर्देश 
जान-बूककर ही छोड़ दिया गया है। 

हम हिन्दी के आचार्य या आचार्यायमाण गन्थकारों के अन्थों के खण्डन-मण्डन 
या गुशदोष-विषेचम के विशेष पक्षपाती नहीं हैं। क्योकि उन्होंने जहाँ तक समकका, 
लिखा | वे उसके लिए. प्रशंसाई हैं। इनकी विशेष समालोचनात्मक चर्चा करके में 
अपने ग्रन्थ का महत्व बढ़ाना नहीं चाहता और न यही'चआहता कि इस ग्रन्थ के विशिष्ट 
विषयों का निर्देश करके इसकी विशेषता बतलायी जाय | इसकी उपयोगिता का अनुभव 
साहित्य रस-रखिक करे गे, मेरे कहने से नहीं, अपने मन से--« 
हा नहि कस्तूरिकामोदः शपथेन पिभाग्यते । 

एक दो स्थलों पर एक दो साहित्वक विद्वानों के विचारों की जो विवेचना अनिच्छित 
रूप से हो गयी है उसका यह उद्दे श्य कदापि नहीं कि उनके दोष दिखलाये जायें और 
उनका परित्याग़ कर दिया जाय । नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। श्रमिनवगुप्त कहते हं कि 
सैश्जनों के मतों के दोष दिखलाकर उन्हें छोड न देना चाहिये, बल्कि उनको स्ुधारकर 
ग्रहण कर लेना चाहिये। पहले जिसकी स्थापना हो चुकी है, आगे उसमें नयी योजना 
करने ते मूल की स्थापना का ही फल उपलब्ध होता है। 
| तस्मात्‌ सतामत्र न दूषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि | 
/  पूव॑प्रतिष्ठपितयोजनासु मूलप्रतिष्ठफलमामनन्ति ॥ 


... सामान्यतः मूत्र पुस्तक मे, विशेषतः भूमिका में जो उद्धरण हैं उनका अशुवाद वा 
साराश मूल ग्रन्थ ओर मृल भूमिका में दे दिया गया है। उद्धरण पादठिषणी में हैं 
या जो नहीं हैं उनका स्थान-निदेश कर दिया गया है। इससे पाठक उद्धरण की उपेत्ा 
करके भी मूल अन्य से लाभान्वित दो सकते हैं। भूमिका में उद्धरुणों की ग्रपषिकता का कारण 
मेरा तुलनात्मक दृष्टिकोण दी दे | मैंने इनते पिद्ध कर दिया है कि इमारे शाचायों की 
काव्य-तत्व मीमासा, विश्लेषण-पेमव तथा अन्तद् ष्टि की गम्मीरता नवीन आलोचकों 
की अेदी फिसो विषय मे किसी प्रकार न्‍्यून नहीं है। पाश्चात्य समालोचक वा टीका: 
कौर ,उस तत्व को. श्रभी पहुँच रहे हूँ, जहाँ हमारे आचाय बहुत पहले पहुँच छुके ये | 
अवान्तर बातों में बैगानुसार भत्ते ही ये पाश्चात्य समीक्षक आगे बढ़े हुए हो। 

“ जून उद्धरणों का संग्रह अंग्र जी, बंगला, मराठी तथा हिन्दी की पुस्तकों तथा सामविक 
पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर किया गया है | इन उबों मे श्रधिकता समालोचनात्मक पुस्तकों 
की.है। इनका यथास्थान उल्लेख कर दिया गया दै। अपने संग्रह से भी अनेक उद्धरण 
लिये गये हैं। अनेक 3दरणों से पुस्तकों तथा पत्रिकाओों के नाम न रहने से अथवा 
लिंखने के सम्रय भूत जाने से नाम न दिये जा सके | 

मैं इन. पृन प्नन्‍्थों, अन्यकारों तथा प्रणनिकाओं का ऋणी हैं, विशेषतः मराठी 


( डे ) 


“एस-विमश' का जिससे मूल (रस प्रकाश" के लिखने मे तथा बंगला “काव्यालोक! को, 
जिससे विस्तृत भूमिका लिखने भे यथेष्ट प्रेरणा मिली है और जिनसे अनेक उद्दरण 
प्रास हुए हैं । 

मैंने अमिन्नहदय मित्र आचाय केशव प्रसाद मिश्र के पुस्तकालय से तथा अनेक विषयों 
पर उनसे वाद-विवाद करने से यथयेष्ट लाभ उठाया है। कविवर आचाये श्रीनानकीवल्लभ 
शात्री ने छूपे फा्मों को पढ देने की कृपा की है जिससे पुस्तक के गुण दोष तंथाः 
मुद्रणाशुद्धि का दिग्दर्शन हो गया है | एतदथ इन मित्रों का अन्त;करण से आमारी हैं । 
अन्थमाला के व्यवस्थापक भरी अयोध्याप्रसाद झा ने अधिकाश फार्मों के अन्तिम प्र फ 
पढे हैं जिससे छापे की अशुद्धियाँ कम रह गयी हैं। हमारे प्रीज्रिमाजन- साहित्यिक श्रीशुकदेव 
दुबे 'साहित्यरत्नः और श्री जयनारायण पाण्डेय ने पुस्तक के दो--अ्न्थों तथा अन्यकारों 
की. अनुक्रमणिकारय प्रस्तुत करके बड़ी सहायता की हैं। मे इन उपकारी मित्रों का हृदय 
सें कृतज्ञ हूँ । 

इस बार भूमिका की अनुक्रमणिकाय न दी जा सकी | एथक पुस्तकाकार निडशालने के 
कारण कुछ उद्धरणों की पुनरावृत्ति हो गयी है । 

में जानता हूँ कि शौघ्रता से पुस्तक प्रस्तुत करने तथा छुपाने में अलेद त्र्‌ टियाँ रह गयी 
हैं। मेरे जसे जल्दबाज, अस्थिर तथा असावधान एकाकी के काय में त्रठियों का होना 
बाभाविक है। मैं इस' विषय से विज्ञ साहित्यिकों के परामश का इतज्ञता ज्ञपन पूर्वक 
स्वागत करू गा, जिससे सस्करणान्तर मे इसके सारे दोष दूर हो जाये। 

मैं अपनी भूल-श्रान्ति कों जानते हुए और यह भी जानते हुए कि 'कमण्येवा- 
घिकारस्ते मा फलेषु कदाचल? बरसो रात-दिन स्वास्थ्य खोकर जो श्रम किया है, 
विश्वास है, सहुंदय विद्वाम्र उसका आदर करेंगे। यदि यह कहने का सुझे अधिकार 
न॑ हो, लेकिन प्राचीन सूक्ति के रूप मे इतना निवेदम करने का तो मुझे अवश्य अधिकार 
है कि विद्वदृवन्द कृपा करके वा साहित्यिक के नाते मेरे इस निबन्ध की परीक्षा करे । 


अभ्यथके भश्यनुकस्पया वां सांहित्येसवस्थसमीहया वां 

सदीयमार्या सनसा निबन्धमसु पंरीक्षष्यमम्र्सरेण ॥ 
्रटपण 
रामदहिन मिंभ 


द्वितीय संस्करण का वक्तव्य 


प्रसन्षता की बात है कि काव्य-द्षण जैसे विशाल अन्य का इतना शीघ्र द्वितीय 
संस्करण प्रस्तुत हुआ। इस पुस्तक का पटना, आगरा, लखनऊ, सागर, बम्बई आदि 
विश्वविद्यालयों ने एम० ८० की पाउ्य पुस्तक बनाकर सम्मान किया है। साहित्य सम्मेलन 
मे भी रत्न परीक्षा मे इसको रख कर आदर दिया है। मैं इन सबों का ब्हुत दी अनु 
गह्दीत हूँ। बा 

मेरा विचार था कि इसके द्वितीय संस्करण में वह अश और अनुच्छेद आर कोई कोई 
छाया तक बाद कर दूँ जिनमे खण्डन मण्डन की विशेषता है , पर मैं यह काय करने के 
पहिले ही अस्वस्थ हो गया और आँख की ज्योति भी मारी गयी। यह काम एक साहि- 
त्थिक को सौंपा था पर मै कह नहीं सकता कि उन्होंने इस विषय में क्या किया | पक 
देंखने की बात तो बहुत दूर है जो कुछ प्रन्थमाला कार्यालय के संचालकों ने किया, वह 
आपके सामने है। जो बातें प्रथम संस्करण की भूमिका में करने का उल्लेख मैंने किया 
भा, वे भी द्वितीय संस्करण में मुझसे न हो सकी | आशा दे दयाह्स्‍ु पाठक और साहित्यिक 
न्नू ठियों को छुघार कर इसके गुण को ग्रहण करेंगे | किमपिकम्‌ विश पु। 


रामदहिन मिश्र 


रा 


काव्यशात्र की भूमिका 


१ उपक्रम 


ससार-विषवृत्तस्थ दे एच मधुर 'फले। 
काव्यामतरसास्थाद' संगम' सज्जन सह।। 

इस सपघार रूपी विष-बृक्त>के दो ही मीठे फल हें--एफक तो काव्यासत का 
रसास्वाद और दूसरा सज्जनो का सहवास | 

संसार के मधुर फल का--काव्यरूपी अश्वत के रस का आस्पाद लेनेवाले-- 
काव्यानन्द के उपभोक्ता-सहदय होते हैं । सहृदय को ही आप चाहे भावुक कहे, चाहे 
विदग्य, चाहे सचेतस। सहदय काव्य में तन्मयीमय्नन की योग्यता रखनेवाले होते है। 

आनन्द्वद्ध नाचाये ने सहरयत्व की व्याख्या के अवसर पर सर्पय यह प्रश्न 
किया है कि “सहदयता क्या काव्यगत रस-भाव आदि की ओर लक्ष्य न रखकर 
काव्य के आश्रित अथोत्‌ रचनागत समय- विशेष की अभिन्नता है या रस-भावादिमय 
काव्य का जो मुख्य स्वरूप है उसके जानने की विशेष निपुणता" ।” इसका उत्तर 
उन्होने दूसरे पक्त मे ही दिया है। अधथांत्‌ रस भाव के ज्ञान में निपुण होना ही 
सहदयता है इससे स्पष्ट हे कि रचना की अपेक्षा फाव्य में रसाभाब की प्रधानता है। 
अत' निशसन्देह यह कहा जा सकता है कि काव्यानन्द के लिए रस-भाष का ज्ञान 
होना आवश्यक है ओर वह काव्यशासत्र से ही संभव हे । 

आचये दृ्डी कहते हैं कि “जो शास्त्र नही जानता अथोत्‌ काव्य गत मस के 
बोबक प्न्‍न्थो का अनुशीज्षन नहीं ऊरता वह भज्ा केसे गुण दोष को बिल्लगा सकता है ? 
अन्धा यदि समभद्धार हो तो भी रूप-मेद को नहीं बतल्ा सकता, सुन्दर-असुन्दर के 
निर्देश मे कभी समर नहीं हो सकता । अतः जिज्ञासुओ की व्युत्पत्ति के लिए, उनके 
ज्ञानसंचय के लिए विविध प्रकार की वाचन-रचना के नियामक इस शाख का निर्माण 
किया गया ।””'* 

'लेटो भी कहता हे कि “क्ाव्यानन्द के अधिकारी वे ही हैं जो संसक्ृर्ति ऑरेशिक्षा 
में महान्‌ है।”९ 


१ कि रसभावानपेक्ष॑कावन्यभितसमयविशेषामिन्ष बम, उत रसंभावादिमयकाध्य॑- 


स्वरूपपरिशानने पुएयम । ध्वन्याज्ञोक 
२ गुण दोषानशास्त्रश; कर्थ विभजते नर।। 
किमन्चस्या धिकारोइस्ति रूपभेदो५लब्धिषु ॥ 
श्रत, प्रजाना व्युत्पत्तिमसिसघाय सूरय!ः । 
बाचा विचित्रमार्गाणा मिववन्धु क्रियाविधिम || दशरूपक 
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मंख$ कहते है कि “परिचित मार्ग से चन्नने में भी जो वाणी अशिक्षित है वह 
टेढ़ी-मेढ़ी राह से केसे चल सकती है।”?5 अथोत्‌ जो अशिक्षित है वे साधारण रूप 
से भी काव्यरवचना करने मे भटक जा सकते हैं। ध्यनि-व्यग्य-मूलक काव्य मे तो 
पग-पग पर ठोकर खा सकते है। 

कवि को ही नहीं पाठक और श्रोता को भी काव्यशाब् का ज्ञाता होना चाहिये। 
“ज्ाहित्य विद्या के श्रम से बजित व्यक्ति कवि के गुण को ग्रहण ही नहीं कर,सऊते ।?४ 
यहाँ साहित्य-विद्या काव्यशात्र का ही बोधक है। ऐसे तो तुकबदियो ओर प्राम-भावों 
के वक्ता और श्रोवा का तो कहीं अभाव ही नहीं है। 


२ एक आत्तेप 


एक कवि का कहना है-- 

यहाँ पर में अपने ही विचार प्रकट कर रहा हूँ, इसलिए कहना अप्रासरिक न होगा 
कि थोडी छुन्दोरचना मेरे हाथों भी हो गयी है | तुलसीदास की तरह खुलकर नहीं, वरन्‌ 
सकोच के साथ ही म्‌॑ के यहाँ कहना पढ रहा है कि छुन्द' शाख के किसी ग्रन्थ का अध्ययन 
मुझ से अब तक नहीं बन पड़ा । रस और अलंकार जेसे कठिन विषय को जानकारी तो हो ही 
केसे सकती थी जब बिहारी सतसई जसे सरस काप्य के सम्पूर्ण झास्वदान से भरी अबतक 
वंचित रहना पड़ा है ।" 

हम जानते हे कि कवि अभिमानी नहीं है पर उसको ऐसा अभिमान होना 
स्वाभाविक है। प्रतिभाशाली के लिए यह सहज है। हम इसको मानते हैं। हमारे 
आचार भी कहते आये हैं। हेमचन्द्र ने रपट लिखा है कि “काव्यरचना का कारण 
केवल प्रतिभा भी-ही है। व्युत्पत्ति ओर अभ्यास उसके संस्क्ारक है, काव्य के कारण 
नहीं है।”* तथापि यह साहित्यशास्ष पर एक प्रकार का आक्तप हे उसझी 
अनावश्यऊकवा सिद्ध करने की चेश है । 

इस पर हमरा कहना यह है कि शक्तिशाज्षी कषि के लिए भी किखी-न-किसी रूप 
में शास्त्रीय ज्ञान सहायक होता है ओर ने उसके प्रभाव से शन्य नहीं कहे जा सकते । 
हम पूछते हैं कि उपयुक्त भाव प्रकट करनेबाला कवि या कोई कवि दावे के 

७३ ं><+ं>>>न>भ ४“ लरुयततत0यव. ॥._ पा 
।.. (0078 प797 9 €-डप्॥76॥7 77 एएएए6 बढ्ते ट्तंत22:09, 
२ अशिक्षिता या प्रक्ृतेडपि मार्ग बागीहते वकपथप्रवृत्तिम। 
, पदेगदे परशुरिवाप्तुयात्‌ किमन्यद्विना सा स्खलितोपघातातु | 
कीकश चरित्र 

३ कुश्ठल्वमायाति गुण; कवीना साहिस्यविद्याश्रमंवर्जितेषु | विक्रसांकरेवचरित 

४ सरस्वती अप्र ल १६४३१ 

४ प्रतिभेव च कवीना काव्यकारणकारणम। ब्युत्पत्यश्यासों तस्या एज संस्कारकारकों 
तु काब्यदेत। >काब्यानुशासन 
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साथ कभी यह नहीं कद्द सकता है कि मेंने कविता लिखने के पूव दो-चार काव्यो को 
पढ़ा नहीं, सुना नहीं । पढ़ने-लिखने की बात को वे अस्रीकार नहीं कर सकते। याद 
ऐसी बात है तो वे यह कह सकते कि मैने यह न पढ़ा और न वह पढ़ा | लक्ष्य-प्रन्थो 
को पढ़ना प्रकारान्तर से लक्षण प्रन्थो का ही पढ़ना है। लक्षण-मन्थ तो लक्ष्य प्रन्थों * 
पर ही निर्भर करते है। क्योकि लक्ष्य प्रन्थो में थे ही बातें पायी जाती हैं जिन पर 
लक्षण प्रन्थो सर विचार जिया जाता है। दूसरी बात यह भी है ।क उस बातावरण 
का भी अभाव पड़ता है जिसमे बराबर काव्यचचों होती रहती है। एक प्रद्भार से इस 
चचो मे शाल्लीय विषयो की भी' अवतारणा हो जाती है। लक्षण-न्धथ तो साहित्य- 
शिक्षा का ककहारा है जिसके अध्ययन से उसमे सहज प्रवेश हो जाता है और 
लक्ष्य-प्न्थो के सहारे लक्षण-प्रन्थ का ज्ञान प्राचीन लिपियो के उद्धार जेसा कठिन 
नहीं दोता । लक्षण प्रन्ध--साहित्यशास्र का अध्ययन काव्य बोध छा मार्ग प्रशस्त 
कर देता है । कुछ प्रतिभाशा ली कवियों के कारण काव्यशास्र के अध्ययन की अवा- 
वश्यफ॒ता सिद्ध नहीं हो सकती। 


३ दूसरा आल्षेष 


एक प्रगतिवादी साहित्यक लिखते हैं-- 

रस सिद्धान्त आदि के विषय में अवश्य मेरा मतभेद है। क्योंकि नवौन मनोवेज्ञानिक 
संशोधन ने भाचीन रस-सिद्धान्त में आमूत्न अन्तर ( ? ) कर दिये हैं। ( उदाहणाय ऋषढड 
वात्सल्य को भी रति मानता है,या जुगुप्सा या घणा भी एक अकार की रतिभावना ही है। ) 
झत. चूं कि रस-सिद्धान्त कोई अटल वस्तु नहीं हैं, छंद, अलंकार, भाषा श्रादि वाह्म रूपों 
के समान इनकी भी नये सिरे से व्याख्या होनी चाहिये।' 

यह केवल अँभ्र जी साहित्य पर निर्भर रहने का ही- परिणाम है। रस-सिद्धान्त 
के सम्बन्ध मे मनोवेज्ञानिक अनुसन्धान ने जो नया दृष्टिकोण उपस्थित कर दिया है 
बह कया है, इसका पूर्ण प्रतिपादन हो जाना चाहिये था। रससिद्धान्त मे यह एक 
नयी बात जुड़ जाती या उसका रूप ही बदल जाता। उदाहरण की बात से तो यह 
मालूम होता है कि उससे कोई रस-सिद्धान्त नहीं बनता । आमूल अन्तर"कौ बात तो 
कोई अथ ही नहीं रखती | यह वो लेखनी के साथ बलात्कार है । 

फ्रायड की यह कोई नयी बात नहीं है। वाटसन 36787ए7070877 नाप" श्रन्य 
मे यह बात लिख चुका है जिसका सारांश यह क्रि “यौनच-रवि, पृत्रादिधिषयक्र रति 
( वात्सल्य ) आदि सहजातीय खारी चित्तवृत्तियों एक ही श्रेणी की हैं।”* 


«९ 'साहित्यसदेश” अ्ग्रसत १६४६ 
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, धवात्सल्यः तां रति है ही, पर समालोचक के कहने का अभिप्राथ यह "मालुम 
होता है कि वात्सल्य मे जो रति है वह कामवासनामूलऊ ही है। चादे वह सहेतुक 
हो वा अहेतुक। इसझी पूर्ति स्पर्श, आलिगन, चुम्बन आदि से की जाति है। यही 
फ्रायड का सिद्धान्त है। वह तो यह भी कहता है कि “ बालक के स्तन चूसने और 
नग्न वक्तुस्थल पर उन्म्ुक्त भाव से पडे रहने पर एक परम अज्ञात और अश्रकट काम- 
वाप्तना-धारा दोनो ही प्राणियों, माता और सन्तान, के बीच प्रवाहित होती रहती है।” 

हम इस सिद्धान्त को नहीं मानते। हमारे सम्बन्ध से संभव है, यह कहा 
जाय ऊ हम अपनी ससस्‍्कृति, सभ्यता तथा शिक्षा दीक्षा के कारण ऐसा कहते हैं । 
सो ठीक नहीं। मेग्डुगल आदि अनेक मनोवेज्ञानिर्ध फ्रायड के इस सिद्धान्त से 
सहमत नही | इनकी बात अलग छोडिये ! ऋतड के पट्ट शिष्य युग” का इस विषय 
मे बराबर सतभेर बना रहा ओर ऊभी उसमे अ्रतर नहीं आया। 

फ्रायड का यह भी कहना है क्लि रति वा श्रम एक ही शब्द है जो दोनो के लिए 
प्रयुक्त होता है, रिन्‍्तु हमारे यहाँ इसके अनेक प्रकार हैं , इसकी सिन्‍न-भिन्‍न 
व्याख्याये हैं। इससे यह नहीं ऊद्दा जा खक़ता कि यह एक ही शब्द हे ओर सबंत्र 
एक ही भाव का योवर है। 

यदि रति कान्ताविषयक होती है तो उिभाव आदि से परिपुष्ट होकर शज्भार रख 
मे परिणत होती है ओर थही रति मुनि, गुरु नृप, पुत्र आदि में होती है तब उसे 
भाव की सज्ञा दी जाती है। सोमेश्वर फा कहना हे कि “स्नेह, भक्ति, वात्सल्य रति 
के ही विशेष हैं।”* समान मे जो रति होती दै उसका नाम है स्नेह ; उत्तम, श्रेष्ठ 
तथा मान्य व्यक्तियों मे जो रति होती है उसे भक्ति और माता, पिता आदि की 

सन्तान मे जो रति होती है उसे बात्सल्य ऋहते हैं । 

रूप गोस्वामी ने अपने “भक्तिरसाम्रतसिन्धु' में मुख्य भक्ति रस के जो पॉच 
विभाग किये है. उनमे वात्सल्य का प्थक रूप से उल्लेख हे । बे हैं--.हान्त, प्रीत 

( दास्य  प्रेय ( सख्य ) वात्सल्य और मधुर वा उज्ज्यल ( शज्स्‍भगर )। 

बेन ने भी अपने र)७००१० नामऊ ग्रन्थ में ऋगार रति से वाध्सल्य रति को 
एकद्स भिव्थ॑ सामना है। उसने लेखन-कल्ा के उपकारक जिन भायनाश्रों का उल्लेख 

किया है उनमे प्र॑म ( [,07७ ० 86589 ) और बार्ख व (87७05) (७७४५) 
का प्रृथक प्रथक्‌ रूप से उल्लेल्र किया है झोर इसके उद्याहरण मी दिये हैं। यहाँ 
रति पर कुछ विचार कर लिया जाय | 

व्यास देव ने रति की उत्पत्ति अमिभान से मानी है। यह सांझुय-शाज्र के 

अनुकूल है| यह मनोविज्ञान सम्मव भी है। फ्योकि आत्मप्रवृत्ति (2 ८040877/) 
एक प्रधान प्रवृति है और उसका बआ्राविष्कार व्यापक छूप से होता है। सभी विकारों 
का सम्बन्ध अभिमान से है ओर रति अहंकार का उत्कट पार है। भोज ने भी कहा 


१ स्नेह्दों भक्तिवास्सलय सिति रतेरेव विशेष; | 
है अमिमानाद्रति, सा च्‌'***१ झरिनिपुराण 
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है कि “झहकार ही शज्ञार है, वही अभिमान है, वही रस है ओर उसीसे रति आदि 
उत्पन्न होते है" |” अहकार सासारिक पदार्थों से सम्बन्ध रखता है ओर थे पदाथे 
रति, शोक आदि भावो की उत्पत्ति के कारण है। 

श्रद्धारिक रति की परिभाषा ही भिन्‍न है। बह बात्सल्य मे धंघटित नही हो सकती । 
“अनुरागी बुयक-्युय॒तियों की एक दूसरें के अनुभव-योग्य जो सुखसवेदनात्मक अनु- 
भूति है वही रति हैं* ।” “मनो5नुकूल विषयो मे सुख-सबेदनात्मक इच्छा को भी 
रति कहते हैं ३ ।”” इस रहति का आप जहाँ चाहे प्रयोग कर सकते हैं | शड्जार में भी 
कर सकते हैं और अन्यान्य «विषयों मे भी। जुगु'सा या घृणा स्थायी भाव बाला 
बीमत्स रस भी काव्य से मनोउनुकूल होने के कारण रति मे आ ही जाता है। 
अनेक ऐसे कारण है जिनसे वाप्सल्य में कामबासना वा शृदज्शारिक रति भावना 
की बात उठ ही नही सकती। गरभाधान से ही माता के मन मे वात्सल्य का प्रादुभोत 
हो जाता है। गर्भस्थ शिशु की गति से भाता के मन और शरीर मे वात्सल्य जाग 
उठता है। माता गर्भस्थ शिशु की चिन्ता से सदा चिन्तित रहती है। वह ऐसा कोई 
काम नहीं करती कि गर्भस्थ शिशु को कुछ भी क्षति पहुँचे। माता उसके लालन- 
पालने के विचार से पुल्नकित हो उठती है। संतान की भावी रूपरेखा की कल्पना से 
उसके आनन्द को पाराबार नहीं रहता। अपनी गोद से शिशु की क्रीड़ा का विचार 
मन में आते ही उछका हृदय नाच उठता है। क्या इस वाप्सल्य से उक्त कुल्खित 
प्रेरणा का कट्दी भी स्थान है? 

कृष्ण मथुरा चले गये है। वहाँ सब्र प्रकार का छुख है। किसी चीज की कमी 
नहीं। फिर भी यशोदा को चिन्ता है-- 

प्रात समय उठि मभांखन रोटी को बिन मॉगे देहै। 
को मेरे बालक कुँझर कान्ह को छित छिन आगो लेहे। 

यह तो बात्सह्य का ही प्रभाव है। यशोदा के हृदय में पेठकर देखिये। वहाँ 
वात्सल्यं ही दफ़ना पड़ता है। दूसरा कुछ नही है। 

माता-पिता का वात्सल्य रनेह का सार, चेतना की मूति तथा सुधारससेक-सा 
होता है। अतः फ्रायड की रति बात्सल्य से नही मानो जा सकती। 


४ तीसरा आक्ष प 


एक प्रगतिवादी सुप्रसिद्ध साहित्य समालोचक लिखते हैँ-- 
साहित्व विकाससान है ओर वह एक महान्‌ साम्माजिक क्रिया है। इसका सबसे बड़ा 
१ तव्च आत्मनोडहंकारगुणविशेष॑ ब्रम. । स शज्ञार;सोडमिमान: स रस; | 

तत एव रत्यादयों जायन्ते | &'गार भ्रकाश 

२ परस्परस्वसंवेध सुखसंवेदनात्मिका । 
तीर श्र 

याइनुभूतिमिथ: सेब रतियू नो: सरागयो:-। भावतप्रकाश 

३ मनो5इनुकूलेष्यथंघषु छुखसवेदनात्मिका | इच्छा रति;"*“**। सा+ प्र१ 
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सबूत यह है कि प्राचीन आचायों ने भविष्य देखकर जो सिद्धान्त बताये थे आज वे नये 
साहित्य पर पूरी-पूरी तरह लागू नहीं हो सकते । उन्हे लागू करने से था तो पेम्नाना फट 
जायगा या अपने ही पर तरासने होंगे ।" 

साहित्य के विकापघमान होने ओर म्हान्‌ सामाजिक क्रिया होने में किसी का 
कुछ विरोध नहीं । पर सबूत की बात मान्य नही हे। पहले साहित्य है, प्रीछे शास्त्र । 
पहले लक्ष्य-प्रन्थ हैं तो पीछे लक्षण॒-प्रन्थ | इसका पक्का और अखण्डनीण प्रमाण 
यही है कि उदाहरण उन्हीं आदश लक्च॒>-प्रन्थों से लिए जाते हैं, उनके भेर किये 
जाते हैं ओर उनके गुण-दोषो की विश्रेचना की आती है। आचार्य भविष्य-द्रष्टा 
नही होते । जो उनके सामने होता है उसीसे अपनी बुद्धि लड़ाते हैं और शास्त्र 
का रूप देते हैं। इस दृष्टि से साहित्य दर्शन वा विज्ञान नही हे। यह बाव लोकझछोकि 
के रूप मे मानी जाने लगी दे कि 'कत्माजर सामाल्ोचको के जन्मदाता होते हैं।? 
इससे प्राचीन आचार्यों को भविष्यवादी कहना बुद्धिमानी नहीं है। अभी पुराने 
सिद्धान्त पूरे-पूरे लागु हो सकते हैं। पेमाना फटने डी तो कोई बात ही नहीं | पैर 
नही, बुद्धि की तराश-खराश होनी चाहिये जरूर । 

वे ही आगे लिखते है--- 

काव्य के नो रसों से नये साहित्य की परख नहीं हो सकती । परखने को कोशिश कौ 
जायगी तो उसका जो नतीजा होगा वह नीचे के वाक्यों ले देख ल्लीजिये-- 

( १) यदि किसी उपन्यास में किसी कुअथा की बुराई है तो घह वीमष्स-मधाव 
साना जायगा | 

(२) जो बुराई शोषक के कारण शोषित में झातो है वह करुण का हो विषय 
होती है । 

( है ) झाजकल्न के उपन्यासों में यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि हमें 
कोन सा रस अधान है, किन्तु रस की दृष्टि से उनका विश्लेषण किया जा सकता हैं। 

“ (४) ( सेवासदन में ) हिन्दू सम्राज में वेश्याओं के प्रति झादर-भावना है, यह 
वीभत्स का उदाहरण हे । 

( ९ ) गबनु का मूल उद्देश्य दे-ख्लियों का भाभूषण-प्रस तथा पूरुषों के वेसव 
प्रदर्शन का दुष्परियात़् और पत्नी का पातिजरत-परित नौतिक साइस भौर सुधार भाषा 
का उद्घाटन करना । रस की इं्टि से इस इसको अगाराभास से सरचे शगार की शोर 
शभप्रसर होना कहेंगे। 

( ६ ) कुछ उक्तियाँ राजनीति से सम्बन्धित होने के कारण वीररस को कही"जार्येंगी । 

इन उद्धरण से स्पष्ट है कि नंये साहित्य पर पुराने सिद्धान्त लागू करने में काफी 
कठिनाई होती हे ओर इस कठिनाई का सामना करने पर॒भरी साहित्य के समभने में कितनी 
मदद मरि्ती है, यह एक सन्देद की हो बात रह जाती है। जीवन की धारायें गुरू वूसरे 
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से ऐसी मिली-जुली हैं कि नो रसो की मेड बॉधकर उन्हें अपने मन के मुताबिक नहीं बहाया 
जा सकता। प्रेमचन्द के साहित्य ने यह सिद्ध कर दिया हे कि इस नये साहित्य को 
 परखन के लिए युग के अनुकूल नये सिद्धान्त हढ़ने होगे।'* 

विवेचक विद्वान ने सरकृत-साहित्य के मनोयोग-पूव अध्ययन-मनन से काम 
नहीं लिया | नही तो वे कुछ दूसरे ढंग से इन बातो को लिखते। इनके सम्बन्ध मे 
हमारा निम्नलिखित विचार है--- 

काव्य के नौ रसो से नये साहित्य के परखने की बात कोई भावुक साहित्यिक 
केसे कह सता है। काव्यदर्पंण मे ही नो के स्थान में ग्यारह रखो की संख्या दी 
गयी है। इनके अतिरिक्त बीखो इसी के नाम आये है। अनेक आचार्यों ने सचारी 
भावों को भी रस-भ्र णी मे लाने की चेष्टा की है। आप भी अन्य रसो की कह्यना 
करके नये साहित्य मे आये हुए भावों को अपनी भावुकता से विभाव आदि द्वारा 

«+रसावस्था तक पहुँचावे। आपकी कल्लम कोन पकड़ता है यह तो साहित्यशास्त्र की 
मयोदा की बात होगी । 

(१) किसी छुप्रथा की बुराई के होने से ही कोई उपन्यास बीभत्स-प्रधान नहीं हो 
सकता। उपन्यास भर मे कुप्रथा को बुराई हो तो भी वह वीभत्स प्रधान नहीं हो 
सकता । किसी प्रभार की कुप्रथा की थुराई का वर्णन वीमत्स के लक्षण में नहींआता । 
ऐसा उपन्यास उपदेशास्मक की श्रेणी मे आवेगा और इसका शिव पत्त प्रजल माना 
जायगा । इस उपन्यास का रस वही होगा जैसा कि उसके बर्णन से पाठकों के मन 
पर प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिये कि अबला पर अत्याचार की प्रबलता हो ने से क्रोध 
उपजेगा, समाज में बिधवा की दीनता दिखलाने पर करुणा उत्पन्न होगी। यह जान 
रकखें कि घृणा की व्यवजना से ही वीभव्स रस होता है । 

(२) शोषह के कारण शोषित मे जो बुराई आती है वह करुणा का विषय नहीं । 
वह बुराई प्रतीकर की भावना में फूट पड़ती है जो क्रोध का विषय है। गॉधीजी के 
शुद्ध, शान्त, सात्विक सत्याग्रह में भी क्रोध की ही भावना काम करती है। 
गॉबयीजी भल्ते ही इसके अपवबाद माने जायें। जहाँ शोषऊ के प्रति शोषित की जो" 
जिवशता, असमथता और कार रता होगी, वही करुणा को स्थान मिल सकता है। 
केबल बुराई की भावना करुणा का ही विषय नहीं हो सकती। है 

(३) रख की दृष्टि से विश्लेषण की बात मानी गयी है। साधुवाद | रामायण 
और महाभारत जेसे महाप्रन्थों के मुख्य रस अबदित नही रहे तो कीट-पतंगो जैसे 
स्थायी छुद्र ग्रन्थों के मुख्य रसो का पता लगना कोई कठिन बात नहीं है। इसके 
लिए काव्य-शअख्र का ज्ञान आवश्यक है। पश्चात्य आलोचना का अनुशीलन प्राच्य 
रसतस्त्व के समझने में कभी सहायक नही होगा। 

६४) हिन्दू-समाज मे वेश्याओ के प्रति आदर-प्रद्शन से वीभव्स रस नहीं हो 
सकता। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सेबासदन में बीभध्स रस है। 
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'भृच्छुकटिक' नाटक में असन्तसेना' वेश्या है ओर उसके चरित्र का चारु चित्रण है। 
इससे कया वह नाटक बीभप्स रस का है ? आश्वय | महान आश्चय || पात्र के उच्च- 
नीच होने से कोई काव्य था नाटक या उपन्यास दूषित नही होता । उसझा चित्रण ही 
उसे उच्च-नीच बनाठा है। कोई साहित्यिक शरच्चन्द्र के 'चरित्रहीन! की नायिका के 
आचरण से उसे कुत्सित उपन्यास ऊह सकता है ? 

(४) आपके मरितिष्फ में पाश्चाव्य विचार बछल-कूद मचा रहे है झौर हाथ मे 
कल्लम है, जो चाहे कह डाले ओर लिब डाले, पर इस कहेंगे कि आपने जो शव ग।र- 
रसाभास की ओर से सच्चे श्रृज्भधार की ओर अप्रसर होना लिखा हे वंह ठीक नहीं है। 
क्या शअड़़ार है और क्या उसका रसाभास हे, इसका यथेष्ट वश 'ऊाव्यद्पण? में 
है , पिष्टपेषण ही आवश्यक्रता नही। आभूषण का प्रम आदि रसाभास में नहीं 
जाते। भूषणार्थ मान-मनौअल होने से तो शब्भार रस ही है। भूठा आडम्बर, कृत्रिम 
प्रदर्शन तो हास्य रस में भी जा सकता है। पेनी दृष्टि होने से ही रस की परख हो __ 
सकती है। जेसे-तेसे जो कुछ लिख देना रस-वित्रेचन नही ऊहा जा सकता | 

(६) राजनीति से सम्बन्धित होने के कारण कुछ उक्तियों बीर रस की समझी 
जायें, यह कहना वो नितान्त असंगत है। इससे रस की छीछ'लेदर होती हे, उसकी 
अप्रतिष्ठा होती है। शजनीतिऊ उक्तियाँ विचार की दृष्टि से भी बुरी कही जा सकती 
है। वहों रस का क्या काम ? हॉ, राजनीतिऊ विचारों को कविता की भाणा में कहां 
जाय वो उसमे रस आ सकता है पर उसी दशा में जब कि विचार से भाव दब ने 
जाय । स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? , इस उक्ति से भावना है, पर रस 
नहीं। ऐसी उक्तियो में भी यह विचार करना होगा कि रस के साधक साधन पूणतः 
प्रतिपादित है या नहीं। केवल राजदीति का सम्बन्ध बीर रस का साधक नहीं; वे 
उक्तियों केसी हूँ क्यो न हो । 

जब्र समालोचना के नये-नये सिद्धान्त साहित्य के समभने में बैसे सहायक नहीं 
होते तो रस-सिद्धान्त ने क्‍या अपराब उदया है जिसकी हजारों चरसो से परीक्षा हो 
चुकी है। साहित्यिकों से यह अविदित नहीं कि अनुकरण-वाद से ल्लेकर त्याज तक 
कितने पाश्वात्य सिद्धान्त--इज्म उत्पन्न हुए; फूलने-फलने की बात कौन कहे, विकसे 
तक नहीं ओर बरखाती कीड़ी की भॉति क्षण जीवी हो गये। यदि एक ही सिद्धास्त से 
परख होतीं तो समालोचना के इतने भद नहीं हंते, होते ही नहीं, होते जा रहे हैं | 
क्या इनमे से कोई रस सिद्धान्त की समऊक्तता कर सकता है। पाश्वात्यों ने भी 
इसऊा लोहा मान लिया है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान सिल्शों लेबी कहते हैं-.. 

“कला के क्षेत्र मे भारतीय प्रतिभा ने संसःर को ए७ नूतन और श्र, दान दिया 
है जिसे प्रतीक रूप से 'रस' शब्द द्वारा प्रकट कर सकते हैं और जिसे एक याकृय में 
इस प्रकार कह सकते हैं फ्रि कबि प्रकट ( ४5०7859 ) नहीं करता, व्यव्यजित वा 
घ्वनित ( 5परद्र॒ठ०४ ) करता है |) 
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नौ रसो की मेड बॉघने को कोई नहीं कहता । नो रसो की महिमा तो इसलिये है 
कि इनके भाव सहजात है, इनमे व्यापकता है, स्थायित्व है और थे सब्बंजनोपभोग्य है। 
कुछ आचारया ने जेसे एक-एक रस को प्रधानता दी है बेसे कुछ आचारयों ने इनका 
विस्तार भी किया है। भरत के आठ रखों मे अपनी प्रभुवा से 'शान्त' ने भी अपना 
स्थान बना लिया । अब दस-ग्यारह की प्रधानता मानी जाने लगी है। समय पर 
ओऔर भी आगे आवेंगे। युग के अनुकूल प्रगतित्रादी कुछ नये सिद्धान्त ढू ढ निकाले 
तो गौरव की बात होगी। पर यह सहज साधना से सभवत्र नहीं। शुक्तल्ञजी जेसे 
साधक समालोचऊ भी इस विषय में असमथ ही रहे। 


नो रसो से नये साहित्य* झ्ली परखं होती है ओर होती आ रही है। रस और भाव 
मनोवृत्ति मूलक है। मनोवृत्तियो या मनोवेगो को कोई सीमा निद्धोरित नहीं हो 
सकती । फिर भी उनके निरीक्षण ओर परीक्षण का ही परिणाम रस-भाव का संख्या 
निरूपण है। ये भाव स्थायी ओर सचारी मे बंट हुए है। रसावस्था को श्राप्त करने- 
बाले भाव नौ ही क्यो, और भी हो सऊते है पर मुख्यता इनकी ही मानी गयी है । 
सचारियो की भी अनन्‍तता है पर तेंतीस सचारी प्रधान माने गये है। इससे अधिक 
सचारियो की भी कल्पना की गयी है। दया, श्रद्धा, सन्तोष, स्पाधीनता, बिद्रोह, त्याग, 
अभिमान, सेता, सहिष्णुता, लोभ, निन्‍दा, ममता, कोमलता, दुष्ट्रवा, जिधांखा, 
सतोष, प्रवंचना, टंभ, तृष्णा, कौतुक, प्रीति, हष, ममता आदि। आज एक नया 
भाव भो उत्पन्त हुआ है जिसे स्पष्ट रूप से नाम दिया गया है--“हिन्दु-मुस्लिम 
फीलिग? । तेंतीस दी इनकी न्‍्यून सख्या है। अन्य भावों की कल्पना आचार्यों के 
मन मे थी ओर वे सममभते थे कि इनमे ही अन्यो का अन्तभोव हो जा समझता है ।* 


मनोभावों को मेड बॉघकर बहाने की तो झोई बात ही नहीं ओर ने कोई ऐसा 
करने का आप्रह ही ऊर सकता है। रामायण और महाभारत में तथा प्राचीन काव्यो 
ओर नाटको में भावों की जो विविध व्यजना है बह आधुनिक साहित्य में दुलेभ है। 
तथापि जीवन की जटिलताओो ओर अभिव्यक्ति की कुशल कला भ्ो को देखते हुए यह 
कहा जा सकता है कि स्थायी और सचारी की सीमित क्षेत्र से बाहर भी इनकां 
संश्लेषण-विश्लेषण होना चाहिये। साहित्य भायों के उत्थान पतन का ही तो खेल्ल है 
प्रतिभा-प्रसृत भावों का ही तो विल्लास है। इस दृष्टि से भी साहित्य को सदा समभने 
की चेथ्टा होती रही है ओर उसकी सहृदयाह्वादऊता कूती गयी है। हमे यह कहने में 
हिचक नहीं ऊरि नाना भड्डियों से काठ्य साहित्य का जो विश्लेषण किया गया है और 
उसमे रस-सिद्धान्त की महत्ता मानी गयी है। काव्य के पढ़ने-परखने, सोचने-समभने 
और संश्लेषण-विश्लेषण के अनेक सांग हो सकते हैं; अनेक दृष्टि भंगियों काम कर सकती 
है; अनेकों सिद्धान्त बन सकते है ओर बने हैं। यदि ऐसी बात न होती तो शेक्रसपीयर 








२ अन्योडपि यदि भावा, स्थु' चित्ततृत्तिविशेषत; | 
आन्तर्भावस्‍तु सबंधा द्वष्टव्यो ब्यमिचारिषु | आावप्रकाशन॑ 
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पर सेकडो पुस्तक नहीं लिखी जाती। समालोचना-साहित्य को इतनी भरमभार न 
होती । प्रसादुजी और गुप्तजी पर नयी पुस्तकों का निकलना भी यही सिद्ध करता है। 
यदि सिद्धान्तो की विभिन्‍तता नहीं होती तो आज काव्य-लक्षणों की विमिन्‍नता अपनी 
सीमा को पार न कर जाती, जितने मुह उतने काव्यलक्षण न होते | €म वो कह्देगे 
कि रस-सिद्धान्त ऐसी चक्रव्यूह हे जिससे बाहर होना बडा कठिन है। रसात्मकता था 
82 ही एफ एसी बर्तु है ज्ञो काव्य-साहित्य को इस नाम का ऋधिकारी 
बनाती है । 


चौथा आत्तेष 


एक दूसरे प्रगतिशील साहित्यक के छुछ विचार ये है--- 

स हित्य शाखियों का कथन है कि कविता के तीन आवश्यक तत्व है---/ १) संगीत, 
(२) रस और (३) अलंकार । 

डनका यह शास्रीय मत है कि इन तत्वों से रहित रचना कविता नहीं हो सकती । ' 
सगीत कविता का तत्व नहीं है। 'आज रसोद्धार का काई नाम तक नहीं लेता ।**' रसपरिपाटी 
जीवित कविता की गति मे बाधक होती हे ? वह श्रवरोध हे ओर एकंसान्र राजादित 
कवियों की बनायी हुई है । वह आदि कवि के काब्य में नहीं मिलती ! नहीं बाद को सिद्वती । 
यदि रस काव्य की आत्मा होता तो वह सबकी कविता में सिल्ता । तथापि रस भी कविता 
का आवश्यक तत्व नहीं है *' *' वह ( अलंकार ) काव्य का आवश्यक तत्व यहीं है" *** 
कविता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शाश्वत है भोर अपरिवतंशील है । वह मनुष्य फे साथ स्वयं 
निरन्तर विकसित हो रही है ।'"* 'यदि आज़ की प्रगतिशीक्ष शक्तियों की श्वहेलना कर के 
कविता पुन' अपने अतीत के तस्वों का प्रद्शन करती है तो वद्द कविता झूत कविता होगी | 
** *'इसलिये सजदूर किसान के जीवन की समस्‍यायें उनके भाव और विचार, उनके 
संघर्ष के तरीके, उनका समस्त आन्दोज्लन शोर उनकी सम्रस्त प्रतिक्रियायें कविता के 
आवश्यक तस्व ही है। अरब कविता जन-साधारण की वस्तु दे और जन-साधारण के तत्व 
हो उनके आवश्यक वरव दे ।" 

इस पक्षियों से हमारी असहमति इस कारण से है कि ये पिचार की कसौटी 
पर खरी नहीं उत्स्ती और इनका क्षेखक प्रगतिबाद का अन्ध पत्चपाती है। अन्य 
कारण ये हूँ... 

प्राच्य आचायों ने संगीद को काव्य का तरव नहीं माना है। छन्द ओर गुण के 
ही धर्म हैं जिनसे कविता संगीतांत्मक होती है। पाश्वात्य आचाय और समालोचक 
भले ही इसे काव्यतत्व मानते हो । वे सभी काव्य-तरत्व की दृष्टि से इसे मानते हों सो 
बात नहीं । कितने श्र्‌ ति्सुखदायक होने के कारण ही संगीतात्मकता को मानते हैं, 
काव्य-दत्त्य की दृष्टि से नहीं। रस! काव्य का एक आवश्यक तत्व है जो स्सम्भ्त' 
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है । पर समालोचऋ महाशय इसे नहीं मानते। अलंकार एक तत्त्व माना गया है पर 
आवश्यक रूप से नहीं। मम्मट का लक्षण यही बतल्ाता है।" वामन ने अलंकार 
को काव्य का तत्त्व माना है पर उन्होंने अलकार को सौन्द्य कहा है ।* इस प्रकार 
सगीत और अलकार आवश्यक तत्त्व नहीं है। रस काव्य का तत्व है। सरस कविता 
की मयोदा ही सर्वोपरि है। 

इन तत्त्तों से रहित क बता भी कविता हो सकती है। आवचार्यों ने ऐसा कहीं 
नहीं कहा है कि इनसे रहित रचता कविता नहीं हो सकती। जहा किसत्री काव्यांग 
की प्रधानवा हो, जहाँ रवाभ्ाविक उक्तियों हो, वहों भी कविता मानी जाती है । ऐसी 
रचनाये भी कविता की श्रेणी मे आती हैं जिनमे सूक्तियाँ होती हैं । 

आपने रस को काव्य का तरव न मानने के कारणों का जो निर्देश किया है बह 
डपहासास्पद है। रस न तो डूबा है, न लुप्त है और न कही गड़ा है कि उसका उद्धार 
ऊिया जाय ओर कोई उसके लिये चेष्टा करे। रस परिपाटी यदि जीवित कविता 
का बाबक होती तो आज भी इतनी रखवती रचनायें नहीं होती । कट्टर प्रगतिवादी 
भी ऐसी रचना करते हैं। रस ही-रचना को यथार्थ कविता बनाता है। क्योंकि 
आनन्द-दान ही उसका प्रधान उद् श्य है। भाव हीन रचना भावुको को कया, साधारण 
पाठकों को भी नहीं रसा सकती । शुष्क विवरण कविता कहलाने का हकदार नहीं है। 
हृदयाकषण की शक्ति जिस रचना मे नहीं वह रचना थदि कविता है तो सच्ची 
कविता रख मारने की सिवा और क्या कर सकती है। रस-परिपाटी राजाश्रित 
कृवियों की बनाई हुई नहीं। वह दो हजार बरस से ऊपर की हैे--भरत के पहले 
से चज्ञी आती है। आदि ऊंबि वाल्मीकि के आदि काव्य रामायण से जिसको रख 
प्रतीत नहीं होता उसे क्या कहा जाय,सम+ में नहीं आता । उसने बड़ी ध्रृष्टता से उपयुक्त 
ये वाक्य कह डाले हैं--'बह आदि कवि के काव्य मे नहीं मिलती और नहीं बाद 
को मिलती' | रघुबश, शक्ुन्तला, उत्तररामचरित आदि तो चूहे भाड़ को गये, जो 
रामायण रसो को खान है उसमे भी रस नहीं है। रस-परिपाटी कों समालोचक ने 
समम कया रक्खा है-नायिका भेद या अलकार। ये रस-परिपाटी या रस-परम्परा 
या रससिद्धान्त या रसवाद के नाम से अभिहित नहीं होते । कद 

रस ही काव्य की आत्मा है। इसमे मीन-मेष नहीं। जो रसात्मऊ काव्य हैं वे 
उत्तमोत्तम काव्य है। जिनमे वाच्य की वा अलझ्ार की प्रधानता है वे दितीय तथा 
तृतीय श्रेणी के काव्य समझे जाते है। क्योकि सहृदयो के आमनन्‍्द्‌ू-दान की विशेषता 
तथा न्यूमता ही इसका मूल है। काव्य मे व्यजना की प्रधानता को आधुनिक आचाय 
भी मानते हैं। व्यंजनाओ मे रसव्यंजना ही प्रधान है और वह ध्यनि काव्य होता 
है। अलकार-ध्यनि और वस्तु-ध्यनि रस की अपेक्षा निम्नश्रेणी के व्यंग-काव्य हें । 





१ सगुण/वनलंक्षत्ती पुन क्रापि | 
२ सोंदयमलंकार, | --काब्यालंकार 
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कविता शाश्वत उस अंश तक है जहों तक उसका सत्य से सम्बन्ध है। 
सत्य अशाश्वत नहीं होता | सत्य का प्रतिपाइन कविता का एक सहान्‌ उद्देश्य 
है। इस दृष्ट से वह अपरिवततशील भी है। ऊंबिता का अभिव्यज्जना, शैज्री 
आदि से जहाँ तर सम्बन्ध है वहाँ तक वह परिचत नशोल है। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया 
मे ही समयानुसार अन्तर आ समझता है, उसके अन्तस्तत्त्व में नहीं। करुणा वा 
बात्सल्य की जो अनुभूति भरव-काज्ञ मे थी वद्दी अब भी है। भारत में ही क्यो, 
विदेशों मे मी अनुभूति का यही रूप पाया जायगा | कतिता का शाश्वत रूप यही दै 
ओर मुख्य है। इससे कविता का शाश्वत और अपरिकत नशील है। करता मनुष्य 
प्रकृति के साथ अपना रूप-रंग बदलती है, इसे कोन नहीं मानता । 

अतीत के तत्यों के प्रदर्शन के कारण कोई कविता मत नहीं हो सकृती। आज 
भी ऐपी कवितायें हो रही हैं ओर जीवित है ओर उनमें जीबन के लक्षण पाये 
जाते है। प्रगतिशील कविताओं की साष्ट ही निर्जीत्र मालूम होतो है। प्रगतिशील 
साधनो को लेकर कविता की जाय, इसमे किसो को आपत्ति ही करो होगी। हमारे 
विचार से तो यह कद्दना अच्छा है कि वतमान फाल में जन-जीवन को भी एक तच््य 
मानना चाहिये। यह नहीं कि मजदूर-किसान के जीवन की समस्‍यायें, उनके भाव 
ओर विचार, उनके संघर्ष के तरीके, उनका सशत्र आन्दोलन, उनकी समस्त प्रति- 
क्रियाये कविता के आवश्यक तत्त्य हैं। ये ऊविता के विषय हो सऊते हैं, तर नहीं 
हैं, यद्यपि वे उनके जीवन से सत्रव रखते हैं। जान पड़ता है, समालोचक इनका 
अन्तर नहीं जानता या मानता | साहित्य वा काव्य के तीन ही तत्त्व हैं--भावतरब, 
कल्पनावत्त्य ओर बुद्धितत्व । ये सभी को विशेषत, पाश्चात्य समीक्षकों और विचार- 
बालो का मान्य है। प्रतिमा ब्लान भी एक विलक्षण तत्य हे जिसका कल्पना से 
पृथक अस्तित्व दे । 
», उक्त प्रगतिवादी रसपरिपाटी को कविता की गति में बाधक समभते हैं पर अन्य 
कट्टर- प्रगतिवादी रस को कविता के लिए आवश्यक समभते हैं। आप रुढ़ियों 
को तोड दें, अंधविश्वास को अधे कुएँ मे हाल दें, अतीत झो तलातल में उतार हूँ 
ओर प्राचीन परस्पराओ को परज्ञोक में पासल कर दें, यदि समाज का मंगक्ष हो । 
इसमें किसी को आपत्ति क्‍यों होगी। पर साहित्य-क्ाव्य को प्रपोगढ़ा का रूप न 
दें । देखिये, आपके कामरेड क्‍या कहते हैं--- ; 

(क) हमारे वतमान जीबन में अतीत की नीजिमा और भविष्य ही लालिम 
की ऑकि मिलती रहती है। इसलिये अतीत के निष्कासन से बतंमान की व्याख्या 
नहीं ही सक्कती | 


(ख) कोई भी साहित्य साम्प्रदायिक रंग में रंगकर, किसी दल-विशेष के गये 


की आवाज बनकर कुछ काल के लिए उसका प्रचार ([709855706 ) तो 
अवश्य ३९३६ है पर सहृदय के गत्ते का हार नहीं हो सकता | ( इसमें सहुदय 
शब्द ध्यान देने योग्य है । ) 


चर 
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(ग) वाक्य रसात्मक काव्यम! के श्रति किखी भी सहदय को आपत्ति या विराग 
नही होना चाहिये। हमारे यहाँ बीभत्स भी, जिसमे मब्जा, चर्बी, हाड़ मांस आदि 
का वणन किया जाता है, “नव रख” में परिगणशित किया जाता है। वीभत्स रस में 
भी ओर रखों की तरह खमान रूप से भावानुभूति मानी गयो है। इस प्रकार यदि 
प्रगतिवाद में ननन यथाथंबाद का रसात्मक वर्णन हो तो वह काव्य की श्रेणी मे 
ही आवेगा।. - 

एक पुरत% के इस उद्धरण पर भी ध्यान जाना चाहिए-- 

(१ स्थायी साहित्य की विविथठा पर जब हमारी दृष्टि जायगी तो स्वाभाविक 
रूप से काव्यात्मक सब लक्षणों को सब॒न्न अग के रूप में स्वीकार करना होगा । 

(२) रशियन सिद्धान्त से आलोचित स्ाम्यवाद का प्रतीक, प्रगतिबाद सस्ती 


“ध्चुकता को ढोने की अधिऊ सामप्री एकत्रित करता है। यह्‌ प्रगतिबादी साहित्य 


| 


प्रीढता या विशिष्टता की पूणता से दूर है। अत काव्य की सजीव आत्मा की अभि- 
व्यक्ति उसमे नहीं है 

(३) सस्ती भावुकता का सम्बन्ध काव्य से नहीं हो सकता। रोमांस को लेकर 
काव्य अपना स्थान निरूपषित नहीं कर सकता।"* 

अब समालोचऋ महोदय को अपने वाक्य के इस अंश को “कविता जन- 
साधारण की वस्तु है *** |? इस रूप में बदल देना चाहिये--जन-साधास्ण की 
भाषा में जन-साधारण की भावनाओ का ही रागात्मक या रसात्मक वर्णन होना 
चाहिये, क्योकि आजकल का जनजीवन ही कविता का मुख्य विषय दो रहा है । 

दुख है कि इन उक्त प्रगतिवादी मित्रो ने न तो संरक्षत-साहित्य-शास्त्र का यथेष्ट 
अध्ययन ही किया और न मनन ही किया । केवल शअ्रप्त जी समालोचना-म्र थो का ही 
इन्हे भरोसा है | यदि ये मित्र तुलनात्मक अध्ययन करते तो कभी ऐसी बाते' न 
कहते। आज कितने “सखाहित्यद्पण” जैसे सबोजन-प्रिय उपत्ब्ध प्रन्थ पढ़ने को 
लालायित है ९ अभी उसके हिन्दी अनुवाद का दूसरा संस्करण भी समाप्त नहीं हुआ 
है। उधर देखिये तो अरस्‍्तू के काव्यशास्त्र के अनेऊो प्रकार के संस्करण होते चले 
जा रहे है। क्या वे सब प्रथम प्राचीन पाश्चात्य आचाय नहीं हैं? आप "भाचीन 
आचार्यों को लेकर अपना नया दृष्टिकोण उपस्थित कीजिये। उनका साम5ःजस्य 
बेठाइये | न बेठे वो मतभेद को प्रश्रय दीज्षिये। इन विवेच््ों को तो इसीमे आनन्द 
आता है कि जहाँ तक ही प्राचीन आचार्यों पर कीचड़ उदछु।लें। इसीमे वे आत्मप्रतिष्ठा 
समभते है। यदि"ऐसी बात न होती वो ऐसे बाक्यो के लिखने की क्या आवश्यकता 
थी कि “इन संचारी-व्यभिचारी भवों को रट-रटाकर हम अपने विद्याथियों को 
साहित्य की प्रगति से दूर रखने का विफल्ल प्रयास कर रहे हैं ।? ऐसा लिखनेवालों का 
ज्ञान तो बस इतना ही दे कि वे साघारणीकऋरण को “ऋल्ा कला के लिये? का सिद्धान्त 


१ शाहित्यिक निबघावली? | 
२ प्रगतिवाद की रूपरेखा? | 
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मानते हैं। स॑चारी-व्यभिचारी के रटने से तो कुछ साहित्यिक ज्ञान भी होता है पर 
आधुनिक पुस्तको के पढ़ने से साहित्य झा बह छान भी नहीं होता। इसमें सन्देह 
नही कि इन ग्रथों से साहित्य की मार्मिक विवेचना की शक्ति प्राप्त होती है। तात्विइ 
ज्ञान की अपेक्षा इसका महत्त्व कम है | शाखीय विद्या से वत्त्य-क्वान तथा विषेषनात्मऊ 
ज्ञान दोनो ही उपलब्ध होते हैं । प्राचीन आचायों ने जो बातें कही हैं, पाश्चात्य 
आचार उसके विरोधी नही हैं, बल्कि वे उसके समथंक है। एक उदाहरण लें. 

ध्वन्यालोककार ने लिखा है कि “कथा के आश्रयभूत रामायण आदि भ्रस्थ 
सिद्धरस के नाम से विख्यात हैं । उनमे वणित घिषयो में स्वेच्छा से रस विरोधिनी 
कोई वढपना न करनी चाहिये?'। अ्डले इसी बात को कहता है कि ''झोई कन्नाआर 
यदि यथाथेता मे कोई परिवतन, ( वह सुप्रसिद्ध दृश्य का हो, वर्णन का हो वा 
ऐतिहा सक चरित्र-तथ्य का हो ) वहाँ तक करता है कि उसको रचना हमारे सुपरिन्दि- 
विचारों को धक्का दे वो बह गलती करता है” । 

सारांश यह कि केवल क्षोद-क्ेम करने या छींटे उडाने से काम न चलेगा। अरस्तू 
के पोयेटिक्स पर जेसी बुचर की टीझा है बैसी ही संस्कृत के साहित्य-अन्थों पर टीडा 
होनी चाहिये, नयी-नयी व्याख्यायें की जानी चाहिये। इससे इनकी उपयोगिता 
बढ़ायी जा सकती है। ऐसा होने से आज जेसे अधकचरें समाक्ोचक्रो का अवतार न 
होगा । प्राचीन आचायों की अवदेला से प्रगति नहीं, अधोगति की ही संभावना है। 


कवि 


कषि साधारण व्यक्ति नहीं होता । आज कवियों की भरमार है, १९ सभी ऋवित्य- 
शक्ति-शाली है ; कहा नहीं जा सकता । दर्पणकार कइते हैं कि ४एक तो मनुध्य-जन्म 
होना दुलेभ है ; दूसरे, उसमें विद्या का होना दु्लभ है | कविता करना उसमें और 
दुलंभ है.तथा उसमे शक्ति होना तो अत्यन्त दुलेभ है?*। इसी भाव से मिलती- 
जुलती एक श्रंप्रज् की भी यह उक्ति है कि “सभी इश्वर-हृपा से बोलते हैं और बहुत 
थीड़े ही गाते हैं। पर कषि तो अपने विचार में ही डूजा रहता है”* | 

१ सन्ति सिद्धस्सप्रझया ये वे रामायणादय: | 
कथाश्रया न तेयोज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी। ध्यक्माद्षोक 
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कवि जो कुछ जागतिक वस्तु को देखता है बह चमचत्ष से ही नहीं, बल्कि 
हृदय की दृष्टि से भी। जिसपर उसकी जादू की छड़ी घूम जाती है बह असुन्द्र से 
सुन्दर ओर सुन्दर से सुन्द्रतर हो जाती है। कवि मनुष्य के भाव-जगत्‌ में एक प्रकार 
से युगान्तर पैदा कर देता है और उसे ऐसा अलीकिक बना देता है छि वह हमारे 
आनन्द ओर मगल का कारण हो जाता है। ऐसे कवि की कविता-सोन्द्य-सृष्ि 
कभी मलीन नहीं होती। कीट्स की भी यही दक्ति है-- सुन्दर वस्तु सदा के लिए 
सुखदायी है?" । “कवि केवल स्रष्टा ही नहीं शिक्षक भी है,'?* यही बड़ सबथ का 
भी कहना है 
काँव्य या कविता 
काव्य का स्वरूप खड़ा करने के लिए उसके अनेक लक्षण क्यो न बनाये जाये, 
>पर “यथाथंतः कषि की अपनी प्रतिभा से प्रसूत निपुण शब्द्मय शिल्प का नाभ हो * 
काव्य है? इसीसे भामह का कहना है कि “काव्य कवि की दिव्य देह ही है?३। 
पुराण पथियो के रख, रीति, अलंकार, ध्वनि, बक्रोक्ति आदि में से ऊिसी एक 
विषयवाली रचना कविता कही जाय या नवीनमार्गियों के जीवन दृशन, आनन्द्दान, 
हृदयोदूगार, मनोवेग, अनुभूति, जनजीवन आदि मे से किसी एक का तर्त जिस 
रचना में हो वह कविता के नाम से पुकारी जाय, इनमे कुछ सार नहीं। “क्रबि- 
वाडिनमिंति ही कविता है,”* इसके स्ववादि-सम्मत होने मे कोई सन्देद्द नहीं। 
कविता का महत्त्व इसीसे समझिये कि “कवियों की कविता की समकक्षता न ब्रक्वविदया 
कर सकती है ओर न राजलद्मी”" ही। शेली ने भी कहा है कि “ऋषिता यथार्थंवः 
अलोकिक”* स्री हे । 
काडवेल ने साधारणी-करण-हूप काव्य का लक्षण किया है जिसका आशये 
यह है कि “काव्य मनुष्यों का उश्धियमान आत्मचेतना है, किन्तु व्यक्ति रूप मे नहीं 
अन्यानय व्यक्तियाँ के साधारण भावों के साभीदार के रूप मे दै”* | 


पाठक 


कविता केवल कवि की ही सृष्टि नहीं, एक प्रकार से पाठक की भी सृष्टि सप्रकी 
जाती है। कविता पाठकों के हृदय में नपेठ सड्ी तो वह कविता ही किसे फास 
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की | कवि सार्थक-जन्मा वभी है जब कि वह पाठक तो पाठक, जाति ओर देश के 
जीवन में स्फूति पैदा कर दे, उनके हृदय में घर बना ले। एक ऊकि कहता है कि 
“कविता के रसमाधुये को कबि अथोत्‌ सहृदय पाठक ही जानता है न कि उसका 
रचयिता कावि। जेसे कि भवानी के भ्र,विज्ञालों को भवानीभत्ती भर ही जान सकते 
है न कि भवानी के जनक भूवर दिमालय””' । कवि-चित्त ओर पाठकऋ-चित्त के खह« 
योग से ही कविद्म की संष्टि होती है । 

केसी रचना पाठको को प्रभावित कर सऊती है, इसके सम्बन्ध मे एमसेन का 
कहना है कि “फ्रिसी रचना का जन समाज पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसका 
परिणाम उसके विचार की गहराई से किया जा खक्कता है। **'*'यदि प्रष्ठ के पृष्ठ 
आपको कुछ न दे सके तो उनका जीवन फतिगो से अधिक नहीं ठहर सकता””* | 
यद्यपि गेटे के कथनानुसार “ऊषि की आपश्यकता अन्तर से ही पूरी हो जाती है, 
बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती”3 तथापि एससनएका कहना है कि ४छल्दर 
तुम लिखना सीखना चाहते हो वो राह-बादो मे उसे सीख सकते हो। इससे चलती 
चीजें ही हाथ न लगेंगो, ललित कत्ाओ की उहं श्य-सिद्धि भी होगी | अक्सर लेखकों 
को जन-समाज के पाईबागो से जाना चाहिये | लेखक का घर कालेज नहीं, बलि 
जन-समाज”* हे । 

कहने का अभिपम्राय यह क्लि जनसमाज के मन में बसना चाहते हो तो उनके 
मेन के लायक लिखों, पाठकों के उपयुक्त लिखो, जिससे तुम्हारी रचना सार्थक 
प्रमाशित हो । 

इस दशा मे यह कददना असंगत नहीं कि कलाकार की कला क्रेवल उनडी कलम 
की ही करामाव नही, उसमे पाठकों का भी कुछ हिस्सा होना चाहिये। 


साहित्य-रक्षा के लिए जेसे निरपेज्ञ समालोचक की आवश्यकता है वेसे शुणी 
प्राहक पाठक की भी। समालोचक कलाकार ओर पाठक की मध्यस्थता करके दोनों को 
नियब्ित करने की चेष्टा फ॒ ता है। इसके अभाव में ही कुशल कलाफा[र को कराइऋर 
१ कवितारसमाधुय कविवेत्ति न तत्कतबि | 
भवानी भ्र्‌ कुटीमज्ञ' भवो वेलि न भूधर ॥| 
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यह कहने को वाध्य होना पड़ता है कि “निरवधि देश-काल में कोई न कोई मेरी कृति 
का पारखी मुक-जेसा पेदा होगा ही” | 


पाठक की सहृदयता 


कविता पढ़ने के सभी अधिकारी नहीं समझे जाते। काव्यास्वादन के अधिकारी 
वे हैं “जो पिप्ल प्रतिभा-शात्री हैं? * अथीत्‌ तेजस्वी कल्पना-शक्ति शाली हृद्यबाले 
हैं-बस्तु के साक्ाटछार की सामथ्य रखनेवाले हैं | कवि सम्मेलनो के श्रोता जो किसी 
कविता पर वाह ! वाह |! की ऑधी उड़ा देते हैं, बह इस बात का सूचक नहीं कि सबके 
सत्र कविता के अन्तरंग मे पेठकर ऐसा करते हैं। इनके आनन्द का कारण अधिकांश 
मे कवि की गलाबाज्ी ओर कविता पढ़ने का ढंग ही है। जो कविता के मम मे पेठते है 
बे कभी ऐसा नहीं करते । 

कोई कबिता पढ़कर पाठक यथा श्रोता तभी आनन्द उपभोग कर सकते हैं जब कि 
वे कविवर्णित प्रत्येक दृश्य, शब्द, अभिव्यक्ति, अथे को हृद्यगम फर सकें, कवि ने 
जिस दशा मे कविता लिखी है उस अवस्था का कल्पना करके उसके भाव को प्रध्यक्ष 
कर सके | पाठक या श्रोता मे ऐसो कल्पना करने को जितनी शक्ति होगी उतना ही थे 
आनन्द लाभ कर सकते हैं। कालोइल ने कहा है कि “अभिनिवेशपू्वक कविता पाठ 
करने के समय हम कवि ही हो जाते हैं।” इसीको तन्मयी भवन-योग्यता कहते हैं जो 
सहूदय मे ही सभव है। 

काव्य-पाठक के सम्बन्ध में आरिस्टाटिल के दीकाकार बुचर ने भी लिखा है कि 
“प्रत्येक सुकुमार कल्ला एक ऐसे द्रष्ठ ओर श्रोता से आत्म-निवेदन करती है जो 
परिष्कृत रुचि सम्पन्न और शिक्षित समाज के प्रतिनिधि-स्वरूप हैं। बह उस कला का 
सर्वंसवों सममा जाता है जेसे कि नेतिक-दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति नीतिशाब्न का अधिकारी 
होता है” । 

कविता आवश्य हैं 
[ 


मेझाले कां यह कहना युक्ति-युक्त नहीं मालूम पड़ता कि “सभ्यता की जेंसे-जैसे 
वृद्धि होगी बेसे बे से कविता का हास होता जायगा?” *। इस उक्ति की यथा्थंता इसीमें 
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दीख पढ़ती है कि सभ्यता की चटकीली चॉदनी मे कविता का वह रूप नहीं रहेगा जो 
परंपरागत चला आता है ओर जिसका सौन्दर्य और स्थायित्व एक प्रकार से सुनिश्चित 
है। आधुनिक युग मे यह देखा भी जा रहा है। इसरे ये भी कारण हो सकते है-- 
कृविता की भरमार होना, जैसी-तेसी रचना करना, मनमाने-बे माने शब्दों का एक 
पंक्षि में रख देना ओर कला के नाम पर कविता को कलकित करना । 

जो कुछ दो, पर यह नहीं कहा जा सकता कि सम्य-युग मे कविता का हास हो 
रहा है। हों, हांस की बात तब मानी जा सकती है जत्र कि उसका अनादर हो । अच्छी 
कविताओं के पाठक कम हो । जो हो वे उधार मेँगनी लेकर पुस्तक पढ़नेउ|ले हो । यह 
ठीक है कि समाज के अनादर से मनुष्यों की मानसिक शक्ति लुप्त हो जाती है। कवि 
था लेखक समालोचक की सृधष्टि करता है और समालोचक कवि ओर पाठक मे 
सामज्ज॒त्य स्थापित करता है। यो भी कह सझते हैं कि समालोचक कलाकारों को, 
संयत ओर पाठको को सुरुचिशाली बनाता है । इस दशा में कभी नहीं कहा जा सकता 
हैकि कविता का ह्वास हो रहा है। गेंटे का कहना है “जिनके कान झविता सुनने को उत्पु 
न हो वे बेर हैं, वे कोई क्यो नहो” *। शुक्ञलजी के शब्दों मे “अन्त, प्रकृति में 
मनुष्यता को समय-समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी 
चली आ रही है और चली चलेगी, जानबरों को इसकी जरूरत नहीं” । 


संग्रीत - साहित्य - कला - विद्दीन' 
साक्षाप्पशु... पुच्छलरिषांपद्दीनः ॥ 


कविता ओर चेतन-व्वायार 


मानवीऊरण को बात नवीन नहीं। पुरानी से पुरानी है। पाश्चात्य साहित्य की 
देन नहीं। पतंजलि ने एक स्थान पर लिखा है--«पत्थरो, सुनो” *। आनन्द-बद्ध न 
कहते हैं “अचेतन विषय भी अथोत्‌ भाकृतिक पद/्थ आदि भी यथा-योग्य समुचित 
'रस-भावों से अथवा चेतनब्रत्तान्त की योजना से, ऐसा कमी नहीं हो सकता कि वह 
रसाज्ञता को प्राप्त न करे”। आगे वह एक प्रकार से कवियों को छूट दे देते हैं कि 
“पुकांव अप्रने काव्य में स्व॒तन्त्र होकर इच्छासुसार अचेदन विषयों को चेतन के समान 
ओर चेतन विषयो को अ्रचेतन के समान व्यवद्दार में लाते है?! | 

भवभूुति एक स्थान पर लिखते हैं--““पहाड़ भी रो देता है और बच का हृदय भी 
फट जाता है?”*। संस्कृत काव्यों मे ऐसे ही मानत्री-ऋरण के अनेक उदाहरण 
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भर॑ पड़े हैं। प्राचीन हिन्दी कविता मे भी इसका अभाव नहीं है। जैसे-- 
तम लोभ मोह अहंकार मद क्रोध बोध रिपु मारा। 
अति करहि उपद्र नाथा मरद्हिं मोहि जानि अनाथा । -- तुलसी 

लोभ आदि का उपद्रर करना मानवीकरण है और अ्रचेतन में चेतनता की 
स्थापना है । 

ऐसे अनेक लाक्षणिक प्रयोग दह्वोते हैं जहों चेतनता के आरोप का भ्रम दो जाता है 
पर वहाँ उसकी यथाथता नही हो वी। जैसे, 

“यह गगशनचुम्बी मदाप्रासाद”। --साकेत 

यहाँ गगनचुम्बी मानवी व्यापार नहीं है। यहाँ प्राखादों की उच्चता श्रर्दाशित 
करना ही अभीष्ट हे जो लक्ष्याथ से श्राप्त होता है। चु'बन का श्र 'छूमा? किया जा 
सकता है। यहाँ चेतनता के प्रद्शक चु'बन का भाव नहीं है। प्राय, ऐसा ही 
यह भी है-- 

“तेरा अधर-बिचु'बित प्याला”। महादेश्वी 
काव्य और भाषा 

कालोइल ने जो यह कहा है कि “अ्रन्थ-विशेष के मूल्य-निद्धारण में भाषा-शेत्ी 
का कोई मूल्य नहीं.” वह अनुचित है। क्योकि “रीति को हम जैसे काव्य की 
आत्मा मानते है?* वैसे एक विद्वान भी यही कहते हैं कि “रचना-प्रणाली विचार को 
महत्त्य और जीवन प्रदान करती है”? । रचना-प्रणाली से शब्दों की स्थापना-प्रणात्री 
समझी जाती है। रचना-भद्ढी नीरस कविता को भी सरस बना देती है। इसी से 
यह उक्ति साथक होती है कि 'भाषा-शिक्षा के लिए काव्य पढ़ना चाहिये! | 

काव्य-भाषा को अत्यन्त अलझृत,दाशनिक वा दुरूह बनाना कराव्याश्ृतपिपासुओं 
को छुब्ध ओर निराश करना है। यही नही, इससे काव्य-रचना का जो उद्देश्य है वह 
भी सिद्ध नहीं होता। रचना में कल्पना, अलंछार आदि को वहीं तक प्रश्नय देना 
चाहिये जहां तक भाव को सुरूप बनाया जा सके, अन्यथा भाव का सोन्द््य नष्ट हो 
जाता है। बच्चन का हलका गुलाबी रंग जैसा चित्ताकषक होता है बेसा गाढ़ा लाल रंग 
नहींहोता।...............  .... ...  एऋज्| 

केवल मधुर शब्दों के रखने से कविता न तो मधुर होती है और न 
कठिन शब्दों के रखने से गभीर। शब्द-स्थापना में दो दृष्टियो 
से बिचार करना चाहिये। एक तो शब्द और वाक्यखण्ड के नित्रोचन की दृष्टि से 
दूसरे पक्तियों में उनके स्थान की दृष्टि से। इस प्रकार कविता भावज्यक्षक तथा 
सुललित हो सकती है। शब्दो की ध्यनि, उच्चारणसुलभ गतिशीलता तथा सार्थक्रता 
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( २० ) 
पर भी ध्यान जाना आवश्यक है। उपवन की जगह बन का प्रयोग उसके अथ और 
सौन्दर्य को नाश कर देवा है। 

« कविता की भाषा व्यांवह्म रिक, भावानुकूल, तथा संकेतात्मक होनी चाहिये। ऐसे 
शब्दों के स्थान विशेष मे विन्‍्यास से ही अमिलषित अथ-व्यज्ञना संभव है ओर उसका 
प्रभाव भी अन्यान्य शब्दों और वाक्यांशों पर निभर है। शब्दों का मानसिक विवेचन 
ओर निपुण प्रयोग अनुभूति की अभिव्यक्ति मे सहायक होता है। ऐसी स्थिति मे 
प्रकाशन की परीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती । 

कूथ-काँथकर, जोड़-तोडकर रचना करनेवाले न तो कवि हैं ओर न उनकी रचना 
कविता-पद-बाच्य । स्वाभाविक कवि के शब्द स्वाभाविक और सतःस्फूत होते हैं । 
उनके लिए प्रयत्न नहीं करना पढ़ता | रीड साहब कहते हैं कि “वाक्य-निबन्धो में 
यधोपयुक्त शब्द यो नही आते। बल्कि अनुभूति के सम्बन्ध से फूटे पड़ते हैं । वे कवि 
के मन मे नहीं रहते बल्कि व्णनीय विषयो की प्रकृति मे वतेस्तान रहते हैं”* | इसी 
को हमारे यहाँ कहा गया है कि “खराहिये उस कवि-चक्ररर्ती को जिसके इशारे पर 
शब्दों और अर्था की सेना कायदे से खड़ी हो जाती है?* । 

५ बात यह है कि भाषा भाव का वाहन है। आपा द्वारा ही भाव का प्रकाशन होता 
है'। अतः भाव के अनुकूल ही भाषा का होना आवश्यक है। भाषा भाव का शरीर है 
ओर भाव मन | आषा-भाव के अतिरिक्त जो भाव-व्यज्ञना ( 5प्द्च॒त्ु०87767688 ) 
है वही प्राण है। जिस कविता मे व्यजना की बहुलता है उसी कविता का अधिऋ 
महत्त्य है। फ़्योकि व्यग्य कविता ही सवश्र छ कबिता समझी जाती है। अतः कविता 
की भाषा व्यज्ञना-प्राण होनी चाहिये । 


काव्य का लक्ष्य-- आनन्द 
“यह आत्मा वाड सय, मनोसय ओर प्राणमय है”? । “आत्मा की सनन-क्रिया 
जो वाडमय रूप मे अभिव्यक्त होती है वह निःसन्देह प्राणमय और सत्य-के उमय 
लक्षण--प्रय और श्रेय, दोनों से परिपूर्ण होती है? । यही कविता है। 
* पंचकोषों, से हमारा शरीर है। थे हैं अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय 
कोष, विज्ञनमय कोष ओर आनन्द्मय कोष। अन्नसय कोष और आशमय कोष 


(4 
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दे “-ट्ग्ा8॥## (7४6ां #554925. 
२ यस्वेच्छुयेब पुरत: स्वयमुज्जिद्डीते द्राश्वाच्यवाचकमय: प्तना निवेश; | श्रीकश्ठचरित्र 
९ अयमात्मा वाड सय:, मनोमय* प्राणमय, । बृहदारण्यक्‌ 
२ काव्य और कल्ना। 


( २५१ ) 


जीवमात्र मे समान हैं। मनोमय कोष मानब॒मात्र में है। किन्तु जो शिक्षित हैं, 
सहृदय है वे पशुमानवसुल्ञभ प्रथम तीन छोषो की परिपूर्णवा से ही--अन्न-पान-भोग 
“आदि से ही सतुष्ट नहीं हो जाते । उनके विज्ञानमय कोष के लिए चाहिये शात्र, 
विज्ञान, द्शन आदि । 

« आनन्दमय कोष की महत्ता सर्वोपरि है। संगीत, साहित्य ओर अन्य ललित 
कलायें आनन्द्जनक हैं। विशेषतः आत्मा की श्रेयमथी प्रय रचना--कविता | 
कारण यह कि सुख-दु खात्मक संसार के सभी दुःख भी काव्य-लोक में कवि प्रतिभा से 
सुखदायक ही द्वो जाते हैं, उनसे आनन्द ही आनन्द उपलब्ध होता है। : यही परमानन्द 
लाभ काव्य का परम प्रयोजन है”? ।-शेली ने कटद्दा है कि “काव्य सदेव आनन्द- 
परिपूर्ण है।?*.. “7 

यह आनन्द साधारण आनन्द नहीं, कौकिक आनन्द नहीं, अलोकिक आनन्द 

. 'है। ८इसे अद्यानन्द-सहोदर कहा गया हैं।?३ कारण यह कि हम रजोगुण तथा 

तमोगुण ले मल्रिन आवरण से बिमुक्त चित्त में इस लोकोत्तर आनन्द का उपभोग 

करते हैं। बुचर ने भी कहा है कि “आनन्द का प्रत्येक क्षण स्वतः संपूर्ण है और परम 
आनन्द के आदशे लोक से उसका सम्बन्ध है |?”* 


आनन्द ओर रस 


* आचायोँ ने कही आनन्द को आहाद को और कहीं निद्र ति की संज्ञा दी है ; 
किन्तु काव्य शास्र मे रस शब्द से ही इसकी बड़ी प्रसिद्धि है" | हेमचन्द का कहना 
है कि “आनन्द रसासवाद से उत्पन्त होता है। उस समय अन्य कोई वे विषय नहीं 
रह जाता। ब्ह्मास्वाद के समान प्रीति ही आनन्द |?" आनन्द (]958प78 ) 
रखात्मक ( 7.7070४व6ां ) भी हो सकता है ओर विचारात्मक ([7[०]60एव! ) 
भी पर रसात्मक आनन्द जैसा विचारात्मक आनन्द नहीं हो सकता | बूचर ने लिखा 
है कि “अत्येक सुकुमार कला की भाँति काव्य का उद्देश्य भी भायोत्यित आनन्द की 
विशुद्ध तथा समुच्च आनन्द की सृष्टि करना है”*। इसमे 0]७8877७ और 


१ सद्य; परनिव्‌ तये ** । काब्यप्रकाश 
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४ (क) रेस स एवं स्वाचलात | 
(ख) स्वोदपि रसनाद्रतः। 
५ सद्यो रसास्वादजन्मा निरस्तवेद्रान्तरा ब्रह्मास्वाद्सहशी प्रीतिरानन्दई | 
“-काब्यानुशासन 
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( र२ ) 


वा०ावा दो शब्द आये है। आनन्द के लिए वड्‌ सब ने /058707 ( भाव ) 
शब्द का और कीट्स ने ]09 का प्रयोग किया है। क्रोचे ने काव्यानन्द के लिए 
707७ 79७70 ]0ए शब्द का श्रयोग किया है जो उचित कहा जा सकता है।- 
यथार्थता यह है कि आस्वादन, चबंण, रसन शब्द रस चलने, आनन्द लूटने का 
भाव ही व्यक्त करते हैं । जिससे इन सबो की सामान्यतः एकात्मकता प्रतीत होती है। 


रसात्मक काव्य लक्षण 


“आत्मचेतन्य का प्रकाश ही रस है?" अथोत्‌ सत्वगुण-प्रधान चित्त की भाव 
तन्‍्मयता की अवस्था मे जब रति आदि स्थायी भावों से युक्त चित्त का साधारणी- 
करण के परिणाम स्वरूप आवरण हट जाता है तत्र चित्त वा चेतन्य ही रस-रूप में 
प्रकाशित होता है । 

“रस ही वह है ।”” रस के बिना किसी विषय का प्रवतन नहीं होता ।? “रस्त- * 
शुन्य कोई काव्य नहीं होता '।” इन बाकयो को लद्॒य करके ही विशनाथ ने 
(सात्मक वाक्य काव्य होता है”*, यह लक्षण बनाया । पर परिडतराज ने इस पर 
यह आपत्ति की कि ऐसा होने से “बस्तु-प्रधान और अलंफार-प्रधान रचना काव्य 
नहीं कही जायगी। यदि खींच-खाँच कर इनमे भी रस का सम्बन्ध जोड़ा जाय तो 
कौन सा वाक्य सरस नहीं हो सकता” | इससे यह लक्षण अब्याप्तिदोषपूर्ण दै। 

दर्षणुकार ने यह कहकर कि गुणामिव्यव्जक शब्दाथ होने, निर्दोष होने तथा 
झलंकार की अधिकता होने से नीरस पद्मों को भी जो कविता कहते हैं वह सरख 
काव्यों के साइश्य के कारण । बह गौण काव्य हो सकता है”* | पर यह नत्रीनों 
को मान्य नहीं है। क्योकि थे कहते हैं कि जिससे कल्मना ही उड़ान है, बु द्ध का 
विल्ाप है, कला की कुशलता है, शब्द और श्रथ ही सुन्दर योजना है, ऐसी रचना 
को कविता न कहना बुद्धिमानी नहीं है। कविता के लक्षण में आल्हन कहता है कि 
“कविता मात्रवी श्रतुभव को उपस्थित करने की कल्ता है ।**'**साधारणत, कक्षना 
के द्वारा जिसका सम्बन्ध भावों से होता है?" | मे 

काव्य में भावना का महत्त्व है ओर अनेक पाश्चात्य समालोचकों ने इसको अत्यंत 
महत्त्व दियाहै। इसका यह मतज्नब नहीं कि कह्यना-प्रधाव काव्य व्पेक्षणीय हों। 





५ रत्यायवच्छिन्ना भलावर्णोंचिदेव रस; | --रसर्गंराघर 

१ रसो वे सः | भ्र्‌ ति; नहिं रसाहते कश्चिदर्थ; प्रवर्तते | -. नाव्यशाश्न 
नहि तब्छून्यं काव्य किडिचद्स्ति ।. ---ध्वन्यालोक 

२ वाक्य रसात्मके काव्यम्‌ | ३--रसमगंगांधघर $।$ 

४ साहित्यदप॑ण १२। 
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( २३ ) 


हैजलिट ( [म52]7 )कह्ता है कि “कविता कल्पना और भाव॑नोंओ की भाषा” है। 
कविता ऐसी होनी चाहिये जिसके मूल में भावनात्मक विषय हो, कल्पना की कारीगरी 
'हो, बुद्धि की कुशज्ता हो और उसपर नेतिक इच्छा-शक्ति का मुल्म्भा हो। इसमें 

न्देह नहीं कि वरतु-प्रधान, अलंकार-प्रधान, रभाव-प्रधान, आत्माभिव्यंजन-प्रधान 
कविता भावनात्मऊ कविता की समकक्षता नहीं ऋर सकती । 


काव्य के विभिन्‍न रूप 


पश्डितराज की रमणीयाथंता उनके मतानुसा'र दोनों प्रकार के रस-प्रधान और 
बस्तु-प्रधान काव्यों में पायी जाती है। यद्यपि उन्होने इसकी र्पष्टता नहीं की है । 
इसी विचार को ध्यान मे रखकर एक दो नवीन समालोचकों ने काव्य के दो भेद 
कर दिये हैं। दासगुप्त ने जो दो भेद दर ति काव्य” ओर "दीप्ति काव्य! के नाम से 
"किये हैं उनके मूल कारण हैं रसबोध और रम्यवोध* | दोनों में दोनों का अँश 
बर्तमान रहता है पर इनऊी प्रवलता ओर प्रधानता के कारण ही इनके ये भेद किये 
गये हैं। भावसिक्त चित्त में आत्मानन्द का प्रकाश रख है ओर रम्यवोध बुद्धिदीप्त 
चित्त मे आत्माननद का प्रकाश रम्यवोध है। ये परस्पर सापेक्ष हैं। एक को छोड 
कर दूसरे की गति नहीं । 
ये भेद मान्य हो सकते हैं ओर इन्ही नामो से इनकी यथा्थता भो है। पर 

चित्त के विशिष्ट गुणानुसारी इनके जो द्रतिकाव्य ओर दीप्रिकाव्य नाम दिये 
गये हैं वे यथाथ नहीं । क्योकि चित्त के द्रवीभाव ही दर ति है। यह विशेष-विशेष रसें मे 
ही दीख पड़ती है, सब रसो में नहीं। माधुय गुण मे भी द्र ति होती है।? शक्कर- 
रस मे भी इसकी विशेषता ल्क्षित होती दै* | माधुयंगुण का द्रति ही मूल है। 
र्यार्थोध में ही चित्त दीप् नहीं द्वोवा रोद्र ओर बीर रसो मे चित्त-द् ति नहीं होती 
है ओज गुण का दीपि ही लक्षण है। चित्त के ये दो विशिष्ट रसबोध और रम्यवोध 
काव्य की- विशेषता के बोधक नहीं | द्रति और दीप्ति से इनका बोध व्याप्ति तथा 
अतिव्याप्ति से शुल्य नहीं हो सकता । इसी प्रकार इनके उपभेद भी विचारणीय हैं। 
5“ ऐसा ही कुछ शुरुलजी का भी कहना है--“जो उक्ति हृदय मे कोई श्यव जागरित 
कर दें या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन क्र दे वह तो है काठय । 
जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन्न, रचनाबेचित्य, चमत्कार, कवि के श्रम यां 
निपुणता के विचार मे ही प्रदृत्त करे बह है सूक्ति”" | 
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२ काव्यालोक ( बंगला ) 
३ चित्तद्वीभावमयों ह ल्ादो माशुय॑मुच्यते। साहित्यदुपंण 
४ आह्ादकत्वं माइ्ुुय ४ गारे दर तिकारणभ्‌। काध्यप्रकाश 
४ चिन्तामणि १ मे भाग | 


( रे४ ) 


शुक्लजी के मत से स्पष्ट है कि सूक्ति काव्य नही है। पर सूक्ति क्या उक्ति-विशेष 
भी काव्य होता है। जैसा कहा गया है--'डक्ति-विशेषः काव्यम? | काव्य-मात्र सूक्ति 
से भी सम्बोधित होता है। यदि सूकछ्ति काव्य न हों तो पण्डितराज का वह कथन 
साथक हो जायगा कि “साहित्य दर्पण मे जो यह कहा गया है कि छाव्य वही है 
जिसमे रस हो, सों ठीक नहीं। ऐसा होने से वस्तु-प्रधान ओर अलकार-प्रवान 
काव्य अद्चाग्य हो जायगा। यह अभीष्ट नहीं। इससे महाकबि-सम्प्रदाय 
घबड़ा उठेगा”' | क्ष्योकि ऐसे अनेक कवि है जिनहोने नतो पद्य-प्रबन्ध ही लिखे 
हैं और न काव्य। उन्होने सूक्ति-झूय में ही रचता की है। अमरुक कवि के एक-एक 
श्लोक सैकड़ों प्रबन्धो की तुलना करने की ख्याति प्राप्त कर चुके हैः | सस्क्ृत-हिन्दी 
के सुभाषितो के संप्रह शाव्य-पंक्ति की पावनता खो बेठंगें। केवल भी इसका समर्थन 
करता है? | अत सूक्ति के लक्षण मे शुक्ज्ञजी ने जितनी बातें कही हैं समुचित प्रतीत 
नही होती । इस प्रकार काव्य का भेद्‌ काव्यत्य का विधातक है। 
जहाँ क्रषि की कोरी कलाबाजी हो उसे न तो हम काव्य ही कह्ेगे और न सूक्ति 
ही। उसके स्थान पर “कल्लाबाजी” चाहे कोई दूसरा शब्द रक्खा जा सकता है। 
अभिव्यक्ति की कुशलवा को भी अभिव्यज्जनावादी कविता मानते हैं। 'रसे सारः 
बसत्कारः के अनुसार चमत्कारक रचना भी काव्य है। रचना-वेचित्य को भत्ता 
कविता कौन नहीं मानेगा । ऊबि की निपुणदा का आशथ तो हस उसझी प्रतिभा का 
चंसंत्कार ही समभते हैं। फिर इसकी केसे समावना की जाय कि वह कषिता ते 
होगी। शुक्तलजी की जिस माथापच्ची करनेवाली कोरी कबि-ऋक्ष्पता से आशय है 
उसको सूक्त की संज्ञा देना सूक्ति शब्द के अथे को अष्ट करता है। ऐसी रचना 
काव्य वा सूक्ति की किसी श्रेणी मे न आनी चाहिये। 
* कह्मता का भावात्मक होना आवश्यक है। काव्य में इसकी ही प्रवानता है। 
रमणीयता --लोकोत्तरा नन्दजनकता वा रखात्मऊता रचना से होना काव्य के लिए 
भझावश्यक है। विश्रोडेरवादस का कहना है कि “उस्र काव्याध्षक अभिव्यक्ति छो 
कविता न कहनी चाहिये जिसमें भावात्मक अर्थ की गंभीरता न हो” | 


काव्य और काव्याभास 
कांब्य के जो स्वरूप दिखायी पड़ते हैं वे चार श्रेणियों मे बाँढे जा सकते हैं। 


|| 


१ रसझाव्य २ बोघराव्य ३ नीतिकाव्य और ४ काव्यभास | 





१ यर्तु 'रसवदेव काव्यम्‌! इति साहित्यदूषणं निर्णोतं तन्न। वस्त्वत्ंकारप्रधानाना 
काव्यानामकाब्यत्वापत्ते: | न च इश्ाप्रत्ति | मद्दाकबि सम्प्रदायस्य आकुलीमावप्रसज्ञात्‌ | 

२ अ्मरुककवेरेक: श्लोक प्रबन्धशतायते | 
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( देश ) 


१ रसकाव्य वह है जिसमें रस की प्रधानता हो। जहाँ भाव शब्द और अर्थ 
की सहायता से रस मे परिणत होता है वहाँ रख-काव्य होता है और जहाँ भाव 
'उद्बुद्धमात्र होकर रह जाता है, रखावस्था तक नहीं पहुँच पाता, वहों भावकाव्य होंता 
है । इसकी भी गणना रसकाव्य मे ही होती है। यह नहीं कहा जा सकता कि रसकाव्य 
में विचाराश या बोधांश नही रहता। रहता है, किन्तु इसकी प्रधानता नहीं रहतवी। 
इससे इसे यह संज्ञा दी गयी है। यही श्रेष्ठ और स्थायी काव्य माना जाता है । 

रचना को साहित्यिक बनाने के लिए भाव की प्रधानना होने पर भी बुद्धितत्त्व को 
विद् नही दिया जा सकता । लेखक वा कवि अपनी रचना में जो कुछ कहता है उसे 
बुद्धि-घंगत होना ही चाहिये। चाहे बह सूच्म से सुद्मतम द्वी क्यो न दो। जिसके पद्‌ 
व्याहत अथ में प्रयुक्त हो, ऐसी रचना प्रलाप की कोटि में आती है। साहित्य सत्य 
से विमुख नहीं रह सकता । ज्ञानप्रधान रचना में तो इसकी प्रवानता रहती ही है । 

* २ बोधकाव्य वह है जिसमे विचार की प्रधानता रहती है। उसमे हृदय ही अपेक्षा 
मस्तिष्क की श्रौढ़ता दीख पड़ती हे। जो विचार व्यक्त क्रिया जाता है उसमें रस-भाष 
का पुट भी रहता है। यदि ऐसा न होता तो इसका काव्यत्व ही लुप्त हो 
जाता । अभिप्राय यह ऊि विचार-प्रधान काव्य मे अथ का ही महत्व होता है। बह 
रूखा-सूख नही,सरस और सोन्द्यमण्डित होता है। इसीसे यह दूसरी कन्ना मे आता है। 

३ नीतिकाव्य मे न वो वैसा रख-भाव का महत्त्त रहता है और न अर्थ का ही । 
उंसमे शुष्क उपदेश-मात्र रहता है। नीतिकाव्य से शिक्षा-लाभ होवा है। इसको नीवि- 
काव्य कहने का कारण इसका पद्यतद्ध होना, रोचऋ रूप से जिचार प्रगट करना आदि 
है । यदि नीतिऊाच्य मे सरसता हो तो वह बोधकाव्य की श्रेणी मे जा सकता है। 

४ हम उस कविता को काव्याभास की श्रेणी मे ले जा सकते हैं जिसमे किसी 
काव्याज्ञ का निवोह नहीं किया जाता। उसमें न तो कोई भाय ही रहता है और न 
कोई विचार । रस की बात तो बहुत दूर है। ऐसी कविता नीति और शिक्षा से भी 
छू छी ही रहती है। क्योकि कब स्वयं इसकी आवश्यकता नहीं समझता । ऐसी 
कविताओ के पढ़ने सुनने से पाठक या श्रोता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। फिर 
भी सामयिक पत्र-पत्रिकाओ में निरन्तर प्रकाशित होती रहती हैं। ऐसे कवितायें 
कविता के नाम से अभिद्दित तो होती हैं पर अयथाथ होने के कारण काव्याभास 
की श्रेणी मे आती हैं। 

काव्य ओर कला 


« स्व को कलन करना ही कला है। “कल्ना वस्तुओं मे या प्रमाताओं में स्व को-- 
आत्मा को परिमित रूप में प्रगट करती है?१ | कला से सुख मिलने का कारण यही 
है कि उसमें कल्लाकार की अनुभूति का स्वान्तः सुख समाया हुआ है। 


१ कलयति स्वरूपमावेशयति वृस्तुनि वा तत्र तत्र प्रमातरिं कलममेव कला | 


““आिवसूत्रविसर्शिनी 


(६ ६३ २ 


. क्रोचे ने क्ना के लिए एक छोटा-सा वाक्य कहा है--« प्रत्येक कल्मा एक अभि- 
व्यक्ति है”' | अथोत्‌ कलाकार की कल्पना ऊा प्रकाशन है। यथार्थत. अन्न, तत्र, 
सत्र अभिव्यक्ति की ही क्रीडा है। प्रकाशन-कोशल ही तो कला है। काका कालेलऋर 
कहते हैं --''कला जज तटरस्थता से रस के निदर्शन के लिए ही कोई अभिव्यक्ति करती 
है तभी वह कला कहलाने की अधिक्ारिणी है।” 

प्रकृति के रूप, रस, गन्व, स्पर्श तथा शब्र से अनवरत अनन्त सौन्द्रय का स्रोत 
प्रवाहित होता रहता है। मनुष्य उनको देख-सुन तथा अनुभव करके लुब्ध-मुग्ध हो 
रहा है | वह इस विश्व सौंदय जो अपनाना चाहता है और रूप देना चाहता है। 
उसऊी यह मन. भ्मना है कि मेरे सौचयोतुभव का आनन्द मुम-जैसे दूसरे भी छूटे । 
मनुष्य क्यो रूप देना चाहता है ? इसका उत्तर यह है कि वह अनुऋरणप्रिय है। 
५ऊल्ाकृति वा कलाव स्‍्तु का काम है दशेकों के मत मे विशिष्ट भावना को जागृत 
करना ।”* जैसा कि फत्ञाश्व बेल ने कहा है। इस बात का समथन कालिदास यह 
कहऊर करते हैं कि “रमणीय वस्तुओ को देखकर तथा मधुर शब्दों को सुनकर मन 
उत्कश्ठित हो उठता है ।??३ सोन्दय-सष्टि ही कलाकार का चरम उद्दश्य है। 
कलाकार की जैसी प्रवृत्ति होगी, उखकी जेसी भावना होगी उसकी कल्लाकृति भी 
बेसी ही होगी। दर्पण में प्रतिफन्चित अपना प्रतिजिम्त जैसे लोचनों को सुखकारक 
होता है वैसे ही कलाकार अपनी कल्ाकृति मे अपनी भावनाओं का ही प्रतिबिस्त 
देखकर आह्यादित होता है। अभिप्राय यह कि कल्लाकृति मे कल्नाक्र का ज्यक्तित्व ही 
प्रस्कुटित रहता है। टैगोर का कददना है कि “ऊला मे मनुष्यो की भावनात्मक सत्ता 
का हीं आविष्कार होता है ।”* इसीसे यह कहना सत्य प्रतीत होता है कि 'कलाकृति से 
कज्ञा झर पहचाना जाता है।? भवभूति ने भी “ वाणी को अपनी कल्ला कहा है ।?”+ 
देखने से तो यही विद्त होता है ऊि प्राचोन काल मे कल्ला शब्द का प्रयोग बडॉ 
भी होता था जहाँ किसी न किसी प्रफ़ार का कोशल लक्षित होता था, किसी प्रकार 
की जानऊारी में थोड़ी-ःसी भी चतुराई का पुद होता था। कद्दना चाहिये कि सभी 
प्रकार डी सुकुमार ओर बुद्धि मूलक क्रियायें कला के अन्तर्गत आ जाती हैं।' 
“लललितविस्वार! की ८६ कल्षाओ की सूची मे कल्ला का एक नाम “काव्य-व्याकरण 
अथोत्‌ काव्य की व्याख्या करना और दूसरा नाम 'क्रियाऊह्प” आया है। इसका 
एक अथ 'काव्यकरणविधि! और दूसरा अथ फाव्य और अलंकार? किया गया है। 
कामसूत्र! की चोसठ कल्नाओं में काव्यसमश्यापूरण, काव्यक्रिया अथौत्‌ काव्य 
बनाना और क्रियाकक्त, ये काव्य-सम्बन्धी तीन नाम आये हे। शन्धकोष' की ७२ 
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५, वन्देमहि व तावाणौममृतामात्मन: कलाम |-- उत्तरराम्चरित 


( ३५४ ) 


कलाओ में काव्य और अल॑ंझार ये दोनो नाम आये हैं। ऐसे ही अनेक स्थानों पर 
 कल्मासूचियों। मे काव्य, श्लोकपाठ, आख्यान और समस्यापूर्ति के नाम आये है। 
किन्तु आश्वय है कि चेमेन्द्र के 'ऋला-विलास” में विविध व्यक्तियों की विविध 
कलाओो की सूचियाँ है पर उनमे काव्य करण या समस्यापूर्ति आदि नाम नहीं 
आये हैं। है 

प्राचीन काल में काव्य की कला मे गणना होने का कारण उसका अनूठापन था। 
उसका रूप उक्ति-विशेष-मूलक, चमतकारक और कल्पनाविलासी ही था। इनमे 
अलंकार आदि सहायक थे।" समश्यापूर्ति भी एक प्रकार का काव्यकोशल ही था 
जिससे यह भी कल्नाओ मे पेठ गयी । साराश यह छि सहंदयों के मनोबिनोदाथ्थ जो 


कफ 


कवि का रचना-कोशल था, वह ऋलाओ में गिन लिया गया। इस प्रक्वार काव्य कला 
* नही हो सकता । 

- काव्य और कला दो भिन्‍न वस्तुयें है । विवेचन के अनुसार काव्य विद्या है और 
कला उपविद्या । भत्ते ही कल्ाओं मे काव्य की गणना क्यो न कर ली जाय | हमे यह॑ 
मानना होगा कि काव्य में कत्ापक्ष है पर काव्य कल्ना नहीं है। भाभह ने कलत्ा को 
काव्य का एक विषय माना है।" उनके मतानुस र काव्य की विस्तृति के लिए कला- 
संबधी विषय भी उपयोगी हो सऊते हैं। विशेषत भारतीय दृष्टिश्रण से “ऋता! 
शब्द का प्रयोग सगोव ओर शिक्षा के अथ मे ही किया जाता है।* शिक्ष्प के 
अन्तगंत चित्र आदि की गणना दै। 


कला का दाशेनिक लक्ष्य है आत्म-खरूप ऊा साज्षातकार तथा परमात्म-तत्त्य की 
ओर उन्‍्मुख होना । अतः कहा गया है कि “कला का जो भोगरूप है वह बघन है 
ओर जो परमाननद-प्रा त्े-का रक है वही कल्ला यथाथे कला है।”* 


कला अस्थिर जीवन को स्थिरता प्रदान करती है। जीवन के क्षणिक सौन्दर्य 

को चिरकालिक बना देती है। द्ेमिल्टन ने जो कहा है उछका आशय यह है कि 

८“ शल्री सोन्दर्य-विज्ञासी रूर-च|यिता है। जिस सत्य को उसने अन्तर पे अनुभूति 

किया है, उसको बाहर स्थिरता प्रदान करता है। उसझी व्यक्तिगत अनुभूव एकान्तव: 
2 #य ४. 


व्यक्तिमूलक नही । बढ एक ओर तो विशेष ब्यक्ति है, दूसरी ओर निविशेष। वह 
विशेष की निर्तिशेष बनाकर वस्तु रूप में ऐसा मूतत स्वरूप दे देता है कि बह सबे- 





शक 


१ न ठच्छुब्दो न तद्बाच्य न सा विद्या न सा कला । 

जायते यनन्‍न काव्यागमहों भार, महान्‌ कवे ॥ काव्यार्ुंकार 
१ टैत्यगीतप्रदृतय, कला कामार्थ सश्रया; | काव्यालकार 
२ विश्नान्तियंस्य सम्भोगे सा कला न कला मता | 

लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला | 


( रशे८ ) 


जन-सवेय यह जाता है ।”* अतः कल्लाकार का काम हृदय के रख से स्थिर रूप-रचना 
है और वही उसकी कला है । 


काव्यकला ओर ललितकला 


- पश्चिमी प्रभाव से काव्य कला के अन्तर्गत माना जाने लगा है। इसके दो भेद 
है--एक उपयोगी कला और दूसरी ललित कला। जोबन की स्थूल आवश्यकता ओ 
की पूर्वि के लिये बढ़ई; लुद्दार, सुनार आदि की कला शिल्पकला है। इनकी मुख्यता 
उपयोगिता मे है। इनछा रंग रूप गौण माना जाता है, किन्तु यह नहीं कहा जा 
सकता झि इनमे सौन्दय नहीं होता | ललित कल्ा फा सम्बन्ध मन से है। क्योकि 
“ललित कज्ञा मानसिक सौन्दय का ग्रत्यक्षीकरण है ।” मानसिक ठुति के लिए वह 
अत्यन्त आवश्यक है। 

ललित कल्ला के साधारणव' पाँच भेद माने गये हैं। १ स्थापत्य--वास्तुऋला 
या भवन-निमोण-कला २ भास्कय वा मूतिनमोण कला वा शिल्पकला ३ चित्रकला 
४ संगीतकला और ४ काव्यकला। इनके अतिरिक्त नृत्यकलां तथा अभिनयकला 
का नाम भी लिया जाता है पर इनका उनमें अन्तभाव किया जा सद्ठवा है। मृतिकला 
चित्रकला से ऊंची कही जाती है ओर उससे भी काव्यकला का ऊँचा स्थान है। 
सगीत और काव्य, दोनो अमृत कलाये है।ओ्रोत्र और नेत्र, दोनो से काव्यानल्‌ 
का उपभोग किया जाता है, इससे भी काव्य श्रेष्ठ माना जाता है। 

संगीतकला का काव्यकला से गहरा सम्बन्ध है। संगीत के साधन शब्द हैं। 
निरधार संगीत नहीं हो सकता। गलाबाजी भले हो। सगीत के शब्द काव्यमय हो 
तो दनके स्लोच्य का पारावार नहीं रहता । “भीत, वाय और नृत्य, तीनो का नाम 
तौयत्रिक है ओर इनको रस-प्रधान होना चाहिये।”* संगीत के सातो स्थरों की इन 
रसो मे प्रधानता मानी गयी है। “सा, रे वीर, अदूभूत ओर रोद को घ वीमव्स 
के भयानक को, ग ओर नी करुण को, म ओर प हास्थ और हऋगार को उद्दीपन 
कूर हर | 973 ध 
* चित्रकला में र॑ग ओर रेखा का खेल है। रेखा तो नहीं, पर रंग काव्य से चित्रकला 
को जोड़ता है। भरत से लेकर आज तक के खाहित्यिक पाप को मलीन, यश को 
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१ (क) रसप्रधानमिच्छुन्ति तौयत्रिकमिंदंविदः । -- संगीतरध्नाकर । 
(ख) तौयंत्रिक दृत्यगीतवादित्रातोद्यनामकम्‌। -- झम्रकोष । 

२ स री वीरेष्दूमुते रोद् घ बीमत्से मयानके | 
कार्यो ग नी तु करणे हास्य% गारयो मंपी ॥ «-संगोतरत्वाकर । 


( ४२६ ) 


स्वच्छ, क्रोध को लाल आदि वर्णन करते आये" हैं और कवि-समय-ख्याति के नोभ 
से प्रसिद्ध हो गये हैं । बु ड ( ५५०० ) का कहना है कि “रंग का सम्बन्ध भावना 
से है और उनसे भावनाओं बल मिलता है।”* “बविष्णुधर्मोत्तरः मे कहा गया है 
कि “काव्य के से चित्र के भी नी रस हैं ।”3 

नृत्यकला में भी भावों की अभिव्यति होती है। उनका आंगिक अभिनय यही 
बताता है । ह 

नृत्त के संत्रंध में कहा गया है कि “बह रख, भाव, ताल, काव्यरस, गीत से युक्त 
होने से सुखद तथा धर्म-विवधक होता है ।?* 

वास्तुकला वा शिल्पकला स्थृत्न कत्ा है पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसमे 
भावनाओं का अभाव होता है। रूपो मे जो अभिव्यक्ति होती है वह तो भावना ही 
है। सातो आश्चर्य जनक वध्तुओ का निर्माण जन-भावना के ही तो द्योतक हैं । इनका 
सम यही है कि सभी कत्ताओ का उह श्य भावनाओं का आविष्कार है ओर सभी 
अपनी-अपनी सामथ्य के अनुसार रस प्रतीत कराते हैं। 


काव्यकला के प्रवाद-चाक्य 


उन्नीसवी शताब्दी के शेष भाग मे रस्किन, मैथ्यू आनेल्ड आदि ने का साहित्य जो. 
सिद्धान्त स्थापित किया था उसके विरोध मे अस्करवाइल्‍्ड आदि कई खाहित्यिक 
उठ खड़े हुए ओर उन्होने 070 [07 270१9 88]: अधथोत्‌ 'कला कला के लिये! यह 
सिद्धान्त उपस्थित किया। इसका अनुवाद 'रस में ही रस की साथकता' या पसर 
सर्वेस्वता नीति? से भी किया जाता है। इससे कुछ समय तक साहित्य में उच्छु खत्ता 
बढ़ गयी। क्योंकि ये यही कहते थे कि रस-सृष्टि के अतिरिक्त साहित्य का और कोई * 
दूसरा उह श्य नहीं है। ये विशेषतः वास्तव बोध तथा मानव जीवन की नरनता प्रगट 
करने के पच्षमती थे। 

साहित्य-सृष्टि की दृष्टि से यह खिद्धान्त असफल रहा। कारण यह कि मनुष्य 
जीवन को सुन्दर बनाना चाहता है। अतः जीवन के आदर्श से उसे बिच्युत करना 
उसका मूलच्छेद ही करना है। दूसरी बात यह है कि जो काव्य पाठक के मन पर 
प्रभाव डालता है वह संस्क्रव तथा उन्नत होता है। अतः पाठक के चित्त को भी शान्त 
शुद्ध, उन्नत, संरक्षत तथा सानन्द बनाता है । तीसरी बात यह है कि साहित्य का उप- 
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३, “|! गारहास्यकरुणाः रौद्रवीरभयानका: | 
वीभत्सादूभुतशान्ताख्या; नवचित्ररसाः स्मृता; || 
४ रसेन भावेन समन्वितं च तालानुगं काव्यरसानुगश्च | 
गौतानुर्ग दत्तमुशन्ति धन्य सुखप्रद पर्मविवर्धनश्व | --विष्पूभ्रमोंत्तर 


( £१० ) 


जीव्य जीवन ही है। जीवन मे कुत्सित और प्रशसित दोनो प्रकार की बातें हो समझती 
हैं। साहित्यिक किसी भी घटना की अपनी ऊ्यना के अनुकूल परिवर्तित कर सुन्दर 
बना देता है हि बह सहदयो का उपभोग्य हो जाता है। इसलिये नहीं कि वास्तबता 
(प०व।877)के नाम पर वह विज्ञास-लालसा को उद्दोपित करे, रच्छू खलता का 
प्रवार करे। साहित्य का यह उह श्य नही ओर यह भी उसका उद्द श्य नहीं कि वह 
नीति-प्रचार, उपदेशदान तथा घर्मोपदेश का ठीका ले ले | 
> बकिमचन्द्र का कहना है कि “ऊषि ससार के शिक्षक है। किन्तु नीति की व्याख्या 
करके शिक्षा नहीं देते। बे सौन्दय की चरम सृष्टि करक्ते संसार की चित्त शुद्धि करते हैं । 
यही सौन्दर्य की चरमोत्कषं साधक संष्टि काव्य का मुख्य उद्दे श्य है। पहला गोण ओर 
दूसरा मुख्य है।” प्रेमचन्द्‌ के शब्दों मे “साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और 
सुन्दर बनाता है। दूसरे शब्दों मे उसी की बदोलत मन का संस्कार होता है। यही 
उसका मुख्य उद्देश्य है।” कवि आडेन (8५0७7 ) काव्य का कर्तव्य उपदेश देना 
नहीं मानता तथापि अच्छे बुरे से हमे सचेन कर देना साहित्य का कतेव्य या उद्देश्य 
या आदश अवश्य मानता है।" 

कला कला के लिये' जैसा त्रे इले का एक प्रबन्ध है 'कांव्य काव्य के लिये' 
(?0७7०ए 007 ?70७7ए?8 8826 ) | इसका मथम तो यह भाव ग्रतीत होता है 
कि कविता क्रिसी लक्ष्य का साधन नहीं है, वह स्पयं ही लच्य है। दूसरा यह 
कविता कविता है, इसलिए इसका उपयोग होना चाहिए। इसका अपना स्वाभा(वक 
धुल्य ही इसका असल कांव्य महत्त्य है। कविता का वाह्म महत्त्व भी हो सकता है। हम 
इसे धर्म या ससकुते के साधन के रूप में प्रहण ऋर सकते हैं। क्योकि यह सनोभावों 
को या तो कोमल बनाती दे या शिक्षा प्रदान करती है या यश देती है या आत्मसन्तोष 
प्रदान करती है। यह सब कुछ ठीक है। इन सब उद्देश्यों से भी कविता महरत रखती 
है,किन्तु यही कविता का यथाथे महत्त्व नहीं हो सऊता । वह महत्त्वकाल्‍्पनिक अलुभूतियों 
को तृप्त करता है, अन्तर के द्वारा ही निधारित किया जा सकता है। ब्रेढले की व्याख्या 
का ही यह सार है। 

डी० एच० लो रेन्से डी भी ऐसी ही एक उक्त है. 'कला केबल मेरे लिए है? ( 87 
(07 77 83:6 ) | तुलसीदास के शब्दों मे 'स्यान्तः सुखाय” इसे कद्द सकते हैं। यह 
उक्ति किसी टेष्टि से सत्य हो सकती है पर यथाथ नदी है। एक तो तुलसी की 'उपजदि 
अनत अनव छवि लहही” की उक्ति से वह निरथेक सिद्ध हो जाती है। दूसरी बात यह 
ऊि कब की कविता कि ही तक रह गयी तो उसका कुछ महत्त्व नहीं रहा | कवि अपने 
लिए रचना व रता है, उसमे रमता है; उसका आनन्द लेता है। आत्म-मुक्ति और 
आत्म-कीड़ा के ज्िए करता है, यद्द सब ठीक है। भवभूति भी कहते हैं कि मेरे समान 
उपभोक्ता आनन्द लेनेबराल[ कोई उत्पन्न होगा--चत्पत्स्थते सपदि कोर्ष़प समान- 
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( ३१ ) 


धमो!। अतः सिद्ध है कि कवि का व्यक्तित्व पाठक ओर कवि, दोनों की सत्ता से ही 
प्रतिष्ठित होता है। साहित्यकार की साहित्यिक सृष्टि ही संसार से साथ मनीन सम्बन्ध 
स्थापित करती है । 

आज कुछ व्यक्ति कला प्रचार के लिएः (8४७ (07 .70074047089 8 83£6) 
की भी रट लगा रहे हैं। कहते हैं हि “ला श्रेणी-सघर्ष का एक यन्त्र है। द्रिद्र 
श्रमिक सघ अपने एक अल्न के हिसाब से ही उसका व्यवहार करेगा ।/ 
“हिन्दी में भी ऐसे ही विचार से बहुत-सा साहित्य प्रस्तुत हो रहा है पर यह सब 
समय की गति में बह जायगा। स्थायित्य की दृष्टि से प्रगतिवादियों के दृष्टिकोण मे भी 
परिवर्तन आ गया है ओर ऐसी कथितायें कभी-रुभी दिखायी पड जाती हैं जो यथाथ 


कृविता कही ज्ञा सकती हैं। र संगीत. 
काव्य और 


* काब्य और वस्तु है, संगीत और । किन्तु दोनों का पारस्परिऋ संबंध एकान्त घनिष्ठ 
है । काव्य की कल्पना, संगीत का राग, दोनो अभिन्न है। जिस काम को भाव-जगत्‌ में 
कह्पना करती है, उसी काम को शब्द-जगत्‌ में राग करता है। इसलिए एक अंग्रेजी 
विद्वान ने लिखा है--४कविता शब्दों के रूप में संगीत है ओर संगीत स्वर रूप में 
कबिता है।??९ क ह 

अभिव्यक्ति की पूर्णाता के लिए काव्य को नाना इ'गित-आभासो का सहारा लेना 
पड़ता है। इनमे चित्र और सगीत मुख्य हैं। संगीत काव्य का रस है और चित्र रूप | 
ध्वनि प्राण है, चित्र शरीर। इस प्रकार काव्य दृश्य द्वारा हमें चित्र-कला की ओर ले 
जाता है, छ॒द्‌ द्वारा संगीत के निकट । 

आचाय शुक्त के शब्दों मे “छंद वास्तव मे बची हुई लय के भिन्न-भिन्न ढाँचो 
( 08॥6778 ) का योग है जो निर्दिष्ट लंबाई का होता है। लय-स्व॒र के चढ़ाव-उगार 
स्वर के छोटे-छोटे ढॉचे ही हैं जो किसी छुर के चरण के भीतर व्यस्त रहते हैं।” 

हिन्दी-कविता में छुन्द के लिए अनुप्रास--तुक भी आवश्यक समझता गया है। 
पत के शब्दी मे 'तुक राग का हृदय है, जहाँ उसके प्राणी का रपन्दन विशेष रूप से 
सुनाई पड़ता है। राग की समस्त छोटी-बड़ी नाड़ियोँ मानो अन्त्यानुप्रास के नाड़ी चक्र 
में “है रहती जहों से बल तथा शुद्ध रक्त श्रहदण करके छंद शरीर मे रफूर्ति संचार 
करती है?। 

क्षेमेन्द्र के कथानानुखघार, “कवि को छुँरो योजना रस और बर्णनीय विषयों के 
अनुकूल ही करना चाहिये” ३ जिससे नाद-सौनूय के साथ साथ रस की भी अभि- 


4 #+#, 87 पराइकप्रयाधत: 77 ६96 2858 57प82876 ४8८ 26 66०८।079९6 79 (॥6 
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२ काव्ये रसानुसारेण वर्णनानुगुणेन च । 
श [ 
कुवीत स्ववृत्ताना विनियोग विभागवित्‌ | झुदत्ततिज्षक 


( ३२ ) 


व्यक्ति सुर्पष्ट हो। 'वियोगिनी! छुन्दर अपने नाम के अनुसार पढ़ने के समय पाठक को 
एकान्त अभिभूत कर देता है, करुणा आर वेदना के खागर मे डुबो देता है। 

शुक्कजी का यह कहना यथाथे है कि “छुन्द्‌ के बंधन के सबथा व्याग से हमे तो 
अबुभूत नांद-सौन्द्य की प्र षणीयता ( (2०0%रप्रापाएव्ए।ए रण 8०पाते 
॥70088 ) का प्रत्यक्ष ह्वास दिखाई पड़ता है।” 

छुंद्र ही काव्य का संगीत है। संगीत मे जो संयम ताल से आता है बही संयम 
कविता में छंद से आता है । 

इस विराद सृष्टि के अशु-परमाणु मे संगीत है, वीणा के तारो मे मक्रत होनेवाला 
प्रत्येक सुर दमारे हृद्याकाश मे गु जित होता है। 

अतः कबिता के रूप मे प्रकट होनेयाला प्रत्येक शब्द इस विश्वव्यापी संगीत की 
माँकार है। 

काव्य ओर कल्पना 


कल्पना का घातुगत अथे होता है सामथ्यं। इसकी सम्र्थता से रचना पक्त की 
पुंष्टि होती है। प्र जी में एतरथबोध 5 शब्द इमेजिनेशन ( ॥7750ग74:07 ) माना 
ज्ञाता है। इस शब्द में जो इमेज € ॥77099 ) है उसका अर्थ होता है--प्रतिमा, मूर्ति, 
आकार, छाया ओर प्रतित्रिंत्र। कल्यना से कोई मूर्ति हमारे खामने आ खड़ी द्वोती है। 

इमेजिनेशन के कई अर्थ हें--.इद्धावन भावना, विचार, तरज्ञ, अनुमान, सन की 
इड्ान और मस्तिष्क के खेल। कोई-कोई व्यंग्य में (दिमागी ऐयासी' भी कह्द देते हैं। 
इमेजिनेशन से कोई-कीई कल्पना का ही अधथ केते हैं । 

* अनुपस्थित बरतु की मानस प्रतिमा खड़ी करने की शक्ति का नाम कहपना है। 
कल्पना मन की एक विशिष्ट शक्ति है। कल्मना ऊवि को असत्‌ से सत्‌ की सृष्टि करने 
में समर्थ बनाती है। कल्पना के बल कवि मनुष्य के लिये जहाँ तक साध्य है, रचना कर 
सकता है। साहित्यक चरित्र की सृष्टि मे कल्पना का जौहर खुलता है। 

कल्पना के तीन प्रकार हैँं--पहली है उत्पादक कल्यना ( (५७वए७ प्रयवता। 
०१00 ) | यह मन की वह निर्मोणमयी वृत्ति है जो अकिंचित्‌ में से भी सब कुछ ला 
खड़ा कर देती है। इसीको अमभिनय्गुप्त “अपूर्य बस्तु के निर्भा७ में समथे प्श्ञा वा 
प्रतिमा कहते हैं?” ओर पश्डितराज इसे+“काध्य-घटना के अनुकूल शब्द और अर्थ की 
उपस्थिति” मानते हैं। कोई-कोई इसे शक्ति कहते हैं ॥।यह ऋषितयोजरूप संश्कार- 
विशेष है?3 | दूसरी है सयोजक कल्पना ( 8880080ए6७ ॥77465गाठा।00 ) | 
इसका कास है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सेल करना। अप्रस्तुत-योजना आदि 


. १ अपूर्ववस्तुनिर्माणज्मा प्रशा | --छोचन 
२ काव्यघय्नानुकूलशब्दा्थोंपस्थितिः ““शसरांगा धर 
दर शक्ति। कवित्ववीजरूप: संस्कारविशेष, कश्चिव्‌ ««कॉय्यप्काश 


शर्त 


( ४३ ) 


इंसीके अन्तर्गत आते है। तीसरी है अव्रवोधक कल्पना ( [7।6707&वए७ ॥76- 
5778!00)। इसका काय-कल्लाप हे नवीन अथोे का उद्धायन, अभूतपूव वस्तु का 
अश्र तपूर्व संत्रध स्थापित करना ओर ऐसी उड़ान उडना जिसमे तक की प्रबज्ञता हो । 
सारांश यह कि वह कल्पना 'जहों न पहुँचे रवि वहों पहुँचे कवि? का भी उद्गहरण हो 

जिस प्रकार कवि कह्पना से बाच्याथ व्यक्त करता है उसी प्रकार पाठऊ भी 
कल्पना से ही उसे प्रहण करता है। व्यक्तीकरण ओर प्रहण, दोनो की शक्ति समान 
रूप से कल्पना पर निर्भर करती है। अत कह्पना के विधायक और प्राहक के नाम से 
दो और भेद होते है। हि 

श्री अरविन्द घोष ने विषयनिष्ठ ( (02]9०7ए७ ) और विषयिनिष्ठ ( 59]9८- 
धए७ ) के नाम से कल्पना के दो भेद किये हैं। क्योकि कल्पना वच्य जगत्‌ की 
प्रसतुओं तथा अन्तजंगत्‌ की अनुभूतियो को लेकर अपना ऊाये करती है। वे कहते हैं--- 
८४विषयनिष्ठ कल्पनाशक्ति जीवन ओर जगव्‌ की वाह्य अवस्थाओ को तीज्ना से प्रत्यक्ष 
कराती है। विषयिनिष्ठ कल्पना शक्ति भावमय अनुभूतियों को उद्ध द्व करनेवाली शक्ति 
को प्रबल रूप से प्रत्यक्ष कराती है।”* 

कह्पना की एक विशेषता यह है कि वह कुछ ऐसे सध्यो का स्वरूप नी मिरूपित 
करती है जो प्रत्यक्ष नहीं, अपितु संभावित है। यथ'थ जगन मे जो प्रत्यक्ष है वह॑ उतना 
दी सत्र कुछ है पर कल्पनाप्रसूत भाव-जगत्‌ मे वह भी है, जो हो सकता है, जिसके होने 
की संभावना है। इसी कारण दृश्य-जगत्‌ से भाव-जगत्‌ का महत्त्व बढ़े जाता है। 

प्राच्य साहित्य की अपेक्षा पाश्चात्य साहित्य में ऋल्पना शक्ति के विविध व्यापारों 
का सूद्म निरीक्षण पूजंक बिचार छिया गया है। 

काव्य ओर बक्रोक्कि 

चकोक्ति को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करनेयाले पक्रोक्ति परिवार अत क ही हैं। 
बक़्ोक्ति से उनका अभिप्राय भण्िति-भगी* अथात्‌ कहने के विशेष वा निराले ढग से 
है। वक्॒त्य विषय का साधारण रूप से ब॒णन न करके कुछ ऐसी बविदग्धता के साथ 
बुणन करे कि उसमे कुछ विच्छित्ति वा विचित्रता आ जाय।' 

अभिप्राय यह कि शब्द और अथ के सयोग से ही साहित्य-पृष्टि होती है। थे 
शब्द ओर अर्थ तभी काउ्यत्व लाभ कर सकते हैं जब उन कर सकते हैं जत्र उनमें बक्रोंकि, हो । कुम्तकु का 


कहना है कि “सहित अबीत मिलित शब्द और अथे काव्य-मर्मज्षी के आह्रादशनक 
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२ वकोक्तिरेव वेद्र्य-भज्जीमणितिरुच्यते |--वकोक्तिजीवित 





( र४ ) 


और वक्रतामय काब व्यापार से पूर्ण रचना--बन्ध में विन्यस्त ही तभी काव्य हद 
सकता है।”" * अर ह- 2333: यह कि सहदयहदयाहादकारी अथे. और विवज्षिताथैंक 
वाचक शब्द की जो विशिष्टता है. वही वक्रोकि है। कुन्तक के मत से यही “ उक्रोक्त 
कविता का त्राण है[5 5 सारांश येह कि काव्य के शब्द ओर अर्थ के साहित्य में 
अथोत्‌ एक साथ मिलकर भाव-प्रकाश करने के सामजस्य में ही काव्यत्व है कुन्तऊ 
के मत से वक्रोक्ति ही कविता कहलाने के योग्य है। किन्तु वक्रोक्ति में चमत्कार के 
कारण वे सरसता के भी समथक हो जाते है ।?? भामह के 'वक्राभिधेयशब्दोक्ति ? ऊे 
सिद्धान्त को हुन्तक ने परिष्कृत रूप दिया है।* आजकुल का अभिव्यंजनावाद प्राय. 
वक्रोक्ति से- मिलता जुलता है। समता के साथ बविषमेता भी कप नहीं है । कुन्तऊ 
बक्रोकि के नाम से एक प्रथक्‌ काव्य सम्प्रदाय स्थापित करने में समथ हुए थे । 


काव्य ओर अनुकरण 


धहुतो का विवार है कि काव्यरचना का मूल मनुष्यों की अनुरुरण बृत्ति हे। 
इस वृत्ति का यह स्वभाव है कि वह अज्ञातावस्था में ही मानव-हृटय पर अपना 
प्रभु ब-विस्तार कर लेती है। नाटकीय दृश्यो में दृत्य आदि देखने तथा स॑ंत्राद 
आदि सुनने से मन मे स्वय वेसा करने ही जो प्रवृत्ति होती है उसे अनुरुरणबृत्ति 
कहते है। इन दोनो--देखना सुनना और उनका अनुकरण करना--का संबंध कारण- 


काये रूप से है। 


मानव-हृदय मे जन्म से ही अनुकरण की भ्रवृत्ति होती है। अनुकरणजनित 
आनन्द का अनुभव सभी जातियाँ सभी काल में करती हैं, ऐसा अरस्तू का जिचार 
है । उसके ऊहने का साराश है कि “सभी प्रकोर के काव्य, नाटक, संगीत आदि 
विशेषत' अनुकरण ही है।”* “नृत्त चित्र आदि कल्ाओ में भी अनुकरण की कारये- 
कारिता स्पष्ट प्रतीत होती है ओर उनमे तीनो लोको का अनुररण देखा जाग है।”५ 
इसो अनुकरण वृत्ति की प्रवल्लत' जब देह-मन में होती है तब काव्य वा नाटक का 
जन्म होता है। भारतीय विचारकों ने भी अपने-अपने अलंकार के प्रन्थो मे नाटफों तथा 


१ शब्दार्थों सहितों बक्रकबिव्यापारशालिनि। 
बन्चे व्यवस्थितौ काव्य तद्दविदाइलादकारिणि ॥--च० जी० 
ष््‌ वक्रोक्ति काव्यजीवितम्‌ ->चृ० जी० 
३ सयसम्पतूपरिस्पन्दि सम्पाध सरसात्मनाम | 
अलौकिकचमत्कारका रिकाव्येकजीवितम्‌ |-.-ध० ज्ी० 
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५ यथा छत्त तथा चित्र न्येलोक्यानुझृतिः समता |---जिन्नसूत 


( रेश ) 


नाटकीय ब्र्तुओं की आलोचना के अयसर पर अनुररण-वृस्ति का उल्लेख किया है।" 
४ ' सृष्टि में काव्य का एक चिरतन प्रयाह है। इस प्रवाह में कवि-हृदय का योग तीन 
प्रकार का होता है--अनुकरण, अनुखरण ओर सप्रहण | इन तीनो साधनों मे अबु, 
करण ऊो काव्य-प्रतिभा की मंदता का द्योतक माना गया है। अनुसरण में कवि-प्रतिभा 
जागरूक होती है। संप्रहण मे प्रतिभा का स्फुरण होता है। 
कृषि की एक शक्ति कारयिन्नी अथोत्‌ काव्यरचना की शक्ति है और दूसरी 
भावयित्री अथोत्‌ भाव प्रहण की शक्ति है। काव्य-रचना में सृष्टि-शक्ति की अपेन्ा 
प्राहह शक्ति कम मह्त्त्वपूर्ण नही | बरतु जगत्‌ के चित्र सभी को दृष्टियों मे एक से 
आते हैं, किन्तु सभी उन्हे एक ही प्रकार से भायजगत्‌ की वस्तु नही बना सकते। 
कब॒,न्द्र रवीन्द्र ने इस प्राहिका शक्ति को 'हृदय-वृत्ति का जारक रख? कहा है। बूचर 
ने इसको उत्पादन वा नि्मोण करना ( ?7०वंपणआएठ5 ) और क्रोचे ने इसीझो 
प्रकृति का भावानुकूल अनुकरण ( 7063)77 4 777/4707 ० शाप ) कट्ठा है। 
काव्यसष्टि विशुद्ध अनुकरण में नही गिनी जा सछझुती, जैसा कि अरस्तू आदि 
पाश्चात्य समीक्षकों झा सिद्धान्त है, क्योकि काव्यरचना में कबि की अनुभूति 
कल्पना ओर भावना द्वारा अनुरंजित होती है। फल-सरूप अनुकरण ही काव्य का ' 
सबस्प नही हो सकता । काव्य में अमुकरण का योग होता है--छायाम्नुदरति कवि? । 
अरस्तू ने भी अनुकरण के सम्बन्ध मे कहा है कि “अनुकरणकारी होने के कारण 
कृषि तीन विषयो में से एक विषय का अनुकरण कर सकता है- वस्तु जेसी थी वा 
है, वस्तु जेसी होने लायक कही वा सोची गयी है या वस्तु को जेसी होना चाहिये”! २ 
अनेक आचाय वा समालोचऊ काव्य वा नाटक को सपूण ता अनुकरण ( ॥776- 
(07 ) या प्रतिचित्र ( 79778४७7/वा१०7 ) नहीं मानते। वे ऋहते हैं कि “ज्ञोलिक 
पद से भिन्न अनुकरण का प्रतिबिब-स्वरूप नाटक होता है।?3 


काव्य और नाठक ४” 


काव्य का प्रारंभ बेदिक काल से ही है ओर बेदो में काव्यतत्तों की बहुलता है। 
आखेद के ऊषा-सुक्त मे काव्यत्व अधिक पाया जाता है।* नास्य-शात्र के आचाये 
भरत के कथन से विदित होता है कि आधुनिक नाटक के साथ काव्य का भी इनके 


, ६ (क) लोकबृत्तानुकरणं शाखमेतन्मया कृतम्‌ |--भरत 
(ख) अवस्थानुकृतिनास्यम्‌ |--दुण्डी 
2 7॥86 9066 7९779 2४॥7 777779(07# गए्राप5( 64 ४#6९०८४४77ए ४६ 008 0६ 
8 ६76९ 00]2208--#788 88 769 एड/6 67 78, ताए5 25 (2ए 8४6. इधावते॑ 
07 70787 ६0 926 [77785 88 +76९ए 0876 60 9९ 7४४ ([?08४४08 
३ तत्र नादक नाम लौलिक-पदार्थ-व्यतिरिक्त तदनुकार-प्रतिविम्व॒* **"*"*** | 
४ काव्यालोक?--- द्वितीय उद्योत की भूमिका देखें | 





( ४६ ) 


पूर्व प्रचार था। बे लिंखते हैं कि “मदेन्र आदि देवताओ ने पितामह बह्मा से कहा 
कि हम लोग इस प्रकार की क्रीडा करना चाहते है जो दृश्य ओर श्रव्य दोनो हो ।”* 
दृश्य और श्रव्य नाटक और काव्य हैं। 


सत्य और दथ्य की दृष्टि से काव्य और नाटक में कोई अन्तर नहीं है। दोनीं 
का ही उद्द श्य है विशेष को निविशेष करना अथात्‌ व्यक्ति-विषयक्र वस्तु को 
वैयक्तिक न रखना | दृश्य हो चाहे श्रव्य, एक उद्देश्य होने से दोनों ही काउ्य शब्द 
से अभिदित होते हैं। कहा भी है--'काब्येषु नाटक श्रेष्ठम! | काव्यों मे नाटक की 
श्रेष्ठता का कारण यह है कि श्रव्य काव्य का केवल श्रतणेन्द्रिय से सुनकर मन 
से उपभोग होता है और नाटक के उपभोग मे आंख कान ओर मन, तीनो का 
उपयोग होता है। 


नाटक ओर काव्य दोनो का जीवन 'रस ही है।* इस विषय मे आचार्यों का 
मतभेद है कि दोनो का रस एक ही है वा काव्य की अपेक्षा नाटक का रस श्रेष्ठ 
है वा नाटक की अपेक्षा काव्य का। अभिनवगुप्त लिखते हैं कि “समग्ररुप नाट्य से 
रस-समुह की उत्पत्ति होती है, या नाव्य ही रस है या रस हो नाट्य दे। रस-समूह 
केबल नाव्य ही मे नहीं, काव्प में भी होता है। काव्याथे के विषय में भी प्रत्यक्ष 
के समान ज्ञानोदय होने से रखोदय होता है। काव्य नाटक ही हैं ।”» ये काज्य 
को * ३” ही मानते है। इनके मत से दोनों एक हैं ओर दोनो का रख 
एक ही हे। 


काध्य दशरूपात्मक ही होता है, यह मत मान्य नहीं हो सक्रता। यद्यपि नाटक 
में नृत्य, गीत आदि के मिश्रण से नाख्य रस का आत्वादन सहज प्रतीत होता है, 
किन्तु काव्य रस की ही प्धानता है। क्योकि कवि काठ्य में अव्यक्त को भी व्यक्त 
करता है, अद्शनीय तथा अननुभेय को भी दर्शनीय तथा अनुमेय बचाता है और 
हृदयोद्व लित भावो को अभिव्यक्ति मे समथे होता है। ये बातें नाटक में संभव नहीं, 
यद्यपि इनमें से कुछ की पूति सिनेना-संसार ने कर दी है। एक बात और । सहूदय 
पाठकों का चित्त काव्यपाठ-काल मे जेसा अन्तमु खी होकर उसकी कल्पना, व्यक्षना 
तथा रस में लीन होता है बेसा नाटक देखने में नहीं। इस दशा में नाटक के रख 
की अपेक्षा काव्य का रसास्वादन ही गभोर होता है। इसीसे भोजराज कहते हैं कि 





१ महेन्द्रप्रमुखेदबरुक्त: किल पितामह' | 

क्रीडनीयक मिच्छामो दृश्य श्रव्य च यक्रवेत । नाव्यशास्र 
२ रसादयों हि दयोरपि तयोजीवभूता | ध्वन्याज्ञोक 
३ नाव्यशासत्र । ६। ३६ ४० २६१ ५ 


(६ २७ ) 


अभिनंताओं की अपेक्षा कवि ही सम्माननीय हैं और अभिनेयसमूहों--नाटकों की 
अपेक्षा काव्य समादरणीय है ।”?* 

काव्यो मे जैसे बुद्धितर्व, कल्पनातत्त्व, भावतत्त्व और काव्यांगतत्त्व माने गये हैं 
वैसे ही नाटक के पॉच तत्त्व माने गये हैं, जिन्हे नाटकीय रेखा ([078773|70 ]776) 
कहते हैं । 

बे हैं... संघघष का सूत्रपात ( [#70वेप्रला00) फशांतं 3700०७४ ) 
२ संघष की वृद्धि ( [8770 3७०07 0०" तए0ज्ञा0 छ ठ5007 0. 707ए7- 
02807 ) ३ संघर्ष की चरम सीमा ( (ए45,00878) 07 पाए [907 रख ) 
४ संघ का हास वा प्रवतल शक्ति का जयघेष ( [8]॥709 3०700,07 7880 प- 
07 07 0७४ ०प०९७7००४ा ) ४ संघष का अवसान, या उपसहार ( (००7०५- 
8700 ०0 ०8६४8770009 )। ये हमारे कथावरतु के आरम्भ, यत्न,प्राप्स्याशा, 
नियतापि और फलागेम नामक पॉचो अग ही हैं। 

काव्य और नाटकों मे रस-तत्त को लेकर इस प्रकार भी भेद किया जा सकता 
है कि सभी रस अभिनेय नहीं हो सकते, पर अभिभेय होते हैं। सब्र रसों का काव्य 
में वर्शन हो सकता दे पर सब रसो का--शान्त, वात्सल्य आदि का--बैसा अभिनय 
नहीं हो सकवा जेसा कि अन्य रसो का। इसीसे भरत ने “अष्टो नादये रखा स्थृता:? 
लिखा है ओर शान्त को छॉट दिया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि नाट्य रख 
की काव्य-रस मे लाया जा सकता है पर काव्य-रस को नात्य-रस में नहीं। पर 
पाश्चात्य विवेचक काव्य को ऐसा महत्त्व नही देते। अरस्तू कह्दते हैं कि “सुचारु रूप 
से लक्ष्य-सिद्धि करने के कारण वियोगान्त नाटक ही सब श्रश्ठ कला है।”* 


शब्द 

शब्द का घातुगत अथे आविष्कार करना और शब्द करना भी? हैं। शब्द का अर्थ 
अक्षर, वाक्य, ध्यनि ओर श्रवण भी है: | 

हम कान से ध्वनि सुनते हैं और वही ध्वनि चित्त में पेठकर ध्वनिरूप तथा सकेतित 
अथ-रूप की सहायता से एक साथ ही बस्तु को उद्धासित कर देती है। इससे पंतजलि ' 
का कहना है कि “लोक मे पदार्थ की प्रतीति करानेवाली ध्वत्ति ही शब्द है?" | ध्वनि ' 
( 50५०० ) और अथ ( 36786 ०7 77०37770 ) दोनों के सयोग से ही शब्द 
की उत्पत्ति होती है अतः जहाँ शब्द है वहों कोई न कोई संकेतित अथे अवश्य है और 


१ झत, अभिनेतृभ्य कवीनू एवं बहु मन्यामहे, 
अभिनयेभ्य$ काव्यमेवेति | “-» गारप्रकाश । 
2 वरप४8९7४ 78 6९ धरा867 ६70, 88 9६87778' 7:8 ९00 #7078 70८7760(!9 
३ शब्द आाविष्कारे | शब्द शब्दकरणे । --सिद्धान्तकौमुदी । 
४ शब्दोइक्षेरयशोगीव्यो्वाक्ये खे श्रवण ध्वनौं | -.हैम्नः 
५ प्रतीतिपदार्थकों लोके नि) शब्द इत्युच्यते | --मह्दाभाष्य । 


( दम ) 


जहाँ कोई मनोगत अंथ रहता है उसका बोधक कोई न कोई प्रचलित शब्द अवश्य रहता 
है। अभ्यवासवश हमे बोध होता है कि शब्द ओर अथ का सम्बन्ध ऐसा है कि एक 
के बिना दूसरा नहीं रह समझता । ४ 

“जो साज्ञात्‌ संकेतित अथे का बोधक शब्द है वह बाचक कददलाता है! ।” वाचक 
शब्दों झा अपना अपना अर्थ उन वस्तुओं के सकेतम्रह--शब्दों के निश्चित सम्बन्ध- 
ज्ञान पर निर्भर रहता है। इस संकेत ओर सकेतित अथे का सम्बन्ध नित्य है। जो 
संकेत होगा वहोँ संकेतित अर्थ अवश्य रहेगा | संकेत और उसके ज्ञान की सहायता 
से शब्द का अर्थवोध होता है इसी बात को प्रकारान्तर से क्रोचे भी कहता है--“्रत्येक 
यथाथे ज्ञानं वा उपलब्यि तथा अन्तरुपस्थापन भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति ही है । 
विषयरूप से जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती उसकी उपलब्धि वा अन्तरुपस्थिति भी 
नहीं होती”? । 
: कहते हैं कि “एक शब्द का यदि सम्यक ज्ञान हो जाय और सुन्दर रूप से 
उसका त्रयोग किया जाय तो वह शब्द लोक और परलोक, दोनों में श्रभिप्रत फल 
का दाता होता है।?3 

कुन्तरू के कथनानुसार सुष्ठु प्रयोग वही है जो “अन्य अनेक वाचझ़ो के 
रहते हुए भी: विवज्षित अथोत्‌ अभिज्ञणित अथे का एक मात्र वाचक् द्वोता है वही 
शब्द है।”* इसी बात को वाल्टर पेटर भी कहता है कि “काम चलाने के लिए अनेक 
शब्दों के होते हुए भी एक वस्तु, एक विचार, के लिए एक ही शब्द उपयुक्त है |”१५ 
इसके विषय में दृश्डी कहते हं--४ सम्यक प्रयोग होने से कामघेनु के समान शब्द 
हमारां ३७ "सिद्ध करता दे और दुष्प्रयुक्त होने से प्रयोक्ता की ही मू्खता को प्रमाणित 
करता [77६ 


पाश्चात्यो ने शब्दों का एक सगीत घर्म भी माना है। शब्दों की संगीतात्मऊता 
दी कारणों से आती है। एक वो है ध्यन्यात्मकता, जो रसानुऋत वर्णों की रचना तथा 
अनुप्रास, यमक जेसे शब्दालंकारों से आती है, और दूसरा है छुन्दोषिधान। इस 
विधान के रस आवालुकूज् होने से शब्दों की गेयता बढ़ जाती है | कणे-सुख-दायऋता 
१ साज्षात्‌ सकेतित योड्यंममिघतत स वाचक | --क्वाव्यप्रकाश | 
द विफशाए 6 वधाप्रात00 67 26797९8९३/४07 8,  980, ७६७7९५५०४ “0 
एा07 406७ ॥0६: 0798ल्‍७7४ए४ 7826 78 ९६४७४९४५१०॥ ॥5 ४0 #प7/0॥ 06 7609९५% 
€7800009, 2.65776205 
३ एक; शब्द, सम्यकू शातः सुष्ठु प्रयुक्त: स्वर्ग लोके व कामधुगभवति “--महाभाष्य | 
४ शब्दों विवक्तिताथेकवाचकोउन्येघु सत्स्वपि |--्वक्रोक्तिजीवित 
3 776 0४6 076 04% ६96 006 जहर, ६86 076 4॥008॥0, शाप | शापा।- 
[068४ 07 ए0१9, (दपा5 घाएंगी ]05 00 48$ल्‍एट ८708 58/%6 
६ गोर्गों) कानदुघा सम्यक प्रयुक्ता स्मयते बुधे: | 
दुष्प्रयुक्ता पुनगाँत्व॑ प्रयोक्त , सेवश सति ।--काव्याश 





( ४$६ ) 
ही सगीत है| कुन्तक कहते है कि “अर्थ कला विचार यदि न भी किया जाय तो भी 
बनन्‍्व-सोन्दय की सम्पत्ति से सहृदयों के हृदथों मे आह्वाद उत्पन्न होता है |?" एक 
विदेशी ऋषि का भो यही ऊहना हे कि 'मे दो बार कविता सुनना चाहता हूँ, एक 
बार संगीत के लिए ओर दूसरी बार अथ के लिए ।?* इसी से कालोइल ने कहा है 
कि “हम काव्य को सगीतमय विचार कहते है ।?३ '! 


अथे 


. अथे शब्द के अनेक अर्थ है। साहित्य-शाह्य मे किसी शब्द शक्ति के प्रह अथश्ा 
ज्ञनन से सझेतित, लक्षित वा द्यातित जिस व्यक्ति की उपस्थिति होती है उसे अथ 
कहते 

हक कप ९ हिये 4 
, यहाँ व्यक्ति शब्द से केवल मनुष्य--प्राणी का अथ नहीं लेना चाहिये , किन्तु 
उन संभी मत, अमत द्रव्यों का,४ व्यक्ति, जाति या आकृति के द्वारा अपनी प्रथक 
सत्ता रखते है। 


' शब्द ओर अथ का सम्बन्ध ही शक्ति है। यह सम्बन्ध वाच्य वाचक के नाम से 
अभिहित होता है। उसी सम्बन्ध के विचार से प्रत्येक्ष शब्द अपने अर्थ को उपस्थित 
करता है। बिना सम्बन्ध के शब्द मे किसी अथ के बोध कराने की शक्ति नहीं रहती । 
सम्बन्ध उसे अर्थवान्‌ बनाता है, उसमे शक्ति का संचार करता है। 

संकेत ओर उसके ज्ञान की सहायता से शब्द का अथबोध होता है| संकेत-महरण 
शब्श ओर अथ का सम्बन्ध-ज्ञान अनेक कारणों से होता है। उन में व्याकरण, 
व्यवृह्र, कोष आदि सुप्रसद्ध हैं। 


' साज्षात्‌ संकेतित अथे के बोधक व्यापार को अभिधा कहते है।" यह मुख्य अर्थ 
की बोधिका प्रथमा शक्ति है। अभित्रा अथ-म्रहण कराती है। अभिवा का कार्य 
बिम्बमहण कराना भी है। इसोको अथ का चित्र-धर्म भी कहते हैं। इसीसे काव्य मे 
चित्र-चित्रण, दृश्योपस्थापन तथा सूर्तिबिधान सभव है। अथ के चित्र-धम से 
अपरिस्फुट भाव भी परिस्फुट हो जाता है। 


न्‍स्यनपकापानमजरर फ०-न्‍कक० >म्पकका+९७ कर 








१ अ्रपर्यालोचितेदुप्पर्थ बन्धसौन्दयसम्पदा | 
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2 २९७९६ 778 686 ए27865 ब88700. 707 4 &ए2ए5 7076 ६0 0887 00९7० 
7ए!०८, (76 ॥75६ (796 #07 80 धघ४4 8४४0 8६/९४ 40% ४९४५९. 
उफ्ढह 2#6॥7288॥# 0०7 (॥:7707987, 
3 70९७०, ६+0672607/2, ए€ ए!] 28॥! ॥रप570८६ ॥70027[8, 
४ व्यक्तिदतु प्रथगात्मता। अर्थात्‌ अन्य यस्तुश्रों से किसी वस्तुविशेष का निरालापन | 
अपर 
भ, तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादम्रिमामिध |--साहित्यदुपण 


जनक 
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जब हम कहते हैं. कि बह रो रही थी? तो रोई चित्र उपस्थित नहीं होता। पर 
जब्र कहते हैं कि “आँखों से ऑसू उम्रड़ रहे थे और ओठ फड़फड़ा रह्दे थे! तो एक 
रोने का रूप खडा हो जाता है। इसरऊे लिए उपयुक्त शब्द विधान आवश्यक है। यही 
कवि का लक्ष्य भी होना चांहिये। 

* “अर्थ बह है जो सहदयो के हृदयों मे आहाद उत्पन्न करता है ओर स्वस्पन्द मे 
अर्थात्‌ आत्म भाव मे सुन्दर होता है।”” वही शब्द है उही वाचक है जो कवि के 
अभिलषित अर्थ को विशेष भाव से प्रकाशित करने की क्षमता रखवा है। ऐसा 
न होने से वह अथ कहलाने का अधिकारी नही है।* 

अर्थ और भाव एक होते हुए भी एक नहीं हैं। भप्येक अथ वा वस्तु का यथारिथव 
रूप काव्य का रूप नहीं होता । वस्तु का प्रथम रूप अथ है ओर कबि के अन्तर-लो#ु 
में भावत होने से वही अर्थ भाव का रूप प्रहण कर लेता है। पहला बाह्य रूप है ओर 
दूसरा आन्तर |, यहाँ यह कहना आवश्यक हैं कि अथ और भाव दोनो सहचर हैं | 
कहीं अथे की प्रधानता होती है और कहीं भाव की। साधरणवः भाव धर्म 
( ७०:770798] 48[7828 ) के श्रवान होने से #थे घर्म॑ ( ांणी8जंपठो 
88.०2 ) गौण हो जाता है और अर्थ-बर्म के प्रधान होने से भाव-धर्म गौण | 
निभाव अर्थ नहीं होता और निरथ भाव नही होता । रिचार्डस कहता हे कि “हम अथ 
से जो माव की ओर जायें या भाव से अथे की ओर या दोना को एक साथ ही प्रहण 
करें, ऐसा अक्सर करना पड़ता है--पर इनके परिणाम में आश्चय जनक विभिन्नता 
दीख पढ़ती है |”? ***इससे भी वस्तु वा भ्र्थ के दो रूप लक्षित होते हैं । 

अर्थ विचार मे केवल वाच्यार्थ वा अमिपेयार्थ, लक्ष्यार्थ और व्य॑ग्यार्थ ही नहीं 
आते, बल्कि रस, भाव, अथोलंकार, गुण तथा रीति भी सम्मिलित हैं। ये सभी अर्थ 
के चित्रात्मक्न तथा सगीतात्मऊ होने में सहायक हैं। इनके विषय में रतीद्र नाथ 
कहते हैं / “चित्र और संगीव ही साहित्य के प्रधान उपकरण हैं। चित्र भाव को 
आकार देता है ओर सगीत भाव को गति। चित्र देह है ओर संगीत ग्राण ।” 
इस प्रकार शब्द और अथे के तीन मुख्य धर्म हैं-संगीतथम, भावधर्स, और 
चित्रधर्म | 

तीन प्रकार के अथे 
काव्य का स्वस्त्र अथ ही है। शब्द तो उसके वबाहन-पात्र हैं। अर्थ ही पर शब्द 


शक्तियोँ निभेर हैं । रस अथंगत ही है । शत-प्रतिशत अलंकार प्राय: अथोलंडार ही हैं। 


३ अथ सहृदयाह लादकारित्वस्पन्दसुन्द्र: '--च० जी० 
१ कविविवत्षितविशेषामिपानस्ुमत्वमेव वाचक्त्वलक्षणम | वक्तोकिज्रीवित 
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रीति गुण भी झथ से असम्बद्ध नहीं कहे जा सकते। कहना चाहिये कि बात की 
करमात तभी है जब वह साथक हो। निरथंक सुलिलत पद्ावली भी उन्मत्त-प्रलाप 
की कोटि में ही रखी जायगी । 

प्राच्य आचार्यों ने तीन प्रकार के अर्थ माने है-.१ वाच्य,२, क्द्य और ३ व्यंग्य * 
लेडी बेल्यी ने भी यही स्थिर किया है--“सभी प्रकार की अभिव्यक्तियो में एक मांत्र 
यही गुरुतर प्रश्न उपस्थित होता है कि इसका विशेष धर्म क्‍या है ? पहला है वाच्या्थ 
जिस अथ मे यह प्रयुक्त होता है। दूसरा है लद्षयाथ | इससे प्रयोग कत्तो का अभिप्राय 
सममा जाता है। ओर, सबोपेज्ञा आवश्यक ओर अत्यधिक व्यापक व्यग्याथ वा 
ध्वनि है जो चरम अभिप्नेत है ।३” सरकृत में भी व्यव्य्न्ित, ध्यनित, प्रतीत, अवगत, 
सूचितअथ ही का महत्त्त है। म 

उचरित वाक्य का विचार रिचा्डूस ने चार दृष्टिकोणो से किया है। उनके नाम 
१ सेस (3७78७ ) अथ, २ फीलिंग ( 7७७!४० ) भाव, ३ टोन ([०7७ ) झुर 
वा ढंग और ४ इन्टेटेशन ( 7/67 707) अभिप्राय३ | 

सेन्स और फीलिग--अथ और भाव, दोनों वाच्याथ के अन्तर्गत आ जाते हैं । 
क्योऊि वाच्यार्थ के भीवर बुद्धिगत अर्थ और हृदयगत भाव दोनो का समावेश हो जाता 
है। कहने का ढ० ओर उसका समभनां, वक्ता और बोद्धा से सम्बन्ध रखने के कारण 
एक प्रड्गार के वाच्यार्थ ही हैं , क्योकि वाच्यार्थोउलब्धि के लिए ही वक्ता ढंग, सुर बा 
प्रकृति को अपनाता है। जहाँ वक्ता और बोधव्य का बेशिष्ख्य रहता है वहाँ व्यश्ञना 
मानी जाती है| इन्टेन्सन लक्ष्याथ को भी लक्ष्य में लाता है। 

ब्यड़ याथे को 8007, 8पप05ठ७७४९० 88786, ४दत्7॥ए05706॥ 
व्यजना शक्ति को [9087 ० 8प्रववु७४009, 8ए००वाँ7079 79 ।7७ ]8७7७' 
ओर व्यजना-व्यापार को 5700०8707 कहते हैं। 

'._ शुक्तजी लिखते हँ--“अथ से मेरा अभिप्राय वस्तु वा विशेष से है। अर्थ चार 
प्रकार के होते हेँ--प्रत्यक्ष, अनुमित, आप्तोपलब्य और कल्पित | श्रत्यक्ष की बात 
हम छोड़ते हैं। भाव या चमत्कार से नि.सग विशुद्ध रूप मे अनुमित अर्थ का क्षेत्र 
दशन-विज्ञान है। आप्रोपलब्ध का क्षेत्र इतिहास है। कल्पित अर्थ का प्रधान ज्षेत्र 
काव्य है। पर भाव या चमत्कार से समन्यित होकर ये तीनों प्रकार के अर्थ कांग्य के 
झाधार हो सकते हैं ओर होते है ।”४ 


१ श्रथों वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिवा मतः | सा० दप॑ण 
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किन्तु इनके अतिरिक्त भी उपमित और अथोपन्न अथ होते है। डपमित का श्रथ 
है एक के सहृश दूसरा। सभी काव्य-प्र मी छाव्य मे सदश अथ जो व्यापरुता को 
मानते हैं । बहुत से अलझ्ाारो की जड तो यह साहइश्य-मूलक उपमित अथ ही है। 
अथोपन्न अथे भी काव्य में आता है। अथोपन्न का अथ होता है आ पडा हुआ अथे। 
अथापत्ति अलक्ार का मुन्न यही अथ है। 

ध्यनिफार ने कहा है कि “अद्भजना के सुगठित अगो में जेसे लाबण्य--सोपव, 
कान्ति, चमक-दमक, एक अतिरिक्त पदाथे है बेसे ही ऊवियो की वाणी मे एक ऐसी 
कोई वस्तु होती है जो शब्द, अथे, रचना-वेचित्रय ज्ञादि से अलग प्रतीयमान होती 
है।”' ब्रौडले साहब भी यही बांत कहते है * “ऊरिन्तु इसकी ( शब्दानुक्त वस्तु 
की ) व्यंजना अनेक कविताओ मे, भत्ते ही सब्च कविवाओ मे न हो, विद्यमान रहती 
है। इसी व्यजना मे, इसी अथ में काव्य-सम्पत्ति का एक श्रेष्ठ अंश निहित रहता है। 
थह एक भावात्मा है या ध्वन्यात्मा ।?* यह तो काव्य की आत्मा ध्यनि है-. 'काव्य- 
स्थात्मा ध्यनि:' ही रहना है। 

काव्य में जितना ही अथ्थ व्यंजित होगा उतनी ही उसकी सम्पत्ति बढ़ेगी। यद्यपि 
अथोवगम अर्थकतों के बुद्धि वैभर पर निभर करता है तथापि महाक्रवियों की वाणी 
से अर्थ का उत्स फूटा पडता है ओर एक-एक वाक्यांश के अनेश्ानेऊ अथ ऊिये जा 
सकते हैं। 

साहित्य 

४एक हूँ बहुत हो जाऊ?”3३ इस प्रकार परमात्मा की इच्छा से सृष्टि का समारस्भ 
हुआ। आदि मानव ने संसार की अपूर्व माफी देखी । उस पर वह मुग्य था। पर 
मूक था--अवाक था। 

परस्पर इ'गितवो--सफेतो से काम चज्ञने लगा ; किन्तु इससे मन के भांव स्पष्ट 
हो नही पाते थे। अचानक उच्छूबसित हृदय से उठी हुई ध्यनि कंठ से फूट निकली। 
क्रमश, उसमे स्पष्ठता आयी। 
. झभिप्राय प्रकट करनेवाले शुब्दात्मकु् साधन का नाम हुआ बोली । व्यापक 
ओर परिष्कृत हो ज्ञाने से बोली का नाम हुआ भाषा । जब नानाविध अर्थों के प्रका- 


अप इमाम. आक्-कान्‍तमक 


शन में विलच्ुण चमत्कार पनपने लगे तब भांषों ने साहित्य का रूप घारण किया । 


५४०४ कक ५ आाक आवक 5 यम आक 
१_प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीपु महाकबिनाम । 
यतप्प्रसिद्धावववातिरिक्त विभाति लावश्यमिवाडुनासु || ध्यन्याज्षोक 
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( ४३ ) 


यथा समय संचित साहित्य के--वाड मय के दो रूप दिखाई पड़े । “इन्हे क्रमशः 
शात्र ओर काव्य की संज्ञा दी गयी |?" आप इन्हे ज्ञान का साहित्य ( [०/ठांपा'७ 
० हृए०ण्ा७359 ) और भाव का साहित्य ( [6०7४७ ० [70५97 ) भी 
कह सकते है। 

! धीयते' अथोत्‌ जो धारण किया जाय वह है हित | हिंत के खाथ जो रहे वह है 
सहित और उसका भाव है 'साहित्यः'। अथया साहित्य अथोत्‌ सयुक्त वा सहयोग 
से अन्वित का जो भाष है वह साहित्य है। साहित्य का तृप्त भी अथ है। इसका 
भाव भी साहिध्य है । ५ 

हित के साथ बतमान इस अथ्थ से सभी प्रडरार के साहित्य आ जाते हैं। सह- 
योगान्यित के अथ में शब्द और अथ के सम्बन्ध का प्रहण हो जाता है। साहित्य 
श्रोताओं का तृप्तकारक होता है। अत अन्त का अर्थ भो साथेर है। साहित्य शब्द 
के अन्य भी अनेक विभह और अथथ किये जाते हैं। 

साथ के अथ में गुपन्ी ने पाहित्य शब्द का प्रयोग किया है । 

तद॒पि निश्चिन्‍्त रहो तुम नित्य, यहाँ राहित्य नहीं साहित्य । 

साहित्य शब्द का नये-नये अर्थां में भी प्रयोग होने लगा है। गुप्रजी का ही एक 

ओर पद्च देखे। 
नयी नयी नाटक सज्मायें सूत्रधार करते हैं नित्य । 
ओर एऐंद्रजालिक भी अपना भरते है नूतन साहित्य ॥ 

थहों साहित्य का कोशन्न आदि अथे लिया जा सकता है। जैनेन्द्रजी का एक 
वैक्यांश है--- 

अंपनी अनोखी लगन ओर अपने निराले विचार-साहित्य के कारण कल्न वे ही आदर्श 
मान लिये जाते है । 

हाँ यदि साहित्य का उपयु क् ही अथ है तो उत्तम, नहीं दो यदि विचार-वेभवष, 

बिचार गा+भीये, विवार-बेचित्रय या ऐसा ही कोई नया अथे लिया गंया तो साहित्य 
शब्द के अर्थ का यह नवोत्र अपतार सप्रका जायेगा। अब तो यह शब्द विज्ञाप्य 
बस्तु के विज्ञापन की वाड मय सामग्री के अथ में भी प्रयुक्त होने लगा है । 

सबसे पहले शब्द ओर अथथ के सहित की बात सामह* ने कही है और उसे काव्य 
की सन्ना दी है। फिर रुद्रट३ मम्मट४ आदि कई आदचार्यों ने 'सहित? शब्द को उह्ां 
रखकर इसको मान्यता दो। 

साहित्य की एक परपरा देखी जाती है। आदि कवि वाह्मी के के आदि-काव्य 


। 32 आर 





१ शास्त्र काव्यञ्ञ ति वाड मप द्विधा |--काव्यमीमासा 
२ शब्दायों सहितो काव्यम | 

३ ननु शद्वार्थों काव्यम्‌ । 

४ तद॒दोषों शब्दाथों, .,..। 


( ४४ 9) 


रामायण के उत्तरकाश्ड मे साहित्य शात्न का नाम क्रियाऊल्य" आया है। वहा शब्द 
ब॒त्स्यायन के कामसूत्र मे भी है। इस क्रियाकल्प शब्द की व्याख्या में जयमद्बल 
लिखते हैं--ऋाव्य रणविधि,-- काव्यरचना की रीति ही क्रियाऋल्प हे अथोत्‌ काव्या- 
लकार |* ऊराव्यकरणविधि का अथ ही साहित्य-शाल्ष है। दण्डी ने भी क्रियाविधि३ के 
नाम से इस शब्द को अपना लिया है। 

कामन्दकीय नीति-शाख में जहाँ बल्ली-सड्रनिषेव का प्रसग आया है वहाँ इसका 
प्रयोग: है। झनुमानतः उसी समय से इस शब्द का वतमान अथ से प्रयोग किया गया 
होगा जब कि काव्यसाहित्य को शब्द और अथ, का सम्मिलित रूप मान लिया 
गया होगा । 

राजशेखर ने नवीं शताब्दी में साहित्य शब्द का प्रयोग किया है; वे कहते हैं कि 

(शब्द ओर अथ के यथायोग्य सहयोग वाली विद्या साहित्य-विद्या हे |?" कबि ने कहाः 

है कि सत्कवि शब्द और अथे दोनो की अपेक्षा रखते* है। 

भतृ. हरि ने कहा है कि “संगीत, साहित्य ओर कला से हीन व्यक्ति साक्षात पशु 
है।”» यहाँ साहित्य काव्य का ही बोषक है। कक्‍्योऊि सगीत ओर कला के साहचय 
से साहित्य काव्य का ही बोधक है। नेषधक्कार ने साहित्य को सुकुमार वस्तु ऊहा: है 
जो काव्य ही है ।' एक कवि का कहना है क्रि “जिनका मन साहित्य के सुधासमुद्र में 
मगन नही हुआ |” यहाँ भी साहित्य शब्द काव्य का ही वाचऊ है। सुधासमुद्र काव्य 
ही हो सकता है। अतः साहित्य शब्द से काव्य का ही बोध होता है । 

» शब्द और अथ का संमेलन ही साहित्य है। प्राचीन काल से ही परशिडतो ने 
शब्द ओर अथ के इस गहन सम्बन्ध की ओर ध्यान दिया था। कालिदास ने इसी 
षिचार से 'बचन ओर अथ का तात्पयय समकने के लिए शब्द ओर अथे के समान 
मिले हुए पावती-परमेश्वर की बंदना की थी।?** अधनारीश्वर मदारेव का सम्बन्ध 
जेसा नित्य है बेसा ही शब्द और अर्थ का भी सम्बन्ध नित्य है। कालोइल 


१ क्रियाकल्पविदश्वेव तथा काव्यविदों जनान्‌ । 

२ क्रियाकल्प इति काव्यकरणु विधि: काव्यालंकार हृत्यथ | 
३ वाचा विचित्रमार्गाणा निवबन्धु: क्रियाविधिम | 

४ एकार्थचर्या साहित्य संसर्ग व विवर्जयेत्‌ | 

प शब्दाथयोयथावत्सहभावेन विद्या साहित्यविद्या । 

६ शब्दार्थों सत्कविरिव दयं विद्वानपेल्षते |- पराघ॑ 

७ सगीतसाहित्यकलाविद्दीन: साक्षात्पशु' पुच्छुविधाणदीनः ॥ 
८ साहित्ये मुकुमारबस्तुनि, ,, .., 

६ येषा न चेतो ललनामु लग्न मग्म॑ न साहित्यसुधासमुद्रे । 
१० वागर्थाविव सपृक्तो बागर्थप्रतिपत्तये | 

जगतः पितरो वन्दे पारव॑तीपरमेश्बरौ ॥--रघुव॑श 


( ४५ ) 


का भी कहना है कि “क्योकि देह और आत्मा, शब्द और अथ यहाँ, वहाँ, सब जगह, 
आश्चये रूप से सहगामी हैं ।”?* 

कुन्तक साहित्य के इस सम्मिज्नित शब्द और अथ के सम्बन्ध को इस प्रकार स्पष्ट 
करते है कि “शब्द और अर्थ का जो शोभाशाली सम्मेलन होता है वही साहित्य है। 
शब्द और अथ का यह सम्मेजञन वा विचिचत्र विन्‍्यास तभी सम्भव है जत्र कि कवि 
अपनी प्रतिभा से जहों जो शब्द उपयुक्त हो, न अधिक और न कम, वही रखकऋर 
अपनी रचना को रुचिकर बनाता है।” * पेटर भी कहते हैं कि “अच्छे लेखक अथ के 
साथ शब्द के सुसम्बद्ध होने की प्रत्येक प्रक्रिग मे अच्छे लेख की नियमावली, मन की 
तद्र,प एकता तथा सख्पता के प्रति लक्ष्य रखते है. ।”३ 


'शब्दाथों सहिती “इसकी व्याख्या मे कुन्तक कहते है दि “एक शब्द के साथ 
(६ 
अन्य शब्द का ओर एक अथ फे साथ अन्य अथ का साहित्य परस्परस्पद्धिता का ही 
बोध होता है। अन्यथा काव्यममजञे की आह्वादकारिता की हानि होने की सम्भावना 
है।”*« कहा है कि “जहाँ शब्द ओर अथ सब गुणों मे समान हो, वहाँ ही यथार्थ 
पु पर है ७९ ९३ की कर 

सम्मेलन है, साहित्य है।””" हबंट रीड भी शब्दाथ-साहित्य के सम्बन्ध मे जो कहते हे 
उसका सारांश भी यही है कि काव्य में शब्श ओर अथ का सुन्दर साहित्य अथीत्‌ 
शोभाधायक सम्पक होना चाहिये।* 
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२ साहित्यमनयो; शोभाशालिता प्रति काउप्यसी 
अन्यूनानतिरिक्तत्वमनीहारिण्यवस्थिति: || च० जी० 
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४ सहितो इत्यत्रापि शब्दस्यथ शब्दान्तरेण वाच्यस्थ वाच्यान्तरेण साहित्य॑ 
परस्परस्पद्धित्वलज्ञणमेव विवक्चितम्‌। अन्यथा तह्विदाइलादका रित्वहनि; 
प्रसज्येत | ब० जी० 

प समो स्वगुणों सन्‍्तो सुहृदामिव संगतौ | 
परस्परस्य शौभायें शब्दार्थों भवतों यथा | ब० ज्ी० 
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( ४६ ) 


साहित्य वाद्य जगत्‌ के साथ हमारा रागात्सक सम्बन्ध स्था(पत्‌ करता हू ओर हस 

जगत्‌ में अपनेकी और जगत्‌ को अपने में पाते है। रजीच्धनाथ के शब्द] में “सहित 
शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है। वह केवल भाय-भाव का, 
साषा-साषा का प्रन्थ-मन्थ का ही मिलन नहीं हे, फिन्‍्तु मनुष्य के साथ मनुष्य झा, 
अतीत के साथ वर्तमान का; दूर के साथ निकट का, अत्यन्त अन्तरण मिल्लन साहित्य 
के अतिरिक्त अन्य ऊिसी से संभव नहीं |” टाल्प्टाय भी रहते हैं कि “ऊला मनुष्यों मे 
भावात्मक सम्बन्ध स्थापित करने का द्वार है।”" ऋल्ला स हित्य का साथी हैं| 
$ साहित्य शब्द आधुनिक कहा जा सकता है, पर झाव्य शब्द बहुत प्राचीन हे । 

पहले साहित्य शब्द के लिए काव्य शब्द का हो प्रयोग होता था। वेदिऊ काल से लेकर 
इसका निरन्तर व्यवहार हो रहा है। वेद में क्राव्य शब्द अनेक स्थानों पर आया है 
ओर उसका अथ होता है--क विकरमे, ऋवित्व, रतोत्र, स्तुत्यात्मक वाक्य । ऊव्य शब्द 
की व्युत्पत्ति भी यही अथ सिद्ध करती है। 

सस्क्ृत मे साहित्य शब्द सिद्धान्त प्रन्थो के लिए एक प्रकार से रूढ़ हो गया है। 
यह प्राचीन रूढ़ि अब मिटती जा रही है ओर साहित्य शझद काव्य का ही नहीं, 
पाडमयसात्र का बोधक होता जा रहा है। इस अथविस्वार के ऋरण अब उसमे विशेष 
का सयोग भी आवश्यक होता जा रहा है। जेसे कि संस्कृत साहित्य ऐेतिहासिकऊ 
साहित्य, लोकिक साहित्य आदि | केउल साहित्य शब्द से काव्यविषयक साहित्य 
ही समझा जाता है। न 

शब्द और अर्थ का जो सुन्दर सहयोग है, जो साहित्य है वह ऊाव्य में ही देखा 
जाता है। अन्यान्य बिषयो में शब्द फेवल विचार प्रगट फरते के उद्द श्य से ही 
प्रयुक्त होते हैं, उनके सोौष्ठव पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता , उनहा सुन्दर 
सहयोग उपेक्षित रहता है, झिन्‍्तु काव्य मे उतरी समऋत्षता अपेक्षित रहती है। 
अन्यान्य शाल्लो में शब्दों फा बहुत महत्त्व नहीं, पर साहित्य में दोनो बहुमूल्य हैं |२ 

जो प्रोफेसर साहित्य के अथात्‌ शब्द और अथ के इस श्ल्लाध्य सम्मेलन के 
महत्त्व को, उसकी मामिझता को हृदयगस न कर यह कहते हैं कि “काव्य में शब्द और 
श्रथे की योजना रहती है। ये दोनो अन्योन्याश्रित है। श-द बिना अथे के नहीं रह सकता 
ओर अथ की अभिव्यक्ति विना शब्द के नहीं हो सकती | इसलिये यदि यह कहा जाय कि 
काव्य वह है जिसमें शब्द ओर अर्थ साथ-साथ रहते है ( शब्दार्थो सहितों काब्यस्‌ ) तो 
थंह लक्षण ऐसा ही है, जेसा यह कहना कि सलुष्य चह है जिलमे नाक, कान, भुह, हाथ 
तथा आण साथ साथ रहते हैं । तात्पयं यह कि ऐसा लक्षण काव्य का स्थूल जुरुण है ।”? 
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२ आत्मा यशस्य रंद्या सुष्याण पवते सुंत प्रत्म हि पाति काव्यम | ऋक शाणम 
३ नत्र काव्ये शाख्रादिवदथग्रतीत्वर्थ शब्दमात्र प्रयुज्यते 
सहितयों, शंब्दाथयों तत्र प्रयोगतूं साहित्य दुल्यकक्त्वेनान्यूनातिरिक्तत्वम | 


( ४७ ) 


काव्य ही क्यो, “में पढता हूँ? जैसे वाक्‍्यो से लेकर विविध विषयो की बड़ी-बड़ी 
पुस्तको मे भी तो शब्द और अथथ की योजना है। फिर क्या बे भी काव्य हैं ? नही 
तो समझना चाहिये कि आचाये के लक्षण मे क्या तत्त्व है, उनके कहने का क्या अभि- 
प्राय है। क्या उनकी बुद्धि स्यूल थी ? सहित शब्दाथ के समझने को सूद्रम बुद्धि 
चाहिये। दूसरी बात यह कि नाक, कान, हाथ, मुंह तथा प्राशवाले केवल मनुष्य 
ही तो नही , पशु-पक्षी, कीट-पतंग जेंसे प्राणी भी होते है। इस प्रकार उदाहरणीय 
ओर डदाहरण, दोनो ही अतिव्याप्तिग्रस्त है। यथाथेता यह है कि उक्त लक्षण स्थूल 
नही, सूच्त्म है ओर इसके अन्यरद्ठ में पेठने के लिए सूच्तम बुद्धि चाहिये | 


वस्तु वा विषय 


काव्य की वस्तु बा विषय कया हो, इस सम्बन्ध में पहले जेसी उद्ारता नहीं दीख 
पैड़ती । भामह ऊहते है कि “ऐसा कोई शब्द नहीं, अर्थ नही, विद्या नही, शाख नहीं, 
कला नहीं; जो किसी न किसी प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का अंग न हो ।??* अत; 
इस स्वप्राही, सबब्यापक, सबन्षोद-कज्षम कवि कम का शासक होने के कारण इस 
साहित्यविद्या को साहित्यशाह्ष, काव्यशासत्र, काव्यानुशासन आदि समाख्या प्राप्त 
हुई है । 

“रम्य, जुगुष्सित, उदार अथवा नीच, उप्र, मनोमोदकर, गहन वा विक्ृत बस्तु, 
यही क्यो, अवस्तु भी, कहिये कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भावक कवि की भावना से 
भाज्यमान होकर रस-भाव को प्राप्त न हो ।?९ 

पर ऐसे उदार आज के साहित्यिक नहीं ६ै। बे कहते है कि “आज के युग मे 
शोषको के अत्याचार, प्रबचना, शोषितों की बेदना, विकलता, व्यथेता तथा किसान- 
मजदुरों का जीवन ही काव्य के विषय होने चाहिए |? कविता के ये विषय हो, इनके 
काव्य-विषय होने का कौन निषेध करवा है। पर हमारा नत्र निवेदन यह है कि 
इस सम्बन्ध से रवीन्द्रनाथ की उक्तियो को ध्यान मे अवश्य रकखें--लेखनी के 
जादू से, कल्पना के पारसमणि के स्पश से मदिरा का अड्डा भी सुधापान की 
सभा हो सकता है, किन्तु वह होना चाहिये * * रियिलिज्म के नाम पर सस्ती कबि- 
ताओ-की बडी भरमार है। पर आट इतना सस्ता नहीं है। धोबी घर के मेले कपड़ो 
की लिष्ट लेकर भी ऊषिता हो सकती है। * ** ** किन्तु विषय-निवाचन से रियल्षिज्म 
नही होवा। रियलिज्म का प्रक्नाश लेखनी के जादू से ही होता है। विषय निबोचन 
की बात लेकर _कगडना नहीं चाहिये।” इसका समथथन शापेनहार इस प्रकार करते हैं 
कि “कुछ ही वस्तु सुन्दर हो, सो बाव नहीं, अपने मे प्रत्येक वस्तु सुन्दर हैं , किन्तु 

संसार की प्रत्येक बस्तु सुन्दर होने योग्य, एक रूप में ही केवल नहीं, बल्कि 
१ देखो नोट १ पेज ३४ 
“ “३ रम्ये जुगुप्सितमुदारमथापि नीचमुग्र* प्रसादि ग्रहन॑ विक्ृतं च वस्तु । 
यद्वाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमानं तन्नास्ति यत्न रसभाषमुपेति लोके का० | 


( ४८५ 


अनेक रूपो मे होने योग्य है, यदि हमारी प्रतिभा काम ऊरे यही लेबनी का जादू है।* 
आनन्‍्दवद्ध न कहते है कि “रस आदि चित्त््या्त विशेष ही हें। ऐसी काई बस्तु 
नही जो चित्तवृत्ति की विशेषता को न प्रकट करे ।?* 
प्राचीन तथा नवीन काव्य-संसार तुच्छु-से-तुच्छ विषयों पर की गयी कविता से 
शून्य हो, यह केसे कहा जा सकता है जत्र कि “भारतीय आत्मा? तक “पत्थर की मील! 
» पर कविता लिखते है। वस्तुतः बात ऐसी है कि जिषय से कविता ऊविता नहीं होती, 
कविता से विषय कविता का आकार घारण करता है। विषय कवि-प्रतिभा से ही 
प्रविमासित हो सकते हैं। फिर भी कविता के विषय सुन्दर हो तो अच्छा । क्योकि 
सुन्दर और उपयुक्त विषय कविता को और भी चमका देते है। 
यो तो देखने मे वस्तु और विषय एक से प्रतीत होते है। पर दोनो मिन्न हैं। 
बसस्‍तुये लौकिक होती है। क्योकि वे प्राय, जागतिक पदार्थ होती हैं। पर विष 
जागतिक भी हो सकते है ओर अज्ञीकिक भी। दृश्यहूप में भी हो सकते हैं और 
अहदृश्य-रूप मे भी। ययपि वस्तु की व्यापक व्याख्या की लपेद मे सभी कुछ आ 
सऊता है, फिर भी वस्तु विषय की समहझच्षतों नहीं कर सकतो | 
वस्तु और विभाव मे भी बडा अन्तर है। वस्तुएं लोकिक हैं और विभाव 
अलौकिक । बस्तुयें विभाव तभी दो सकती हैं जब कि कवि रस-भाव उत्पन्न करने 
का रूप उन्हे दे देते है अथोत्‌ कवि-कोशल से वा कवि के चित्त की भावना से 
विभावित होकर बरतुएँ ऐसी हो जाती हैं जो सहंदयो के रखोद्रक मे समथ होती है। 
इसी दशा मे उनका नाम विभाव होता है। बस्तुयें विभाव के सूल वा आदि रूप 
कही जा सकती हैं। कवि-मानस के व्यापार-विशेष स बस्तुयें शब्दों मे समपित द्ोहइर 
विभाव के नाम से अलौकिकता को प्राप्त ऊर लेती है। 
* यद्यपि जड़ और चेतन्य की प्रथर-घत्ता मान्य है तथापि इनमें एक प्रकार का 
सम्बन्ध माने बिना निवोह नहीं। कारण यह कि चन्द्रोदय से हमे आहज़ाद होगा दै। 
दुर्गम पथ मे हम भयभोत होते हैं। सानव-प्रकृति पर लड़ जगत्‌ के प्रभाव का यह 
प्रत्यक्ष निदशन है। अतः यह मानता होगा कि मानव चित्तवृत्ति से जड़ जगत्‌ का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध कार्य कारण-रूप है। हमारी परिवर्तनशील चितबूत्तियों 
इस जड़ जगत्‌ के कारये हैं और जड़ जगत्‌ कारण। इन कारणों का वर्णन 
जब कषि अपने काव्य में करता है तव इनका नाम षिभाव हो जाता है। 
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२ चित्तदृत्तिविशेषा हि रसादय, | नच तदत्ति वस्तु किब्वित्‌ यल्त चिततृत्ति- 
विशेषम्ुपजनयति | 


( ७४६ ) 
 विभाव ओर रूप-रचना 
वस्तु का काव्यगत रूप ही विभाव है। कहा है कि “जो सामाजिकगत रति आदि 


भावों को विभावित अथोव, आरस्वाद रूपी अकुर के योग्य बनाते है वे विभाव है” 
यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि विभातव ओर भाव का सम्बन्ध अविच्छिन्न है । 
विभाव ओर भाव से रूप और रस का ही बोध होता है ओर रूप ही रस-सुष्टि करता 
है, या रस को जाग्रत करता है। 

हम निरन्तर हृदय की गति, छठ्वंग बा चचलता का जो अनुभव करते हैं, वही 
उसका धर्म है। हम इस हृदय कौ चंचलता को भाव कहते हैं | काव्य का काम है इसी 
हृदयावेग को भाषा द्वारा अकाशित करना अथोत्‌ इसको दूसरों के अनुभययोग्य 
बनाना | यह काये सहज भाव से साध्य नहीं। हृदयावेग का सभी अनुभव करते है, 
पर प्रकाशन की क्षमता सभी मे नहीं होती। इससे सभो कब नहीं, अभिन्‍्यक्ति 
कुशल दी कवि होते है। साराश यह कि कवि जिस भाषा में भावाभिव्यक्ति करता 
है वह ख्यत, सुसबद्ध, सुसंरादि ओर चित्रात्मऊ होना चाहिये। ४॥० के 
समालोचक )/6॥/7०8567 ने स्पष्टत* कहा है कि “ऊल्ला-कृति मे काव-क्ृति की ही 
महत्ता है न कि कवि के भाव और [विचार की। कलाकार की प्रणाली पर ही 
गुरुत्य है। कहना चाहिये कि समन्वय, सम्बन्ध-बन्धन ही प्रधान है।”* 

रूप-रचना के आधार है--पौराणिर वा ऐसिहासिक कथा-बस्तु, श्रक्ृव वस्तु वा 
कूल्पित वस्तु । काव्य की रूप-रचना से केवल भाषा क॑ आवेग-मुज्ञक प्रवाह वा चित्र- 
धर्म ही मुख्य नही हैं। उसके अथ का भी मूल्य है। कोई अर्थ भाववोधक, कोई 
चिन्ताद्योतत ओर कोई तफूमूलक हो सकता है। इनका मिश्रण भी अनियाय है। 
यह भाव वा चिन्ता व्यक्तिगत भी हो सकती है और समाजगत भी। अभिप्राय यह 
कि भाव और चित्र के साथ ये अर्थ भी संयुक्त रहते है और रूप-सष्टि में अथें, भाव 
ओर चित्र, ये ही तीन बाते है जो मिलऋर रसोत्पादन ऊरती हैं । 

कृषि के रचना-काल॑ मे इतने उपकरण--भाव, चिन्ता, अभिज्ञता, कामना, अलजु- 
पल्निक अनेक प्रश्न--आ इकट्ट होते हैं कि कवि बड़ी सतकता से अखणएड रख-सष्ति 
मे समर्थ होता है। वह कुछ तो छोड देता है, कुछ बदल देता है ओर कुछ खोच- 
षिचारकर, जॉच पड़ताल कर, समक-बुकझर अपने मन लायक उपकरणो को गढ़ 


१ विभाव्यन्ते आस्वादाकुरप्रादुभावयोग्या, क्ियन्ते सामाजिकरव्यादिभावा; एमि; 
इति विभावा उच्चन्ते | -- स्ा० दर्पण 
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लेता है। इस प्रकार कवि विभिन्नताओ के बीच ऐसी समता स्थापित ऊर देता है 
कि उसका प्रभाव विस्तृत हो जाता है। दर्षेशकार कहते हैं “काव्य वस्तु मे नायक 
वा रस के अनुपयुक्त वा विरुद्ध जो कुछ द्वो उसको था तो छोड देना चाहिये वा 
उसमें परिवत्त न कर देना चाहिये।”"* 
रूप-रचना के सम्जन्ध मे सबसे बढ़ी बात है ओचित्य का जिचार | कहा है कि 
४औचित्य के अतिरिक्त रसभड्र का और कोई कारण नहीं है। प्रसिद्ध ओचित्य- 
निवन्‍्धन रसतत्त्व की परम उपनिषत्‌ है”? अथोत्‌ ऊाव्यशास्््र का परमाथ है। अरस्तू 
भी यही कद्दते हैं कि “घटना मे ऐसी कोई बात न होनी चाहिये जो युक्ति वा प्रतीति 
के परे हो ।?३ 
« सारांश यह कि कविता में आवेगमय अनुभूति के ऊपर कश्पना शक्ति के कांये 
के अतिरिक्त, बुद्धि, विवेक, बहुज्ञता तथा बहुद्शिता का उपयोग निर्तान्त आवश्यक 
है। इसीसे सुन्दर रूपसष्टि संभव है। उत्तम रस के आश्रय मे दी उत्तम रूप की सृष्टि 
होती है श्रोर उत्तम रूप के बिभाव ( आलंब्न ) मे ही उत्तम रस का प्रद्मश होता 
है। इसीसे कवि गुरु कहते हैं कि “साहित्य रचना में रूप-सृ्टि का आसन भव है?। 


अनुभाव 


विभावना का व्यापार केवल विभाव को ही लेकर नहीं चलता | उसमे अनुभाव 
भी शामिल है। आंलंब्रच और उद्दीपन विभाव रूप कारण के जो काय कहे जाते हैं 
वे काव्य-नाटक मे अमुमाव शब्द द्वारा विख्यात हैं।- अनु अथोत्‌ कारण-समृह के 
पीछे जिनका भाव अथात्‌ जिनकी उत्पत्ति होती है वे अनुभाव हैं। विभाव-समूहों 
के अन्तर्गत भाव का जो अनुभव कराते हैं वे भी अनुभाव है?” यो भी कद सकते 
हैं कि कौझिक भाव या चित्त-वृत्ति की अपेक्षा करके इनकी उत्पत्ति होती है। 

व्याधहारिक जगत में देखा जाता है कि जब कभी हमारे हृदय में क्रोध आदि 
भावों में से कोई जाग उठता है तो उसके साथ ही शारीरिक क्रिया भी ( ?ए8728! 
7000॥068॥07 ) दीख पढ़ती है। क द्ध व्यक्ति की ऑखें लाल हो जाती हैं, शिरायें 
स्कीत हो जाती हैं, नासारन्ध्र स्कुरित हो उठते हैं, मुद्वियों बंध जाती हैं। क्रोधा- 
विंध्कार के साथ ये शारीरिक विकार अवश्य॑भावी हैं। ये कोध के अनुभाव हैं। 





१ यत्थयादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा | 
विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ | सा० दुषपंण 
२ अ्रनो चित्याइते नान्‍्यत्‌ रसभज्ञस्य कारणम | 
प्रंसिद्ों चित्यवन्धस्तु रसस्थोपनिषत्परा । ध्वन्याक्षोक 
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४ यानि च कार्यतया तानि अनुमावशब्देन। अनु पश्चाकहाव, उत्पत्तियषाम | 
अमुभावयस्ति इति वा व्युत्पत्त | रसरगंगाधघर 


( ४१ ) 


हाउसमैन ने अनुभाव के प्रभाव से प्रभावित होकर ही यह कद डाला था कि “मुझे 
तो कविता सचमुच अन्त करण की अपेक्षा शारीरिक ही अधिक प्रतीत होती है ।?* 

बूचर ने अनुभावों को काय के अन्तर्गत माना है। क्योकि ' कुछ मानसिक 
जीवन को प्रक्नशित करते हैं , विवेकी व्यक्ति के व्यक्तिव को अभिव्यक्त करते हैं।* 
अथोत्‌ मानसिक भावों के उद्ोधऋ कार्य ही अनुभाव हैं । हि 

इसमे सन्‍्देद्द नहीं कि हमारे आचार्यों ने मनोरेगो के वाह्यअभिव्यज्ञको अथोत्‌ 
शारीरिक अनुभावों का सुद्षम निरीक्षण क्रिया है। भय्र एक स्थायी भाव है। इसके 
अमुभात अनेको हैं जिनमे “मुह का फीका पड़ जाना, गदुगद स्प॒र होना, मूच्छो, स्वेद 
ओर रोमाच होना, कप, चारो ओर देखना आदि मुख्य हें ।”३ इसी बात को ढाबिन 
साहब भी कहते हैं कि “भय में कप्प, भुख सूखना, गदूगद स्वर, घबड़ाहट से देखना 
आदि लक्षण दीख पढ़ते है ।””९ 
*  शारदातनय ने आन्तर भावों तथा वाह्म शारीरिक विकारों के सम्बन्ध का जो सूच्म 
विवेचन किया है उससे उनकी मनोविश्लेषणशक्ति का जो परिचय मिलता है बह 
विस्मथजञनक है। उन्होंने सात्विक के अतिरिक्त दस मानसिक, बारह काच्िक, दस 
शारीरिक ओर तीन बोड्धिक अनुभावों का उल्लेख किया है। इनमे कुछ के अवान्व्र 
भेद भी किये हैं। 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि साहित्यिक अलन्लुभाव ल्ैकिक चित्तबत्ति-अनित 
कार्यों के अनुरूप ही हैं तथापि यथाथेव, लौकिक वित्तवृत्ति के कार्य-स्थरूप होते हुए भी 
अनुभाव साहित्यिक रसात्मक चित्तवृत्ति के कारण हैं। क्योकि रसतिष्पत्ति मे इत्रका 
भी सयोग आवश्यक है ।” ऐ 


भाष 


कोषकार ने तो 'चित्त, मन, हृदय, खान्त आदि को एक्रार्थक मानकर एक साथ 
ही पय्य मे गूथ दिया है*, किन्तु शाल्रकारो ने इनकी विशेषता का प्रथरू-प्थक बल्लेख 
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३ अनुभायोउ्त्र बवण्य गद्गदस्वस्माषणम । 
प्रलयस्वेद्रोमाश्वकम्पदिकप्र च्षणादय: ॥ 
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५ विभावानुभावव्यमिचा रिस्योगाद्रस निष्पत्ति; । नाग्यशाश््र 


६ चित्त तु चेतो हृदय स्वान्त हन्मानस मनः। अमर 


( ४४२ ) 


किया है। शरीर-शास्तर-वेत्ताओ की दृष्टि मे हृदय का कुछ दूसरा ही रूप है। साहित्य 
कारों की दृष्टि मे हृदय हमारी सत्ता का वह अश है जिसका हम चचलता की अवस्था 
में अपने भीवर सदा अनुभव करते रहते है। कभी वह हष से तो कभी क्रोध से, कभी 
शोक से तो कभी भय से चचल हो उठता है। यदि इस प्रकार का कोई प्रभाव हमपर 
नही पड़ता तो भी हृदय निश्चल वा निस्तरग नहीं रहता । क्योकि चचलता ही उसका 
मूज धर्म है। हृदय के इसी मूल धर्म को भाव कहते हैं ।* 

गौतम का कहना है कि 'जब तक यह पाथिव शरीर आत्म सयुक्त रहेगा तब तक 
पूर्थजन्म की वासना वा संस्कार ( 7077888707) ) वा भ्रवृत्तियाँ नित्य रूप से उसके 
साथ विद्यमान रहेगी ।* नवजात शिशु को अपरिचित विकृत आकार बेष को देखकर 
भयभीत होने का कारण पू्षेजन्माजित भयात्मक बासना ( 77872! | 887 ) ही 
है। ऐसी प्रवृत्तियों सहजात ( 7070०775! ) होती है। ऋ्रम-बिवतनवादी वैज्ञानिक 
भी इस बात को मानने लगे है। ये वासनाये ही मानव मन में भाव झा आकार 
धारण ऊरती है। 

. भाव के अनेक अर्थ है, पर साहित्य में मुख्यता रति, शोक, मोह, आलस्य श्रादि 
स्थायी और संचारी भावों की ही है। अंग्रेजी मे इसके लिए इमोशन ( ७77007 ) 
का ही व्यवहार है। झिन्तु मनो वैज्ञानिकों झा कहना है कि भाव या इमोशन शुद्ध सुख- 
दु खानुभूति नहीं, बल्कि सबोवयव मानसिक अवस्था ( (2077/00806 .787०॥४०878 ) 
है। अभिम्राय यह कि विचार मिश्रिव सुख-दु खानुभूति भाव है। यह भाव ज्ञानात्मक 
होता है। जैसे, ज्ञानमात्र मे भाव की सत्ता विद्यमान रहतो है बेसे भाव मात्र मे शान 
सत्ता भी रहती है।? रिचाइस भी कहते हैं. कि “जो हो, हमारे विचार से रस और 
भायत की एक ज्ञानात्मऊ वृत्ति भी है ।?* 

शुक्ल्ञजी का यह भाव-लक्षए--“भाव का अ्भिप्राय साहित्य में तात्पय बोधमात्र 
नही है, बल्कि वह वेगयुक्त ओर जटिल अवस्थाविशेष है जिसमे शरीरबुत्ति ओर 
मनोवृत्ति दोनो का योग रहता है। क्रोध को ही लीजिये। उसके स्वरूप के अन्तर्गत 
झपनी हानि था अपसान की बात का तात्पयंबोध, उप्रवचन ओर कमे की प्रवृत्ति 
का बेग तथा त्यौरी चढ़ाना, ऑखें छाल होना, हाथ उठाना, ये सब बातें रहती हें । 
--रिचाडू स के लक्षण का ही भारतीय ससरकरण है।" 


१ भावशब्देन चित्त वृत्ति विशेषा एवं विवक्षिता; | अ० गुप्त 
२ वीतरागजन्मादशंनात्‌ । न्यायस्‌ूत्र 
३ नद्म तब्चित्तवृत्तिवासनाशुन्यः प्राणी भवति। 
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सक्तेप मे यह कि भाव तो कभी आस्वादनात्मऊ चित्तवृत्ति का ओर कभी साधारण 
चित्तवृत्ति का बोध कराता है। जो आलोच+ऊ देहिक अवस्थाविशेष के बोध में भाव शब्द 
का प्रयोग करते हैं उनसे हम सहमत नहीं। क्योंकि 'घिकारो मानसो भाष,” मानसिक , 
विकार अथोत्‌ मन का अवस्था वशेष ही भाव है। 


स्थायी और संचारी . 

स्थायी शब्द का अँगरेज्ी प्रतिशन्द॒ है 7७777377७7। ( परमानेंट )। इसको 
प्राथमिक भाव रिशा7त7ए ७770009 (प्राइमरी इमोशन ) भी कहा जाता है। 
सचारी भावों को मन की परिवतशील अवस्था (787867| 8वा० 60] श्ागवे 
( ट्रांसेन्ट र्टेट आफ माइ'ड ) या अविक चणस्थायी भाव 77076 एवाइा6०मां 
७7700०7 मोर ट्रान्सेन्ट इमोशन ) कहते हैं। 
* स्थायी और संचारी भावों मे उतना गहरा अन्तर नहीं दीख पड़ता। रवि, शोक 
आदि जैसे बासना वा सस्कार के वल मानव मन से सम्बद्ध' है बेसे ही शंका, हर्ष 
आदि सचारी भाव भी संरकारबश पुरुषपरम्परा से मानसिक स्सार के उपादन 
रूप मे संक्रमित होते चले आते है। दोनो ही संस्कार-स्व॒रूप हैं। 

व्यक्ति-भेद से इन बासनाओ या सस्कारो मे से किसी मे कोई अधिक रहता है, 
कोई न्‍्यून। किसी मे एकाधिक भी हो सकता है। यह देखा भी जाता है कि कोई 
अधिक विल्ञासी होता है ओर कोई अधिक क्रीधी । ऐसे ही कोई अधिक डरपोक होता 
है तो कोई अधिक शान्त , किन्तु शंका; असूया आदि ऐसी चित्तवृत्तियों हे जो 
विभाव आदि के अभाव में कभी उत्पन्न ही नहीं होती। पर ऐसी दशा स्थायी 
भावों की नहीं है | 

अररतू ने रसानुकूल अनुकरण ( 20००7०00० 77"/5707 ) के जो तीन 
प्रकार बताये हेँ-चरित्र (0)87600७7) भाव (७:70: ०४) और कमे (4०(:07)१, 
वे स्थायी भाव, सचारी भाव और अनुभाव ही हैं। ७चर की व्याख्या से यही स्पष्ट 
ज्ञात होता है। 

प्राच्य मनीषियों के समान पश्चात्य मनीषी भी स्थायी ओर संचारी का भेद 
करते हैं। आग्डेन ( (2936४ ) के |7०॥र्श ( बिल्लीफ ) और 0०प० ( डाडट ) 
की हम अपने यहाँ की मति ओर वितक से तुलना कर सकते हैं। वे जो कहते हैं उसका 
साराश यह है कि ये दोनो स्थायी भाव के सप्ान स्थायी नहीं हैं ।* आग्डेन का स्पष्ट 


१ सवित्यभावे निमज्जवात्‌ अत एवं उन्मजनाच्च तेडपि सविदात्मका'।--अ० 
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कहना है कि सशय, विश्वास वा अन्यान्य कोई भी चित्त-बत्ति, जिसकी गणना 
संचारी भावों मे की गयी है, मन में कोई स्थायी संस्कार वा प्रभाव (70]07888707) 
स्थापित करने मे समर्थ -ही हैं।* 
यह कहना आवश्यक है कि व्यमिचारी भावों की कोई स्वतन्त्र स्थायी निरपेक्ष 
वित्तभूमि नहीं है। स्थायी भावों की व्यापक सत्ता से ही इनका उद्भाव है ओर उनके 
रग से ही इनकी, रंगीनियों है , किन्तु-इसमे सन्देह नहीं कि सचारियों के सचार से 
ही स्थायी आवी की सौन्द््यसष्टि होतो है, यद्यपि उनके बैचित्रय वा विलास के मूल 
किक व ही हैं।* बूचर का भी कहना है क्लि “इस प्रकार मनस्तत्त-सम्म 
ण से भय होता है प्राथमिक भाव और उससे ही अनुकम्पा अपना भर लाभ 
थञ र्ती है ।!?$ 
स्थायी भाव और संचारी भाव परस्पर एक दूसरे के उपकारी हैं। वे परस्पर के 
वैबिच्य और नूतनता के संपादक है। इस बात को भी शआग्डेल ने आ्राच्यो के समान 
लक्षित किया है।* स्थायी भावों और संचारी भावो के स्यरूप-विश्लेषण मे प्राच्यो 
और पाश्चात्यो का ऐसा सब॒.दू--मेल सचमुच ही आश्वय-जनक है । 


॥॒ हृदय-संवाद ओर वासना 


साधारणीकरण और हृदय संयाद को अधिकांश समालोचऋ एक ही मानते हैं। 
एक शब्द 'तन्मयी-मवन-योग्यता” भी है। सहृदय के लक्षण में तन्मयी-भवन ग्रोम्यता 
और हृदय-संवाद दोनो आ जाते हैं। अथोत्‌ “काव्यानुशीलन के अभ्यासवश सानस- 
दर्पण के स्वच्छ होने पर जो वर्शनीय गिषय मे तन्‍्मय होने के योग्य हैं वे दी हृद्य- 
संवादशाली सहृदय हैं।" व्यक्तिव का विलोप पूत्चेक काव्य-बणित भाव के साथ 
साधारण सम्बन्ध स्थापित ररया साधारणीकरण है। 
.. यहां खंबाद का अर्थ है फ़ हृदय का दूसरे हृदय के समान होना !६। अधोत्‌ 
पाठकों वा दशकों के साथ नायक आदि के हृदय की एकहूपता होना | इस प्रकार 
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( ४४ ) 


इनमें अन्तर लक्षित नहीं होता , चाल्स विलियम हृदय-संबाद का यही रूप बतल्ावा 
है कि “भांव के हृदय योग में कल्ला की स्थिति है।”” इसी का समथन भरत यो। 
करते हैं कि “जो हृदय-संबादी अर्थ है ढसीका भाव रसोदूभव है। अथोत्‌ रखानुभूति 
का कारण हृद्य-योग ही है ।?!* 


भाव के हृदय तथा वासना से अधिक सम्बन्ध रहने के कारण उसके ये दोनो 
अथ भी किये जाते हैं। हृदय को हृदय भूमि और वासना हो अन्तर्लोक कहे तो 
इनका एक होना स्वव,सिद्ध है। पहले कभी की अनुभूत रति आदि का अपने अन्त 
ऋरण में जो सस्कार हो जाता है छ्ती संस्कार को वासना कहते हैं। बूचर कहते हैं 
कि “यह एक ऐसी मनोवृत्ति कही जा सकती है जिससे मानस-लोक में अनेक प्रकार 
के रूपो की सृष्टि होती है ओर हम इच्छानुकूल मन से पूबे अतीत चित्रो का दर्शन 
वा स्मरण करते हैं।?? ८बिना वासना के रसारबाद नहीं होता ।”* सामाजिकों के 
अन्तःकरण मे जो रति आदि मनोविकार पहले से ही वासना रूप मे रहते हैं थे 
विभांव आदि के सयोग से सावारणीकरण द्वारा जाप्मत हो जाते हैं, यही 
रसाखादन दे" ।, 


जन्मान्तरवादी इस वासना को पूधे जन्म का संस्कार मानते है। कालिदास का 
एक श्लोक है जिसका भाव है--रम्य दृश्य को देखऊर वा मधुर शब्द 
सुनकर सुखी मनुष्य भी जो पयु व्सुक--व्याकुल हो उठता है उसका कारण यही है कि 
बह निश्चय ही भाव वा बासना रूप में स्थिर जन्मान्तर के प्रम-प्रसग का चित्त से 
अनजाने ही स्मरण करता है।* इसमे जन्मान्तर की बात रपष्ट है। 

हँस-पढिका गांती है। उसके उस सगीत से दुष्यन्त का चित्त श्रसन्‍न होने की 
अपेक्षा उत्क॑ंठितव हो उठता है। दुबोसा के शाप के कारण वे यह सोच न सके कि 
क्िंस प्रमिकरा से मेशा गिरह-विच्छेद हुआ है। फिर भी वे सुखी मनुष्य के उत्क॑ठित 
होने का कारण सम्रान अनुभूति को बताते हैं जिससे वासना जागरित हो जाती 
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है और पूवोनुभूव सुख का स्मरण हो आता है। वे चाहते | ३ करना, पर 
होता नहीं। यही अश्ोधपूव % स्मरण वासना वा सस्झार का काय है। 


फ्रायडवादी कहते हैं कि मधुर शब्द सुनकर भी जो सुखी जीव बेचेन हो उठता 
है उसका कारण यह है कि वह अपने अचेतन मन में स्थिर जन्म-जन्मान्तर के 
प्रेम-भावों का स्मरण करता है। दुष्यन्त के चेतन मन को शकुन्तज्ञा-वियोग का 
पता नहीं, पर उसके अचेतन मन में यह भाव भरा हुआ है जो उसके चेतन मन 
पर अज्ञात रूप से प्रभाव डाल रहा है। फायड के मत स भी जन्मान्तरवाद, संस्कार 
ओर वासना की बात सिद्ध होती हे । 


रस 


- काव्य का चरस फल रस ही है। क्योकि उसका परिशाम सहृदयों की रख-चबंणः 
वा रसानुभूति ही है। इस रख का आस्वादन वहरिन्द्रियों से संभव नहीं । साहित्य- 
रस का, उपयुक्त रसनेन्द्रिय साहित्यिको का अन्तरिन्द्रिय है--अनुभूति-प्रवण चित्त है। 

भाषा में प्रकाश करने का उद श्य ही है कि पाठऊ और शभ्रोता उससे झआानन्द- 
लाभ करे वा उनके जीवन का कोई द् श्य सिद्ध हो | वतमान जीवन में जो कुछ 
हथ, शोक आदि भावों का हम अनुभव करते हैं उन भाभों की प्रतिच्छवि ललित 
कलाओ में देखते हैं, सौन्दर्य-सष्टि में उनका ही अतिरूप पाते हैं। थे प्रतिरूप 
अपने लौकिक भावों कं प्रच्छन्न खस्पर्श से चंचल हो उठते हैं और जिस शान्ति की 
कामना करते हैं वही शान्ति यथार्थत, हमारे आनन्द की अब॒स्था है। 


विपिनचन्द्र पास रस ओर कला की प्रकृतिगत समता के सम्बन्ध में लिखते हैं-.- 
“आनन्द, सुख वा प्रसन्‍तता सभी ऊलाओ की, आत्मा है। चाहे चित्रकला हो, वारतु- 
कला हो, स्थापत्यकत्ना हो, कबिता हो या संगोत हो, कला की आन्तरिक शान्ति 
आनन्द ही है। भारतीय साहित्य मे आनन्द का प्रतिशब्द रख है। परमात्मा को 
उपनिषदो में रस ऊहा गया है ओर उसी रस से सभी जीव आनस्दित होते है।”?* 


- लौकिक भाव के स्पश से जब अन्तर के प्रतिरुप भाव तृप्त होते हैं तब कहा जाता 
है कि कबिता सरस है, उसमे रसोद्वोधन की शक्ति है वा रचना में कवि ने रस-सूष्टि 
की है। रस कोई, स्व॒तम्त्र पस्तु नहों है। भाव क्री प्बलता से इमारी अनुभूति जो 
आत्वादन की क्रिया करती है ,आस्वादन की वही अवस्था रखावस्था है। 
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अनेक आचायों ने रख के अनेक लक्षण किये है उनमे अभिनव गुप्त के लक्षण 
का यह आशय है कि “शब्दों मे समर्पित होने ओर हृदय सवाद से अथोत्‌ एकरूपता 
द्वारा सुन्दर होने पर विभाव ओर अनुभाय से खामाजिश्नो के चित्त में पहले से ही 
वतमान रति आदि वासना उद्बुद्ध होती है। उस वासना के अनुराग से सुकुमार 
होने पर निज रूुंवित्‌ अथांत्‌ ज्ञान के आनन्द की चबंणा के व्यापार का जो रसनीय 
वा आस्वादनीय रूप है वही रख है।?” सारांश यह कि भावतन्मय चित्त में 
सविदानन्द का प्रकाश ही रस है। 

मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से डाक्टर वाटबे ने रस का जो लक्षण लिखा है उसका 
आशय ग्रह है कि “काव्य की उत्कट भावनाओं के सुन्दर प्रकाशन के प्रति सहृदय 
पाठकों की सुख-संवेद्क समग्र प्रत्युत्तरात्मक क्रिया ही रख है ।”* 
, श्री अतुलचन्द्रसेन ने रस के सम्बन्ध मे क्रोचे का जो उद्धरण दिया है उसका 
आशय है--“काव्यगत भावाभिव्यजन कोई साधारण अलकार नही, बल्कि बह एक 
गंभीर आत्म-निवेदन है जिसके परिणाप्रस्वरूप हम कष्टकर भावावस्था को पार करके 
प्रशान्त ध्यान की अवस्था में पहुँच जाते है। जो इस रूपान्तर के साधन में असमथ हैं 
प्रत्युत्‌ भावाबेग के बवश्डर में वद जाते हैं, वे कितनी भी चेष्टा क्यों न करें, न तो स्वयं 
आनन्द उठा सकते है और न दूसरों को ही आनन्द दे सफते है।”३ 


इस सम्बन्ध में उनका अभिमत यह है हि ोचे का जो 70७॥0 !069]724- 
०7 है वही आलंकारिको के भाव और उसके कार्यक्रारण हा “सकल हृदय-संबादी? 
विभाव ओर अनुभाव मे परिणत होना है। क्रोचे का जो 70888509 [7८०४० [70प्र>- 
]008 ७770707 0 ॥796 59/87/ए ० 0076७777]8॥707 है वही आल- 
कारिकों के लोकिक भावों का आस्वायमान रस में रूपान्तर होना है। 95७7७7077 
०६ 2०म्राणाण०>5707 दांशनिऊ सुल्लम मनन? बृत्ति के ऊपर जोर देकर बात 
कहना दे। आलंकारिको के रसचबंण की बात ने मूल सत्य को ओर स्पष्ट कर दिया है ।' 
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( शेप ) 
इसमे 077७ 00०80 ]0ए ही रस बा काव्यरस है। इससे पाठक ओर कवि 
दोनो की ओर से रससृष्टि की बात उक्त है। 


रस--भाष 


नाव्याचाय के इस कथन से--“न भावहीनो5श्ति रसो न भावों रसवजित»?.... 
भाव के बिना न तो रस ही रहता है और न रस के जिना भाव ही। इसका अन्यो- 
न्याश्रय स्पष्ट ही है फिर भी यह कहा जा सकता है कि रस के मूल मे भाव ही है। 

भाव जब रसावस्था ऊो श्राप्त होता है तब वह साधारणीऋरण का ही रूप होता है। 
अप्रजी मे इस्र दुर्वोध दाशंनिर दृष्टिकोण को बूचर के कथनानुसार भाव खमूहो 
का शुद्धि-करण 07१0807 ० 76 [04887078, शुद्धि-प्र तक्रिया एवापपि- 
770 ]7700७)8 संस्क्रिया 78770005 [7702888, कहां गया ् | भावावस्था तक 
दूर होने वा लोप होने पर ही रसावस्था होती' है। इसका अभिप्राय यह है कि 
भावातत्था तक व्यक्तितत भाव दूर नहीं होता, मन के अगोचर प्रदेश में स्थिर 
आनन्द का प्रजाश नहीं होता, अभिनव गुप्त ने भी कहा है कि परिमित व्यक्तित्व के 
विलोप से ही भावस्थिर चित्त मे रस-स्वरूप आनन्द का विकाश होता है। 

ज्ोकिक शोक आदि मे दुख ही होता है पर करुण आदि रसो मे जो सुख होता 
है उसका कारण भावों की रसता प्राप्ति ही है। वेदना तभी तक बेदना रहती है जब तक 
रस को उच्च भूसि तक नहीं पहुँचती है। बुचर का यही कहना है कि “बिषादात्मक 
की घटना की अप्र गति के साथ-साथ प्रथम सजाव मानसिक विज्ञोभ जब शान्त हो 
जाता है तब भाष का निकृष्ठटर रूप सूच्मतर और रूप में परिणत देखा जाता 
है।”* यही कारण है कवि संभोग शज्जार से विप्रलभ शद्भार को मधुरतर और ऊरुण 
रस को मधुरतम कहा गया है।??3 यदि शोक भात साय ही रह जाता,रसाया्था को प्राप्त 
न होता, तो करुण रस मघुरतम नहीं होता। कवि जब अपनी प्रतिभा से शोक 
ओर उसके लोकिक कारणो से काव्य की अलौकिक सृष्टि करता है तभी पाठकों के 
मन में रस का आनन्ददायी संचार होता है। यह करुण रस दुःखदायक शोक भाष 
नहीं होता । 

अब यहीं यह प्रश्न उठता है कि कोन भाव रखावस्था को श्राप्त होते हैं--स्थायी वा 
संचारी। यद्यपि सचारी भाषों की रसावस्थाप्राप्ति के सम्बन्ध मे मतभेद है तथापि यह 
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निश्चयपूर्वफ कहा जा सकता है कि संचारियों में स्थायी भावों कौ-सी रखीभरत की 
योग्यता नहीं है। इसीसे आचार्यों का बहुमत स्थायी भावों को प्राप्त है ओर सहृदयो 
के अनुभव से भी यह सिद्ध है। भोज कहते है. कि “वे स्थायो भाव द्वी वासना लोक से 
प्रबुद्ध होफर चित्त मे चिर काल तक रहते है, अपने व्यभिचारी भावों द्वारा सम्बद्ध होते 
हैं और रसत्व को प्राप्त होते हैं।”' इस दशा मे सचारियों के रस होने की बात 
स्तुतिबाद-सी ज्ञात होती है । अभिनव गुप्त ने भाव की रसता-प्राप्ति की बात ओर स्पष्ट 
कर दी है-रस स्थायी भाव से विज्कक्षण वा भिन्न होता है *। पडितराज ने लिखा है 
कि इस प्रकरण मे रख शब्द से उसभ्री उपाधि स्थायी भाव ही गृहीत हुआ है। 
बासना-रूप से स्थित स्थायी भाव ही चम८्कारक रस हो जाता है। 


_रसावस्था में ही आत्मानन्द अक्राश पाता है। श्राच्यो ने जिसे अक्यानन्दसहोदर:? 
झादि शब्रों से श्रभिहित किया है उसे ही पाश्चात्य परिडतो ने फृपा8 ढाते 
8]७एवा०प [0658प78', ]07 ई0" ७ए७7', '8प्र०779776 3]0[077988* 
कहा है । 


साधारणीकरण 


पात्रों के चरित्रों को लेकर साधारणीकरण के सम्बन्ध मे अनेक प्रश्न उठ खड़े 
हुए है। कहा जाता है कि पहले के नायकों मे आधुनिक काव्य-उपन्यास-नाटको के 
नायकों का अन्तभोय नहीं हो सकता इत्यादि । इस सम्बन्ध मे इतना ही लिखना पशथोप्त 
हैं कि नायक ऐसा हो जिसके चरित्र मे कम से कम्र मानव के सामान्य गुण हो, 
जिसके साथ हमारी सहानुभूति हो ओर जिसके सुख-दुःख को हम अपना सुखदु ख 
समम सकें । 

प्राच्यो के इस साधरणीकरण को पाश्चात्यों ने भी समझा है और समझा ही 
नही, अपना भी लिया है। बूचर ने साफ ज़िखा है कि “प्र क्षक अपनी स्वाभाविक 
सत्ता से ऊपर उठ जाता है। वह दुखिया के साथ ही उसके द्वारा मानव-मात्र के साथ 
एक हो जाता है।??* टाल्सटाय ने अपने कल्ला-प्रबन्ध में अनेक स्थानों पर ऐसे भांव 
व्यक्त किये है जो साधारणीऊरण के अतिरिक्त दूसरा कुछ हो ही नही सकता । वे एक 
जगह लिखते हैं---'यदि कोई लेखक के आद्मभाव से प्रभावित हुआ, अगर उस भाव 


१ चिर चित्त ्वतिधन्ते सबध्यन्तेडनुच धिभि, | 
रसत्व॑ प्रतिपथन्ते प्रबुद्धां, स्थायिनोड्त्र ते। स्न्‍ू० कश्ठाभरण 
२ चब्यमाणतेकसारों नउ सिद्दस्यभावस्वात्तालिक एवं नठु च्वणातिरिक्तझालावलंबी 
स्थायिविज्नक्षण एवं रस । नाव्यशारत 
३ श्स पदेनान प्रकरण तदुपाधि; स्थायी भावों शत्ते। रसरंगाधर 
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का अनुभव दूसरों के साथ वेस। ही किया तो वह सफल उ्दश्य ही कला है ।?१ 
हाउसमन के लिखने का भी साराश यही है कि 'लेखकू ओर पाठऊ झी भावसेत्री काव्य 
का एक विचित्र उह श्य है ।?२ 

यह कहना अनावश्यक है कि इन उक्त बणना से हमारे साधारणीकरण की 
एकाप्मकता है। यही तो हम्रारा सामाजिफों का विभाव आदि के साथ अपने को 
अभिन्न--एक सममना है।* जो समालोचक साधारणीकरण के एक दो या तीन 
अवस्थायें मानते हैं. बह ठीक नहीं। प्रथम व्यक्तित को भूलना, व्यक्तित्व से ऊपर 
उंठना ओर अपने को खो बेठना, फालविशेष का ,्राय नहीं है । काव्य श्रवण और 
नाट्य दर्शन के समय इस प्रकार साधारणीकरण का कालविभाग असभप्र है। इसमे 
कालव्ययधान का अयसर ही नहीं है। 

काव्य-पाठ वा काव्य श्रवण की अपेक्षा नाटक-सिनेमा देखने मे सावारणीररण 
का रूप अत्यधिक प्रत्यक्ष होता है। काब्यतादऊ के अतिरिक्त कथा श्रवण, व्याख्यान- 
श्रवण आदि में भी साधारणीकरण सभव हे, यदि उनके विभाव आदि में कथावाचकऋ 
वा व्याख्याता तन्‍्मयीभवनयोग्यता के उत्पादन की सामथ्य रखते हो । 
, चेतनगतव आवरण का भग होना ही साधारणीकरण है। सहृदय सामाजिक 
अपने लोकिक छुद्र विषयो को भूलकर नाटक ओर काव्य के विषयो में चित्त को 
निबाध रूप से जितना ही प्रविष्ट होने देगे उतना ही वे रसास्वादन करेंगे। 


रस ओर सोन्‍्दय 


हमारे यहाँ जो महत्व रस भाव को है वही महत्त्व पाश्चात्य साहित्य में सौन्दर्य 
का है। इस सोन्द्य की व्याख्या विविध भाँति से की गयी है। 

स्रोन्द्य के सम्बन्ध मे जमंन महाऊषि गेंटे का ऊहना है कि “सौन्दर्य को 
सम्रकाना बडा कठिन है। वह तरल, भगुर था असृते तथा भासात्मक छाया सा 
कुछ है ।”४ उसकी रूपरेला की व्याख्या पऊंड़ के बाहर है। फिर भी उसने कई 
परिभाषायें गढ़ी है जिनमे एक का आशय यह है कि “कोई बस्तु तभी सुन्दर हो 
सकती है जत्र कि बह अपनी नेसर्गिक विकास की पराकाष्टा को पहुँच जातो है ।”* 
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सोन्द्य के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ कहते हं--“केवल स्थूल दृष्टि ही नही चाहिये। 
इसके साथ यदि मनोबृति का सयोग हो तो सरोन्दर्य का विशेष रूप से साज्षात्कार 
हो सकता है। यह मनोबूत्ति विशेष शिक्षा से ही उपलब्ध हो सकती है। इस मन के 
भी कई स्तर हैं। बुद्धि-विचार से हम जितना देख सकते हैं, उससे कही अधिक देख 
सकते है, यदि उसके साथ हृदय-भाव को सम्मिलित कर लें। उसके खाथ यरि धम- 
बुद्धि को मिला लें तो हमारी दूरदर्शिता अधिक बढ़ जायगी। यदि उसके साथ 
आध्यात्मिक दृष्टि खुन जाय तो फिर दृष्ठि-क्षेत्र की कोई सीमा ही नहीं रह जायगी।” 
इसीसे कहा गया है कि “केबल अह त सिद्धान्त ही सौन्दय की सम्रुचित मीमासा 
कर सकता है।'* 


अस्तित्व, दीख पढ़ना, आनन्द या सोन्दय, रूप और नाम, इन पॉचो में आरंभ 
के तीन त्रद्महप ओर शेष दो जगत्‌ रूप हे ।?* इसी बात को लाड शेप्सबरी लिखता 
है--“सौन्द्य और इंश्बर तुल्य और एक ही हैं ।!?३ 


सोन्द्य के दाशनिऊ मूल्य से इसका साहित्यिक मूल्य कम नहीं। इसकी समता 
का कारण यह है कि रख जैसे भोक्ता के अधीन है बेले ही सोन्दर्य भी प्रमाता-- 
विषयी के अधीन है। दोनो का परिणाम परमानन्द-लाभ ही है। छम॒ ने लिखा है 
कि “सौन्दर्य वस्तुओ का स्वभाव-संजात गुण नहीं, बल्कि उनकी चिन्ता करने-वाल्े 
चित्त में ही उसका अरितित्व है ।””* 


क्रिरीट का सिद्धान्त है कि “समप्र सौन्दर्य उसकी ही अभिव्यक्ति है जिसे हम 
साधारणत भाव या इमोशन कहते हैं । इस प्रकार सारा प्रकाशन ही सुन्दर है ।४५ 


इस दृष्टि से देखा जाय तो सौन्दर्य और रस मे कोई अन्तर नहीं । फ़्योकि काव्य 
मे उसी भाव की अभिव्यक्ति है जिस भाव की अभिव्यक्ति चित्र आदि ललित कल्लाओं 
में है ओर सोन्दय का आनन्द जैसे स्वाथंशुन्य होता है वैसे ही भावतन्मयता का 
आनन्द भी निरपेकज्ष होता है। एक विद्वान्‌ का कहना कि “काव्य और कल्ा मे 
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( ६२ ) 


सौन्दर्य का ज्षेत्र ज्ञानाज्ञान की सीमारेखा से परे है, जो आत्मा की जागृत और 
अड जागृत अवस्था है|?" यह भी इनकी एकता को बतलाता है। 

. सौन्दर्य सफल अभिव्यञ्जना है। इसमें न तो फोई भेद संभव है और न इसकी 
कोई उत्तमाधम की कक्षा ही कायम की जा समझती है। अभिव्यव्जनां एक ही हो 
सकती है। प्राच्य और पाश्चात्य पण्डित इप्न विषय में एकमत है ।* 

८ भारतीय दृष्टिकोण से सौन्द्रय ही रमणीयता है। कर्पोंकि दोनों के उपादान और 
साधन एक ही हैं। कालिदास सुन्दर के स्थान पर “म्याणि बीक्य' रमणीय दृश्यो 
को देखऋर कद्दते है ओर परिडितराज जगन्नाथ ऊहते है--रमणीय अथे का प्रतिपादक 
शब्द ही काव्य है? अथोत्‌ जिस शब्द द्वारा रमणीय अथ प्रतिपनन्‍न हो बह काव्य है। 
बे रमणीयता की व्याख्या करते है “अलौकिक आनन्द का ज्ञानगोचर होना?”४ 
अथोत्‌ अनुभव होना ही रमणीयता है| ॥॒ 

रमणीय, रम्य वा रमणीयता शब्द का प्रयोग कुछ विशेषता रखता है। सुन्दर वा 
सोन्द्य से ताकालिक आनन्दोपलिब्ध का ही भाव कलऊता है। बह रमणीय के ऐसा 
मन रमा देने क्री शक्ति नहीं रखता। सौन्दय सनातन रमणीयता का बोध नहीं 
करता | सौन्द्य एक आकषण पेदा करके रह जाता है। पर रमणीयता मन को उसमे 
रमा देता है ओर %बिं के शब्दों मे उसका रूप है--- 
जनम अवधि हम रूप निहारिल 
नयन न तिरपित भेल --विद्यापति 

' “लण-कज्षण मे जो नवीनता धारण करे वही रमणीयता का रूप है।”" कवि ही 
यह उक्त निस्‍सन्देह सत्य है। बार-बार देखने की या देखते रहने की चाह पेदा करना 
ही तो रमणीयता की विशेषता है। कीट्स का कहना है कि “इसका सम्मोहन भाव 
बढ़ता ही जाता है।'* बहुतो का विचार है कि किसी वस्तु के संदशन मे द्रष्टा की 
मनःस्थिति पर भी विचार करना आवश्यक है। समय-समय पर एऊ ही वस्तु सिन्‍न 
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भिन्‍न प्रकार की संबेदनाओ को उत्पन्न करती है। इससे क्रीटस का यह कहना कि 
'ससौन्द्यमय वस्तु शाश्वत आनन्ददायक है,” असगत है। हम इस विचार से सहमत 
नही । कारण यह कि बस्तु-स्थिति ज्यों की त्यो रहती है। पार्डु रोगी को जो कुछ 
हो पीज्ञा ही पीला दीख पडता है वह बेसा ही नहीं दो जाता | दूसरी यह बाव भी 
देखी जाती है कि रमणीय पद्ाथ मन स्थिति के परिवरतेन में भी समथ हो जाता है। 
दूसरों का यह भी कहना है कि देखने की कमी की पूर्ति के लिए ही पुनवोर देखना 
अभीष्ठ होवा है। इस बात फो कोई सहृदय नहीं मान सकता। उस रमणीयता की ही 
मोहकता, आकषकता था 'लवलीनेस” है जो उसमें नवीनता पेदा करता है। इसीसे 
तो कवि कहता है-- 
ज्यो-ज्यों निहारिये नेरे हो नननि 
त्योग्त्यों खरी निखरे सी निक्काई। 
किट्स का कहना है कि “सौन्द्रय ही सत्य है और सत्य ही सौन्दर्य, यही सब कुछ 
है। हमे जानने की जो आात है वह यद्दी है ।!”* कीट्स के कहने का यह अभिप्राय नहीं 
कि वस्तुस्थिति का ज्यो का त्यो वश न किया जाय और उसकी सीमा के बाददर न जाया 
जाय | उनकी ७क्ति काव्य के सत्य के संबध मे ही है। क्षेमेन्द्र का भी यही कहना है कि 
“सत्य-प्रत्यय का निश्चय होने से काव्य हृदयस॑वादी होता है। कत्वोचित कथन से ही 
कवि की कविता उपादेय होती है।” यह तत्त्व कवि का काव्योचित सत्य का दशन ही दे । 
बली साहब भी यही कहते हैं कि “जो परम सत्य को प्यार करते है ओर उसके 
प्रकाश की सामथ्य रखते हैं वे सभी कवि हैं ।”* 
. रवीन्द्र के शब्दों मे सोन्द्य की मूर्ति ही सगल की पूर्ण मूर्ति है ओर मन्नल्मूर्ति 
सौन्दय का पूर्ण स्वरूप? | 
सोन्द्य का सत्य के साथ”“जितना सम्बन्ध है। उतना ही शिव के साथ भी | 
जैनेन्द्र कहते है--“जीवन मे सौन्दर्योन्मुख भावनाओ क। नेतिक ( शिवमय ) वृत्तियों 
के विरुद्ध होकर तनिक भी चलने का अधिकार नही है। शुद्ध नेतिक भावनाओं 
को खिम्काती हुईं, कुचलती हुई जो वृत्तियों सुन्दर की लालसा में लपकना चाहती 
है वे कही न कही विक्वत हैं। सुन्दर नीति विरुद्ध नही है। तब यह निश्चय है कि 
जिसके पीछे थे आवेशमयी वृत्तियोँ लपकना चाहती हैं वह सुन्दर नहीं है, वेवत 
छमाभास है, सुन्दर की सृगतृष्णिफा है ।!!* 
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५ जेनेन्द्र के विचार 


( ६४ ) 
बरडेसबर्थ का भी कहना है कि “भगवान की कामनायें सारी घटनाओ को 
कल्याणकारी बनातो हैं ।”* 
“मन यदि स्वय सुन्दर न हो तो सुन्दर को कभी नहीं प्रत्यक्ष कर सकता है |”*२ 
ऐसा ही '्लेटिनस ने कहा है । 


रस के काल्पनिक भेद 


धनिकार के एक श्लोक से झितने समालोचक रस के स्थायी रस ओर संवबारी 
रस के याम से दो भेद करते हैं। उक्त श्तोइ का अभिप्राय यह है कि “एकत्रित 
अनेक रसो में जिसका रूप बहुल यो उपज्ब्यर छोंता है वह स्थायी रख है और शेष 
संचारी रस है ।?३ 

प्रबन्ध-काव्य तथा नाटक मे अनेक रसो की अवतारणा की जाती है। पर सभी 
रस प्रधान रूप मे नहीं रहते। एक की मुख्यता रहती है, अन्यान्य रखो फी गौणता १ 
यदि सच रखो की प्रधानता का प्रयत्न किया जाय तो खबरों मे सफल्ञता मिलना संभव 
नहीं और सभी गोण रूप से रद जायें तो किसी रस के परिपराक न होने से प्रजअन्ध 
का रह श्य ही सिद्ध त हो। इसीसे ध्वनिक्ार ने कहा है कि “नाटकरूप था काव्य- 
रूप प्रबन्धो मे अनेक रखो के निबन्‍्बन पर उनके उत्कष के ल्षिए एक रस को अंगी 
वा मुख्य बनाना चाहिये ।?४ 

इस उद्धरण से यह भी प्रगट होता हे कि जो रख स्थायी और संचारी शब्दों 
से उक्त हैं उन्हे ऋमश, अंगीरस ओर अंगरस भी कदा जा सकता है और उनमे 
अंगागी-भाव भी है। कारण यह कि कवि के हृदय मे उसी रस की प्रेरणा होती है, 
जिसके प्रकाशन का ही उसका प्रथम उद्दे श्य रहता है ओर मूलभूत उसी रस से अन्य 
रसो का आविभोव होता है ओर थे उसको परिपुष्ट करते हैं। विरुद्ध वा अविरुद्ध 
से स्थायी का विच्छेद नहीं होता, बल्कि लबणाकर समुद्र के समान वह अन्यान्य 
भात्ों को मिज्ञाकर अपना-सा बना देता है ।”" इसमे सन्देंद्द नहीं कि सभी रस एक-से 
हैं, सभी के लच्षण-स्वरूप एक-से हैं और उनक आविभोवकाल मे चित्त की तन्मयता 
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३ बहुना समवेताना रूप यस्य भवेद्वहु | 
स मन्तव्यों रसः स्थायी शेषा; सचारिणो मताः॥ ध्वन्यालोक 
४ प्रसिद्ध रापि प्रबन्धाना नानारसनिबन्धने | 
एको रसोउज्नीकतंब्य; तेषामुत्कष मिच्छिता || ध्वन्याज्रोक 
५ वियद्ध रविद्धर्वाँ भाव मिब्छियते न ये | 
झास्ममाव॑ नयत्यन्याद्‌ स स्थायी लवणाकर। || --दुशरूपक 


( दे ) 


की एक-सी होती है तथापि भ्रबन्ध-रचना की दृष्टि में इनमे मुख्य-गोण-भाव अवश्य 
लक्षित होता है 
कल पट 2५:4%5%2% 2 मायण महाभारत-जैसे विशात्काय काव्यो में भी. क्रश करुण ओर शांत 
रसो की प्रधानता है, कर्योक्ति दोनो में ये दोनों आमूल वर्तमान हैं । इसके अन्तगेत अन्य 
रस जो आये हैं बेप्रसंगत, कही उद्व होते हैं ओर कही बिलीन। इनऊा जहाँ उदय 
होता है वहों मल रख को ही लेकर और उनकी पोषऋता के रूप मे ही | यह नहीं होता 
कि स्थायी रस भिन्न रूप हैं ओर सचारी रस भिन्न-रूप । रसोश्त्ति मे स्था|यी-सचारी 
का जो सम्बन्ध है वही प्रबन्ध-काव्यो मे मुख्य ओर अमुख्य रसो मे सम्बन्ध है। 
इसीसे उन्हे भी इन्दों को संज्ञा दी गयी है। इसीसे र॒त्ताकरकार कहते हैं कि “नादक 
के रखो मे से एक ही को स्थायो बनाना चाहिए ओर उनके अनुयायि होने से अन्य 
रस व्यभिचारी होते हैं ।”?" 

कितने समालोचक यह भी कहते हैं कि दो प्रऊार के रख स्पष्ट प्रतीव होते हैं 
जिन्हे व्यापक ओर अव्यापक या अधिकारिक ओर प्रासंगिक रस कहा जा सकता 
है। आधिकारिक रसो मे रति आदि भावों ओर झ्ू गार आदि रसो की गणना की 
जाती है। क्योकि प्रबन्ध पाठ से उनका सहदयो ऊे चित्त पर विशेष प्रभाव पड़ना 
लक्षित होता है, इनकी व्यापक्रता अधिऋ देखी जाती है। उससे इनकी चिरकालिकृता 
भी प्रमाणित है। प्रासगिक रखों में ये बातें नहीं होती | छिखी भाव को लेऋर लिखी 
गयी कविता इस भेद्‌ के अन्तगेत रक्खो जा सकती है। प्रधानतया व्यजित सचारी भव 
रस-सामग्री से परिपुष्ट द्ोने पर रसावसर्था को पहुँच सकता है। ये ही प्रासंगिक रस 
हैं। इस बिचार को संगत वा असंगत कुछ भी कहा नहीं ज्ञा सऊुता , क्योकि 
विभाव, अनुभाव से व्यजित संचारी-भाव स्थायी-भाव की सी रसावस्था की नही 
पहुँच पाता । यह बिवादास्पद विषय है । 

काव्यानन्द रसमूलक भी होता है और भावमूलक भी। दोनों की अनुभूतियाँ 

एक-सी होती हैं | चाहे अधि का रिक हो वा प्रासंगिक, रख का रूप एक है | उसमे किसी 

प्रकार का भेद नही किया जा सकता। रसोत्त्पति--प्रक्रिय के रण रूप में ही भेद 
संभव दै। रसावस्था का भेद काल्पनिक है। 


रीति 


रीति-का अनुबाद 35/ए]० से किया जाता है पर इसके लिये यह यथार्थ शब्३ 
नहीं है? । क्योफि रीति के अन्तर्गत केवल यही नहीं; रख और अलंकार भी आ 
जाते हैं 

१ एक; कार्यों रस; स्थायी रसाना नाठके सदा | 


रसाल्तदनुयायित्वात्‌ अन्ये तु व्यभिचा रिंण: || «-«संगीतरत्नाकर 
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( ६६ ) 


: रीति-बिचार में शब्द को अधिक महत्त्व है। पर अत्येक शब्द का नहीं, योग्य 
शब्दों का ( "9० ए्रठा। ए००व०पौवा'ए--?687 ) अभिप्राय] यह कि योग्य 
शब्दों का विचार ही रीति-बिचार है। इस योग्यता मे अनेक बात आती है--वर्णनीय 
विषय, भावन”, भाषा, ओचित्य, माघुये आदि। रचनाकार को प्रत्येक शब्द पर 
विचार करके उसका प्रयोग करना आवश्यक है । 

अनेऊ काप चलाऊ शब्दों के होते हुए भी योग्य शब्दों का चुनाव ही रीति का 
मुख्य तत्त्व है । यही शिक्षर का कहना है '। यथार्थ शब्द के लिए मधुर, सुकुमार 
सुन्दर शब्दों का मोह छोड एना पड़ेगा। रीति में. बए-योजना आवश्यक होती है 
ज्ञिसछले रसपरिपोष होता है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि योग्य ओर विशिष्ट 
शब्द न रक़्खे जायेँ कलाकार की तो यही ऋला है कि रोति के अनुकूल भावाथंद्योतक 
शब्दों को चुने जो काव्यकलेबर की कमनीयत। को बढ़ाबे । ५ 

दश्डी का कहना है कि कवि की भिन्न-भिन्न रीतियो का कथन करना संभव 
संभव नही । वर्शप्रणाली के अनेको मार्ग है। प्रत्येक कषि की रचना-पद्धति में अन्तर 
लक्षित होता है पर उनका नामकरण सहज नहीं। “ऊद्, दूध, गुड़ को मधुरता मे 
अन्तर है पर सररबती भी उसको बिलगाकर नहीं कह सकती ।”* भिन्न-भिन्न रीतयो के 
मिश्रण का अन्त पाना तो महाकठिन है। 


< नीलकण्ठ दीज्षित ने लिखा है कि भाषा मे अक्षरो की भरमार है, अनेको शब्द हैं, 
शब्दाथ भी है, किन्तु जिस शब्दार्थ के बिना कबि वाणी सुशोभित नहीं होती वही मार्ग 
है, रचना-पद्धति वा रीति है? ।३ पेटर की इस उक्ति का पहले ही उल्लेख हो चुका है कि 
एक वस्तु वा एक विचार के लिए एक ही शब्द उपयुक्त होता है। विद्याधर ने रीति को 
धपाक! की सज्ञा दी है ओर इसको व्याख्या की दे रखानुकूल शब्दों और अर्थों 
का संस्थापन । ९ 


* रीति ओर वृत्ति का विवेचन मत-भेद पूर्ण दै। किन्तु दोनो की एकरूपता एक 
प्रकार से निश्चित है| मम्मट ने स्पष्ट लिखा है. कि उपनागरिका, कोमला और परूुंषा ये 
तीनी वृत्तियाँ ही है ।५ 
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२ इचुत्षीरगुड्भादीना माधुय॑स्थान्तर महत्‌। 
तथापि न तदाख्यात' सरस्वत्यापि शक्‍्यते | क्ाव्यादुर्श 

३ सत्यथ्थे सत्मु शब्देषु सति चाक्षरडम्बरे। 
शोभते ये बिना नोक्ति; स पन्‍्या; इति घुष्पते । गंगावतरण 

४ रसोचितशब्दार्थनिबन्धनम | एकावली 

9, माधुयव्यअ्ञकेबंणरुपनाग रिकोच्यते | 
आज: प्रकाशकेस्तेइ्च परुषा कोमलापरे. | 
केषाचिदेता वेदर्भीप्मुखा रीतयो मता, | काध्यप्रकाश 


( ६७ ) 


ध्यनिकार का कहना है कि “अस्फुट ध्यनितत्त्व को वरिवुत करने मे असमर्थ वामन 
आदि ने रीतियो को प्रचलित किया ।”* 


शेली 


शेली के लिए रीति का प्रयोग होता है पर वह यथार्थ नहीं | शैत्ी के लिए 8!ए9७ 
शब्द का प्रयोग उययुक्त माना जाता है। इसऊो भाषाशेज्ञी भी कहते है। भाषाशैली 
भावानुरूप होनी चाहिये *। भावनायें अपने आकार प्रस्तुत करने के लिए काव्याज्ञो 
को--गुण, रीति, अलकार, बक्कोकि आदि को अपनाती हैं | इनमे रीति वा भाषा-रौल्नी 
लेखक के भायनाव्मर शरीर को पहनायी हुईं पोशाक नहीं है। बल्कि उसे उसकी 
चमड़ी समकतनी चाहियेः। इस बात को कभी न भूलना चांहिये कि कलाकार का 


द्यक्तित्व भाषा-शेली से फूटा पड़ता है। 
गुण 

गुणो के सम्बन्ध मे अनेक मतभेद दीख पढ़ते हैं। ध्यनिफार गुण को व्यंग्याथ ही 
मानते हैं। मम्मट गुण को काव्यात्मक रस का धम्म मानते है। उनका यह भी कहना 
है कि माघुये आदि गुण वर्णमात्र के अ,भ्रित नदी, समुचित बर्णा से व्यंजित होते हैं* | 
परिडतराज इसे शब्द ही का घमम मानते हैं । | 

मम्मट और विश्वनाथ अगी रस के ही शोय आदि गुणो के समान माघुय आदि 
मुणो को जो मानते हैं वह केवल उसकी विशेषता का प्रदशोन करते है। वे इसका निषेध 
नहीं करते कि गुण काव्य-शरीर के धम नहीं हो सकते। प्रफारान्तर से इस बात को मान 
लेते हैं. कि शब्द और अथ मे मधुर आदि गुणों का जो व्यवहार किया जाता है वह 
गौण वा अप्रधान रूप से ही माना जाता है" । यदि ऐसी बात न होती तो 'भधुर रचना 
की बात नही कहते। हम ललितात्मिका रचना को ही तो “मधुर रचना” कहते हैं। 
सुकुमारता, उज्ज्बलता, स्निग्घता आदि शारीरिक गुण भो तो हैं। फिर काव्यकलेवर के 
सुकुमारता, कान्ति आदि गुण क्यो न माने जाय? अत, गुण शरीर और आत्मा, 
दोनो के धर्म माने जा सकते हैं | मम्मट ओर परिडतराज का गुणों को आत्मगत और 
शब्दाथंगठ मानना दुराम्रह प्रतीव नहीं होता । साराश यह कि गुण शरीर और आत्मा 
दोनो के धर्म माने जा सकते है। 


१ अस्फुटल्फुरित काव्य तचमेतद्यथोचितम्‌ ॥ 
अशकनुवद्धि व्योकर्त्‌ रीतय सम्प्रवर्तिता | ध्वन्याज्नोक 
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४ अतएव माधुर््यादयों रसघर्मा समुचितेब॑णों व्यज्यस्ते 
न तु वर्णमात्राश्रय: | काव्यप्रकाश 
पूं गुणवृत्या पुनस्‍्तेषा वृत्ति; शब्दार्थयों; मंता: | काव्यप्रकाश 


( दंड ) 


भरत, दंडी तथा वामन के माने हुए दस गुणों--१ श्लेष २ प्रसाद ३ समता, 
४ माघुयं, £ सुकुमारता, ६ अर्थव्यक्ति, ७ उद्ारता, ८ भोज, ६ कान्ति तथा १० 
समाधि की ओज के माने हुए २४ गुणो की अपेक्षा अधिक महत्ता है| चौबीस दी 
क्यो ? इतकी इससे भी अधिक संख्या हो सकती है। यदि भोज के कथनानुसार 
उद्ा्तता, गंभीरता प्रौढ़ता आदि गुण हो सकते है तो सरलता आदि गुण क्यों नहीं 
हो सकते? ऐसे मनुष्यों के अनेक गुण हैं जो काव्य-शरीर के गुण हो सकते हैं । 
अस्तु, मम्मद और विश्वनाथ ने दस गुणों पर एक-सा विचार किया है। 

वामन दस गुणों को शब्दगत ही नहीं; अर्थगत भी मोनते हैं। इस प्रश्ार 
इसकी सख्या बीस हो जाती है और भोज के २७ गुण शब्दगत, २४ अथंगत तथा 
इनके विपयेय से कहाँं-कहीं विशेष परिस्थिति मे गुण हो जानेवाले दोषो की २७ 
संख्या जोड़ देने ले गुणों की संख्या ७२ बहत्तर तक पहुँच जाती है। गुणो के शब्दगन 
ओऔर अर्थगत होने का बसा दुरामह नहीं दीख पढ़ता, जैसा कि गुणो के रखगत और 
शब्दार्थनत होने का । पर यहाँ यह कहा जा खकता है कि कुछ गुण शब्दगत, कुछ 
खर्थगत और कुछ उम्यगत होते हैं। 
/ मम्मट ने उक्त दस गुणों का विचार करते हुए अपना निणेय दिया है कि गुण 
वीन ही हैं न कि दस '*। दसो मे से तीन माधुये, ओज और प्रसाद चामक गुण 
च्यापक होने के कारण स्वीकृत हैं और सात इनमे अन्तभू त हो जाते हैं। इससे दस 
नहीं, तीन ही गुण मानने योग्य हैं। 

इन्हीं तीन गुणों के मानने में मानसिक प्रक्रिया की प्रबलता दीख पड़ती है। 
मम्मट के लक्षणों से स्पष्ट है कि कवि या कविकल्पित पात्र की मनःर्थिति तीन प्रकार 
की होती है।?१ चित्त को द्रवीभूत करनेवाली द्र ति। २ चित्तवृत्ति को उद्दीपित करने 
वाली दीपि तथा ३ चित्त को विकास वा प्रसार करनेवाली व्याप्ति *। अमत्र यहाँ यह 
झश्न हो सकता है कि गुण मन स्थिति-सूचक हैं तो फिर रस क्‍या है। इसको इस 
अकार स्पष्ट समझ ले । चित्तद्‌ ति को आन्तर ( 300]9७०४४७ ) मा धुयंगुण ओर 
'चिंच द्वुत्ति के अनुरूप शब्द-योजना को वाह्मय ( (0७]७०४४७ ) माधुय शुण कहते 
कहते हैं। कवि की भावना जत्र इस रूप में परिणत हो जाती है कि रसिक रखास्थाद 
के मद से भूम-फूस उठते हैं तब चित्त-द्र ति रूप आन्तर माधुय ही काम नहीं करता ; 
५ बह चित्तद् ति रखानुभूति की सहायिका हो जाती है। जब हम ये पक्तियाँ 
पर #न्‍न्‍मकाम 

१ माधुयौज)प्रसादाख्या: चयस्ते न पुनदंश । 

२ (क) आाहलादकत्व॑ माशुय ४ गारे दर तिकारणम्‌ | 

(ख) चित्तस्य विस्ताररूपजनकत्वमोज:; । 
(ग) शुष्केन्धनाग्निवत्‌ स्वच्छु जलवत्‌ सइसेव यः | 
व्याप्नोत्यन्यत्मसादो5सी * * *क्षाब्यप्काश 


( $६ ) 


... सरणि के हो संग तरल त्तंग से तरणि हबी थी हमारी ताल में 
-तब हमास हृदय पिघल्न उठता है पर इसझ्ा विश्राम यद्दी नही हो जाता । 


अलंकार ' 


काव्य-शाख मे अलंकार की बड़ी महिमा है। इसकी प्रधानता का ही प्रमाण है 
कि काव्य-शास््र को अलंकारशास्र भी कहते हैं। राज-शेखर ने तो “इसको बेद का 
सांतवाँ अ'ग कहा है। अलंकार बेदार्थ का उपकारक है। क्योकि इसके बिना वेदाथ 
की अवर्गात नहीं हो सकती ।”" द्वयदेवय का कहना तो यह है 5" “जो निरलंकार 
शब्दा्थ को काव्य मानता है उस करती को--माननेयाले को तो आग को ठंडी ही 
'आनना चाहिये ।”* 


ः काव्य के सोन्दर्य-खाधक साधन गुण, रीति, अलंकार आदि अनेको हैं पर उनमें 
अलंकार की प्रधानता है। दंडी के कथनानुसार तो “काब्य के शोभाकारक सभी घ॒र्म_ 
आअलकार-शब्द-वाच्य ही हैं।?3 जहाँ अलक्कार सौन्दर्य स्वरूप है, साध्त-स्वरूप है वहाँ 
रीतिकाल में खाध्य-श्वरूप बना दिये गये थे । अब भी कोई कोई ऐसी चेष्टा करते हैं । 
हैं । धपनिकार कहते हैं कि “रस-कतू क आज्षिप्त वा आकृष्ट होने से जिसकी रचनों 
संभव हो और रस के सहित एक ही प्रयत्न द्वारा'जो सिद्ध ही, यही अलंकझार 
ध्यनि मे मान्य है ।४” इसी को होम ([70:7७) ने “भावषावेश की अवस्था में स्वतः 
अलंकार उद्भूत होते हैं ५” और ब्लेयर ( 8]877 ) ने “ऋल्यना या भावावैशे से 
भाषा अलक्ृत होती है?* कहा है। 


कितने अलकारो मे ध्यनि का पयोप्त आभास रहता है। इसी आधार पर कई 
पूवोचार्यों ने ध्वनि को प्रथरू न मानकर, अलंकारों से ही उसके अन्तभोव करने की 
चेष्ठा की। ऐसे अलकार हैं-समासोक्ति, आक्षेप, विशेषोक्ति, अपहृ ति; दीपक, 
वप्रस्तुतप्रशंसा, संकर आदि , किन्तु आनन्दवद्ध न ने इन आचार्यों को मुंहतोड़ 
उत्तर देकर इनकी रव॒तन्त्र सत्ता स्थापित कर दी है। एक 'पयोयोक्तः अलंकार पर 
ही विचार किया जाय । 


१ उपकारकत्वात्‌ अलंकारः सप्तममगमिति यायावरीय, | 

ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानात्‌ वेदार्थानवगति;--- काव्यमीमांसा 
२ अ गीकरोति य; काव्य शब्दार्थवनलंकृती | 

असीो न मन्यते कस्मात्‌ अ्रनुष्णमनलं कृती || चन्द्राल्ञोक 
३ काव्यशोमाकरान्‌ धर्माननलकरान्‌ प्रचक्षते |--काब्याद्श 
४ रसाक्षिसतया यस्य बन्ध, शक्यक्रियों भवेत्। 

अपृथम्यत्न निवत्य। सोडल॑कारो ध्वनी मतः |--ध्वन्याल्रोक 

8, #8प72४४ 20088 ॥0 (76 [98887078] ९|९०7७९2१7६ 
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( ४० ) 


भामह कहते हैं कि “परयोगोक्त अलंझार वहाँ होता है जहॉ वक्तव्य॑ विषय को 
साज्ञात्‌ न कहकर प्रकारानतर से, कथन-विशेष से केद्री जाता है।"*” दृश्डों ने भी 
पर्थायोक्त की परिभाषा इसी प्रकार की है। इसको व्यज्ञना-व्यापार मानकर व्यनि को 
अलंकार के अन्तर्गत मान लेने का प्रयास किया गया है। ध्यनिकार के परवर्ती 
झालंकारिको नेतो इसझो स्पष्ट कर दिया है। व्य॑ग्याथे कथन ही पर्योयोक्त है।*१ 
४बनि भाव का कथन ही परयोयोक्त अलकार है ।३?” 

आनन्दवद्ध न का कहना है कि “ पयोयोक्त का जो भामह ने उदाहरण दिया है 
हसमें व्यग्य की प्रधानता नहीं, क्योकि वाच्झः का परित्यागपू्वक अविवक्ता 
नहीं है [४१ 

शभिप्राय यह कि पयोयोक्त अलकार मे व्यंग्य अथ ही वाच्य रूप में विद्यमान 
रहता है और वाच्य व्यंग्य का रूप धारण कर लेता है। अथोत्‌ कारण न रहकर काय' 
ही का विधान रहता है। इसलिये ऐसे रूप में उपस्थित करने की शैली बड़ी मधुर होती 
है । बर्णन-शेली की विशेषता के कारण ही व्यंग्य अथ प्रधान हो जाय ऐसी बात नहीं 
है। अधानता तो अर्थ की विलक्षणता पर निभर है जो पर्यायोक्त में वाच्य में ही 
अधिक मानी जाती है। वाच्य अथ के उपकारक होऊफर तथा व्यंग्य के उपकाय होकर 
रहने से ही ध्वनि संभव है , किन्तु प्रस्तुत अलंकार मे यह स्थिति सर्ंथा नहीं है। 

यदि प्रस्तुत स्थान मे व्यंग्य की मुख्यता मान लें तो अलंकारता नहीं रहने पायी 
और यदि अलंकार की भमुख्यवा स्वीक्षत करें तो व्यंग्य की प्रधानता नहीं जम सकेगी । 
कदांचितू-युक्ति के अभाव मे दोनो का अस्तित्व कहीं अच्षुर्ण रहे भी तो वहाँ ध्युति 
का अन्तर्भाय नहीं हो सकता। ध्यनि में ही इसका अन्‍्तभोव भल्ते ही हो जाय। 
सुरसरि मे सागर का अन्तभोव संभव नही, पर सागर मे उसका अन्तभोव स्वत सिद्ध 
है। इस प्रकार ध्वनि का विषय व्यापक और “योयोक्त” का विषय अत्यन्त 
सीमित है। / भजन /+ : 

सिद्धान्त यह कि “वाच्य के उपकारक ज्य'ग्य की जहाँ अप्रधानता हो बह 
संवासोकि आदि वाच्यालंकार ही स्पष्ट रहते हैं ५? 

ऐसा भी देखा जाता है कि कहाँ-कहीं व्यंग्य ब्यंग्य न रह कर वाच्य हो 
जाता है। जेसे, है 

लाई हैँ फूलों का हास, जोगी प्रोल, लोगी मोक्ष |--पँत 

7 पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेशामिधीयते |--काव्याल्वकार 

२ व्यंग्यस्थोक्ति' पर्यायोक्तम |“-काध्यानुशासन 

३ ध्वनितामिधान पर्यायोक्ति; |-- वाग्सटालंक्रार 

४ न पुन पर्यायोक्त भामहोदाहतस्रहशे व्यग्यस्थेब प्राधान्यम्‌ | 

वाच्यस्य तत्रोपसजंनीमाबेनाविव ज्षितत्वात्‌ |-- ध्वन्यालोक 
पू व्यग्यस्थ यत्नाप्राघान्य वाच्यमात्रानुयायिन; | 
सम्रासोक्तयादयस्तत्र वाब्याज्नकृतय स्फुट) |-«अ्वन्पाक्षोक्‌ 








अभी... अधिक: 


( ७१ ) 


मालिन खिले फूल बेचना चाहती हे ओर कहती है कि “फूलो का दास लायी हूँ, 
तो फूल खिल्ले हुए है, इस वाच्याथ को छोड़ऋर वह व्यग्याथे को ही अपनाती है । 
इससे उसके कथन मे आकषण आ गया है ओर बह उसकी उद्दे श्य-सिद्धि मे सहायक 
है। ऐसे स्थानों मे भी प्योयोक्त माना जा सकता है। 

भरत मुनि के प्राथमिक चार अलंकार रुय्यक तक सेकडो की संख्या तऊ 
पहुँच गये। चन्द्रालोक ओर कुवल्यानन्द्र तक इनकी सख्या कुछ और बढ़ी। 
शाभाकरक्ृत “अलंकार-रत्नाकर! की बढ़ी हुई सख्या ने यह घिद्ध कर दिया कि 
“अनन्ता ही वाग्किल्पास्तत्मकारा पृवालक्ारा ।” इनमे कुछ तो ऐसे है जो चमत्कार- 
शून्य हैं कुछ का अन्यान्य अलंकारों मे अन्तमो हो जाता है ओर कुछ अमुख्य 
मान कर छोड़ दिये गये है। कुछ अलऊारो ने मत-भेरों के कारण भिन्न-भिन्न नाम 
धारण कर लिया है। 

अलकारो के नामो मे भी आलड्ढारिकों ने अन्तर कर डाला है। दंडी उपमेयोपमा | 
की अन्योन्योपमा, सन्देह को सशयोपमा, मीलित ओर ददूगुण को एफ ही मीलनो- 
पा, समासखोक्ति को छायोपमा, व्यतिरेक और प्रतोप को उत्कर्षोपना कहते हैं। 
एक दृष्टान्त ही से दृश्ान्त, प्रतिबस्तूपमा तथा निद्शंना के नाम पर तीन भेद किये 
गये हैं। पर सामान्यतः सबंसाधारण इन्हे दृक्चन्त ही कहा करते हे। कोई अति- 
शयोक्ति और अत्युक्ति को एक ही नाम से अभिहित करते हैं। वथास्तु । 

भामह ने रखबत्‌, प्र॑य, ऊजरिव अलकारो मे ही रख को समेट लिया है।* 
दण्डी ने भी रखबत्‌ अलंकार मेही आठो रखो को पचा ढात्ा है।वामन ने रस 
को कान्ति नामक एक गुण माना है।* 

संस्कृत-साहित्य मे अलैकार-शास्र की एक बड़ी परम्परा है और सभी का एक 
ही रह श्य रहा है--काव्योत्कष की साधना। इसमे अलकार का बहुत बड़ा हाथ 
है। भामह कहते है कि 'रूपक आदि काव्य के अलकार है। इन्हे अनेक पश्डितो 
ने अनेक प्रकार से समझाया है। कारण यह कि सुन्दर काव्य थी अलंकारो के बिना 
बेसे ही सुशोभित नहीं होता जेसे कि बिना भूषण के वनिता का सुन्दर मुल्न दोवित 
नहीं होता ।” अ्वालुरपेटर ने भो कहाँ है कि “प्रहणयोर्य अलंकार प्रधानत, काव्याज्न- 
भूत दें अथवा आवश्यक हैं।”४ 

अलंकार मानवी विचारों के अधीन है। इससे उनके सो साहचय-नियम 





१ रसवत्‌ रसपेशलमू | 
२ दीपरसत्वं कान्ति; । 
३ रूपका द्रिल॑कारस्तस्यान्येब॑हुधोदित: 
न कान्तमपि निभू ष॑ विभाति वनितामुखम्‌ ॥ काश्यादकार 
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( ७रे ) 


(],8७४8 ० 2388028707 ) लागू होता है। ये तीन है--१ सामीष्य ( कलिंगंत 
और स्थलगत--( [वश 28858024007 97ए ००४ाप5ठपाए ) सांधम्य॑ 
( शिणा8!पप ) ओर ३ विरोध ( (07758 )। कायकरण भाव एक चौधों । 
नियम भी है । 

पाश्चात्य अलंकार हमारे अलंकार के-से न तो सुलमे हुए हैं और न पराक्नाष्टा 
को पहुँचे हुए। अंग्रेजी के ( )/७०४एगए ) और ( 8ए7०८०००४७ ) कथा 
इमके भेर लक्षणा-शक्ति के अन्तर्गत आ जाते हैं। [7006700 का समावेश ध्यनि* 
व्यंजना मे हो जावा है। 200०४7०0०09 ( अनुपस्थित का उपस्थित सममाकर 
सम्बोधन करना ) को सरक्ृतवाले नही मानते | मानवीकरण आदि अलकार हिन्दी में 
अधिक हैं| उपमा, रूपक, सार, व्याजस्तुति, श्तेष, बिरोध, विषम जैसे कुछ ही 


अलंकार अप जी मे हैं । 
| 22 उस 


कवि कया नहीं देख सकतवा।" अद्ृश्य बस्तु भी कवि का >> सामने प्रत्यक्ष है। जो 
कान से नही सुना जा सकता उसे बह सुन सकता है ओर स्वप्न लोक के विषय को भी 
भाषा के माध्यम से नव-नव रूप प्रदान कर सकता है। ऐसा ही कवि कवि है | इस 
विषय में यह क्ञोकोकि साथक है। “जहाँ पे रे बढ ने अं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे ऊषि ।” 


हे भी ले डी होती है जिसे हम उसका उद्दीपन काल वा उन्मादन- 
काले कह सकते है। व[ल्मीकि की जिस अभिभूतावस्था में, आप-दी-आप हृदय की 
बेदना श्लोक-रूप में फूट पडी थी प्राय, ऐसी अवस्था प्रतिभाशाली कवियों की भी होती 
है । इसीको हमारे आचारये ने समाधि: प्लेटो ने अनुप्र रणा 3, शेली ने रमणीय तथा 
उत्तम चुण* कहा है और पन्‍्व के शब्दों मे यही है-'कषिता परिपूर्ण कणों की 
बाणी है।” इस अवस्था मे कबि अपनी अनुभूति को भाषा-बद्ध करने को बव्याकुत्त 
हों उठता है। इंसी समय कि की कलम से जो कॉविता भिकत्ञती है वही उत्तम 
कविता होती है। 

' कृबि को लिखा ऐसा होना चाहिये जो सहदय-श्लाघ्य हो, उत्तमोत्तम वस्तु हो। 
यह तभी स्व है जब कि कवि अपने हृदय से लिखे। कवि की आन्तरिकता ही उच्च 
काव्यकल्ला का निमोण कर सकती है।" इसीसे कवि जैसा चादता है वेपा ही संसार 

१ कवय, कि न पश्यन्ति। 

। २ काव्यकर्मणि समाधि: पर व्यामियते |-- काब्यक्रीमांसा 
3, ह 902६ ९4774 ८०07079082 पर्ताद्३8 ॥6 92007028 08777 8व, 
4, ए0875५ 78 08 760070 06 ६76 92९४६ 200 7289976080 पा0फ02८7६8 ७६ ६१९ 
]897728९ था 0९४: एवगर्पंड 
5 477४४ ०76 8728४ वपशाएए जारी ब एठांद ता 206 चषां॥ एताधवात8 4:४8 
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को अपनी रचना से बना देता है*। जो कवि यशोलिप्सा था अथलाभ की दृष्टि से 
साहित्य-सेवा करता है उसकी रचना उच्च कक्षा को नहीं पहुँचती। इस दशा मे 
कवि की एकाम्त साधना सभव नहीं | कवि वा लेखक को तो' समझना चाहिये कि 
'सेवा ही सेवक का पुरस्कार है।'* 

यह न समभाना चाहिये कि कषि जो लिखता है, वह सब मिथ्या है, कपोलऋल्पित 
है। उसकी दुनिया निराली है। बह कल्पनालोक मे बिचरता है वह जो देख सकता 
है, दूसरे नहीं देख सकते।३ उसके लिखने मे संयम है, विनेक है ओर आह्ादन 
की शक्ति है। गेटे कहता है कि 'कलाकार की कल्ाकारिता सत्य और अद्श॑स्य॒रूप होने 
के कारण यथाथ दे!* । १६-3७७७७॥४४७७४७४४४७७ 

कान्‍्ता के समान काव्य के कोमल वचनों से कत्याकृत्य का उपदेश और रखा- 
नुभव से अपूब आनन्द उपब्ध होता है। काव्य अपनी सरसख कोमलकान्त पदावली 
से नीरस नीति का उपदेश भी प्रच्छन्न रूप से हृदय में उतार देता है। इसीसे 
कहा गया है कि अन्यान्य शाख्रतिक्त औषधि के समान अन्लान व्याधि का विनाश 
करते हैं और काठ्य अमृत के समान आनन्द के साथ मधुर रूप से अगिवेक्त रूपी 
रोग का नाश करता है |" । 

/_ पहले का युग आज न रहा । युग के अनुसार काव्य-कल्ला का परिवर्तन अवश्य- 
'म्मावी है। आज का युग अध्यात्मवाद का नहीं भोतिकवाद का, सामन्तशाही का 
नहीं, जनता का , राजा का नही, प्रजा का, वर्गविशेष का नहीं समुदाय का, रूढ़ियाद 
का नही, सुधारबाद का है, प्राचीनता का नही, नन्रीनता का है। 

हम मानते हैं कि पहले का युग आज न रहा युगानुसार काव्य क॒ज्ञा का परिवतेन 
भी आवश्यक है , किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि हम अपने को बह विल्षा जाने 
दें (हम अपनी काव्य-गगा की धारा को कभी कलुषित न करें, उससे जातीय जीवन 
ही कलुषित होगा । जिस काव्य-साहित्य से जाति का अम॑गल हो, नर नारी अब पतित 
हो, उसके आदश को विकृत होने से बचांवें, कही भी भारतीय ससक्ृति अससक्ृत 


१ अपारे काव्य-ससारे कविरेव प्रजापति* | 
यथास्में रोचते विश्व तथेद॑ परिवतते ॥ 
2 [4/8/79(प7/४ 8 7(8 0ए7) 7९८०ए४४॥0 
३ न कवेबंणुन मिथ्या कवि: सृष्टिकरः पर; | 
सर्वोपयेव पश्यन्ति कक्‍योडन्ये न चेव हि | 
4 [॥6 70808 ए07 ॥8 7९४0 व 80 ई7 88 7 38 ४9०७४ ६0९, 4028] 30 
६78 7९ 78 069८४ 8८६८४, 
भू, (क) कटुकोषघवच्छात्र मविद्याव्याधिनाशकम | 
आह _लायमतदत्‌ काव्यमविवेकगदापहम्‌ ॥ 
(ख) कटठुकीषधोपशमनीयत्वे कस्य वा सितशकरा प्रवृत्ति: साधीयसी न स्थात्‌ | 
“ स्रा० दू्भण 
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नहो। जातीय साहित्य को जातीय जीवन में जीवनी शक्ति का संचारक होना 
ही चहिये। जाति को सब प्रकार से समृद्ध बनाने के तीन साधनो--रवतन्त्रता, 
- साहित्य वथा खम्पत्ति--में से साहित्य ही सर्वापरि है। साहित्यकारो को यह भी ध्यान 
रखना आवश्यक है कि साहित्य सामुद्दिक भी होता है और सावजनीन भी, सामयिक 
ओर सावकालिक भी | आप चाहे जिस भाव से रचना करे। 

अन्त मे कवि-भारती की जय-जयकार के साथ आचाय मम्मट के श्लोक को 
उद््‌वृत करते हुए में यह भूमिका समाप्त करता हूँ-- 


नियर्तिक्तनियमरहितां 
ह्ादेकम्यीमननन्‍्यपरन्त्राम्‌ । 
नवर॒सरुचिरा निर्मिति- 
मादधती भारती कवेजयति ॥ 


॥ हति शिवम्र ॥ 
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का व्य द प गा 
भंधथम प्रकाश 
काव्य 


पहली दाया 
साहित्य 


करे प्रणाम गणपति, लिखू काव्य-शासत्र का सार | 
काव्य प्रेमियों का बने कलित कंठ का हार ॥ 
साहित्य शब्द का बहुत व्यापक अथ है। इंस नाम-रूपात्मक जगत्‌ में नाम 
ओऔर रूप का-शब्र और अथे का, केवल सहयोग ही साहित्य नही है, अपितु 
उसमे अनुकूल एक के साथ रुचिर दूसरे का सहृदय-श्लाध्य सामजञस्य स्थापित 
करना भी है। साहित्य इस रीति से वाह्म जगन्नू के साथ हमारा आन्तरिक सोमनस्य 
स्थापित करता है। 
जहाँ तक मनोबेगो को तरगित करने, सत्य के निगृूढ़ तक्तो का चित्रण करने 
और मनुष्य-मात्रोपयोगी उद्यत्त विचार व्यक्त करने का सम्बन्ध है वहोँ तक ससार 
का साहित्य सब के लिए समान है--साधारण है । साहित्य एक युग का होने 
पर भी युगयुगान्तर का होता है । 
आस्वादनीय रस और मननीय सत्य साहित्य के ऐसे साधारण धर्म हैं, जिनकी 
उपलब्धि सभी देशों के ब/डमय में होती है। इसमे जो शाश्वत सोदर्य और 
अनिवंचनीय आनन्द होता है वह देश विशेष का, काल-विशेष का, जाति-विशेष का, 
समाज-विशेष का नहीं होता | कारण यह कि परीक्षित होने पर अपने रूप मे ये 
दोनो वैज्ञानिक सत्य के समान वैशिष्ठयशुन्य, एकरस और एकरूप होते हैं। 


९ 
रे काव्यदुपण 


यद्यपि इस दृष्टि से देखने पर विश्वसाहित्य अभिन्‍न-सा प्रतीत होता है तथापि 
प्रत्येक साहित्य में वेशिक, कालिक और सानसिक आधाए के भेद से अपनी एक 
विशिष्ठता दीख पड़ती है, एक स्वतन्त्र सत्ता भल्कती है जो एक साहित्य को 
दूसरे साहित्य से मिन्‍न करने मे समर्थ होती है। कवीन्द्र रबीन्द्र का कथन है-- 
८साहित्य शब्द से साहित्य मे मिलने का एक भाव देखा जाता है। वह केवल भाव-भाव 
का, भाषा-साषा का, प्रन्थ प्रन्‍्थ का ही मिल्नन नहीं है, बल्कि सनुष्य के साथ 
मनुष्य का, अतीत के साथ बतमान का, दूर के -साथ निक्रट का अत्यन्त अन्तरद्ज 
मिलन भी है जो साहित्य के अतिरिक्त अन्य से संभय नहीं है ।” 
प्रधानत दो अर्थों मे साहित्य शब्द का प्रयोग होता है। एक तो विविध 
बिषयो के प्रन्थसमूह लिटरेचर ( [,(७78ा07७8 ) के अथ में और दूसरे काव्य_के 
अर्थ मे। जहाँ केवल साहित्य शब्द का प्रयोग होता है वहाँ मुख्यत, काव्य का 
ही बोध होता है। ऐसे तो साहित्य शब्द का प्रयोग विज्ञाप्य वस्तु के विज्ञापन 
की बाड मय सामप्री के अथ में भी होने लगा है। 
जब हम इस सरस उक्ति को उपस्थित करते है हि 'शब्द ओर अर्थ का जो 
अनिवचनीय शोभाशाली सम्मेज्न होता है वी साहित्य है ओर शब्दा्थ का यह 
सम्मेलन वा विचित्र विन्यास तभी समर हो सकता है जब कि कवि अपनी प्रतिभा 
से जहाँ ज्ञो शब्द उपयुक्त हो वहीं रखकर अपनी रचना को रुचिकर बनाता है" ।” 
तत्न हम को कत्ा में अकुशल, शेली से अनभिन्न ओर अभिव्यज्ञना से विभुख नहीं 
कहा जा सकता | और न हम केवल उपदेशक ही खमभे जा सकते हैं। 
शुकलजी के शब्दों मे इतना भी तो कद्दा जा सकता है-- 
... थजाहित्य के शालत्न-पक्त की प्रतिष्ठा काव्यवचों की सुगमता के लिए माननी 
चाहिये, रचना के प्रतिबन्ध के लिए नहीं।” 
५ महार्काव ,मंखक ने कितना सुन्दर कहा है-.पास्डित्य के रहस्यों-- ज्ञातव्य 
,अच्छाझ विपय़रों की जारीकी बिना जाने-छुने जो काव्य करने का अभिम/न करते हैं 
वे स्पविषनाशक मन्‍्त्रो को न जानकर हल्लाहल विष चखना चाहते हैं* [? 
५ ऋर्वससे .साहित्य के स्रश्ओ, विशेषतः काव्यनि्माताओ को साहित्व-शाब्र के 
रहस्थो को जान लेना आवश्यक है। 





,१ साहित्यमनयो: शोमाशालिता प्रति काप्यसौ। 
श्रन्यूनानतिरिक्तत्वमूमनोदा रिश्यवस्थिति, | कुन्तक 
१ अज्ञातमा गिड़त्यरहस्यमुद्रा ये काव्यमार्ग द्धतेडमिमानम्‌ | 
ते ग्रारडीयाननभीत्य मन्त्रान्‌ हालाइल्लास्वादमारभन्ते | भीकरठचरित 


साहित्य । ््‌ 


दूसरी छाया 
साहित्य--काव्य --शात्र 


साहित्य शब्द प्राय काव्य का वाचक है। शब्दकल्द्ूम नेतों 'मलुष्यक्रत 
श्लोकमय प्नन्‍्थ विशेष? जो ही साहित्य अधात्‌ काव्य कहा है। भरत हरि का पद्माथे 
भी साहित्य शब्द से काव्य का ही बोध कराता है। जब तक व्यापकाथक साहित्य 
शब्द के साथ किसी भेरक शब्द का योग नहीं होता, जेसे कि अंप्र जी-साहित्य, 
सस्क्ृनन साहित्य, ऐतिदहाप्तिक साहित्य आदि, तत्र तक साहित्य शब्द से काव्यात्मक 
साहित्य का ही सांमान्यत बोध होतां है । ' 

ऐसा कोई शब्द नही, अर्थ नहीं, बिद्या नहीं, शास्त्र नही, कला नहीं जो 
किसी न किसी प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का अंग न हो।'* 

* आझत' इस सर्वश्राही स्वव्यापक स्वक्षोदक्षम कषि-कर्म का शासक होने के 
कारण इस साहित्य-विद्या को साहित्यशालत्र, काव्यशासत्र, काव्यानु- शासन आदि 
समाख्या प्राप्त हुईं है। कभी-कभी रसादि-समस्त परिकरम का अलंझरण-क्रियाकारी 
होने से इसे अलकारशास्र भी कहते हैं। काव्य-दपेण! को भी काव्यशासत्र का 
ही पुयोय समझना चाहिये। 

ध- पुध्यता के साथ साहित्य की भी उत्पत्ति होती है। वेद ही हमारा सबसे 
प्राचीन उपलब्ध सांहित्य ॥; है | इससे काव्य का भी मूलख्नोत_ वेद ही है | बेंदिक 
प्रन्थो मे भी काव्य की मज्क पायी जाती है। ऋग्वेद के “उषा सूक्तः मे काव्य॑त्व 
अधिक उपब्जध है । 

साहित्य के आदि आचार्य मगवान्‌ भरत मुनि माने जाते हैं । 

थे अपने नाव्यशास्र मे लिखते हैं कि ऋग्वेद से नाट्य विषय, सामवेद से 
सगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अधथवबेद से रसो को प्रहण किया*। 

ब्राह्मण, निरुक्त आदि प्रन्थो से स्पष्ट है कि उस समय के इतिहास-मिश्रित 
मंत्र ऋचाओ मे और गाथाओ में थे। अनेक उपनिषदों ने इतिहास और पुराण 
को पंचम बेद माना है। इतिहास और पुराण प्रायः काव्यमय ही हैं। रामायण 
आदि काव्य और महाभारत महाकाव्य है ही | 


'सुकानआालअअतभाकानलकसानतहन के अ 


१ ने से शब्दों व लद्बाच्म न तच्छाल्न न सा कला | 
जायतें यन्न काव्याद्धमहो भार: महान्‌ कवे। | मामह 

२ जग्माह पाय्यमुग्वेदात्‌ सामेभ्यों गीतमेंढ | 
यजुर्वेदादभिनयान रसानाथवंणाद्षि | नाव्यशास्त्र 


काव्यद्पंण 
तीसरी दबाया 
काव्य के फल 


प्राचीन शाख्र के अनुसार काव्य के फत्न तो यशोलाभ, द्रव्यलाभ, लोकव्यवहारज्ञान 
सदुपदेश प्राप्ति, ढु/ख-निवारण, परमानन्लाम आईि अनेक हैं पर अनेऊ 
आधुनिक कलाकारों की दृष्टि मे आनबन्‍द- लाभ के अतिरिक्त किसी का कोई 
उतना महत्त्य नही है। किन्तु सभो ऐसे नहीं। अधिकाश कलाकार और विवेचक 
काव्य के सदुद्देश्यों का समथेन करते है। कवीन्द्र रवीन्द्र का ऊथन है कवि “साहित्य 
में चिरस्थायी होने की चेष्टा ही मनुष्य की प्रिय चेट्टा है।! 
इसी बात वो एऊ ओंगरेज कवि भी ऊहता है-- 
कुछ रजकण ही छोड यहाँ से चल देते नरपति सेनानी । 
सम्राठो के शासन की बस रह जाती संदिग्ध कहानी । 
गल जाती हैँ विश्व विजेता चक्रवरतियो की तलवारें, 
युग युग तक पर इस जग मे है प्रजर अप्तर कवि(कवि की वाणी) 
डा० सुधीद्ध, एम० ए० 
द्रव्य-ज्ञाभ तो धेता ही है। सदुपदेश-प्राप्ति तो प्रत्यक्ष है जिसका समर्थन 
पाश्वात्य विद्वान भी करते हैं। टादस्टाय का कहना है--“साहित्य या कला 
का उद्श्य जीवन-सुधार है, केवज्ञ सामान्य जीवन का सुधार ही नहीं, इससे और 
भी बहुत कुछ ।”” 
कालरिज का कहना है कि “कविता ने मुभे वह शक्ति दी है जिससे में संसार 
की सब वस्तुओ में भत्ताई ओर सुन्दरता को देखने का प्रयत्न करता हूँ ।” 
आधुनिक कवियों के काव्यों मे भी नीति की ऐसी बाते मिलती हैं जिनसे 
लोक - व्यवहार का ज्ञान भल्ती भाँति हो सऊता है। प्राचीन कबियो के काव्य तो 
लोकव्यवहार ज्वान के भण्डार ही हैं। हों, दु ख निवारण एक ऐसी बात है जिसे 
सहज ही सब नहीं मान सकते। बाहु-पीड़ा मिटाने के लिए “हनुमान-बाहुक! फी 
रचना-सर्बंधी तुलसीदास की किवदन्ती का जब तक अस्तित्व रहेगा, तब तक 
आरितक जन कविता का 'यह उद्द श्य भी अवश्य मानेंगे। 
शुक्कज्णी के शब्दों मे “हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले रूपों और व्याधारो 
के सामने ल्ञाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्त प्रकृति का 
सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रकाश का प्रयास करती है |”? 
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काव्य के कारण (ु 


एक लहै तप पु'जन के फल ज्यों तुलसी अरु सूर गुसोंई। 
एक लहे बहु संपति केशव भूषण ज्यों बर वीर बडाई | 
एकन को जस ही से प्रयोजन है रसखान रहीम की नॉई। 
“दास! कवित्तन की चरचा बुधिवंतन को सुख दे सब ठॉई। 
आधुनिक दृष्टि से काव्य का फल हृदयसवाद अर्थात्‌ कोव्य-नाटक के पात्रों 
के साथ रसिकों का तादात्म्य होना और अत्यानन्द की प्राप्ति वो है ही, क्रीडा रूप 
शरत्माविष्छार एक ऐसा फल है कि कवि तथा लेब॒5, सभी इससे सहमत होगे । 
नाटक क्या है 'क्रीडनक” 'खेज्ः (69 ) ही तो है। 'एक्रोड5ह बहु स्थाम! 
जैसी भावना ही तो इसमे काम करती है। 


चोथी ढाया 
काव्य के कारण 


, क्ाव्य का कारण प्रतिभा है। नयी-नयी स्फूर्ति, नव नव उन्मेष, टटकी-टटकी 
सूक को अ्तिभा कहते हैं। परिडतराज्ञ के विचार से प्रतिमा शब्द और अथ की 
वह उपस्थिति था आमद है जो काव्य का रूप खडा करती है। यही बात मंखक 
ने बड़े ढग से कही है--सराहिये उस कबवि-चक्रवर्ती को जिसके इशारे पर शब्दों 
ओऔर झर्थों की सेना सामने काथदे से खडी हो जाती है।' | बामन ने 
प्रतिभान अथीत्‌ प्रतिमा को कवित्ववीज कहा है। आधुनिक आलोचऊ कल्पना 
को भी कविता का उत्पादक कारण मानते है। 8 

रुद्रट ने प्रतिम, को शक्ति नाम से अभिहित्र किया है। यह पूष- जन्मार्जित 
एक विशेष प्रकार का संस्कार है जिसे आचाय मम्प्रद आदि ने भी माना है। यह दो 
प्रकार की होती है। एक खहजा ओर दूसरी उत्पाद्या | सहजा ऊरथंचित्‌ होती है 
अर्थात्‌ इेश्वरदत्त था अदृध्जन्य होती है और उत्पाद्या व्युत्पत्तित्+य है | 

जिनको प्रतिमा नहीं है वे भी कवि हो सऊते हैं। क्योफि सरस्वती की सेवा 
व्यर्थ नहीं जाती। आचाय दराड़ी कहते है कि यद्यपि काव्य-निर्माण का प्रबल 
कारण पूर्व॑जन्मार्जित प्रतिभा जिसको नही है वह भी श्रुत से अर्थात्‌ व्युत्पत्ति- 
विधायक शाघ्त्र के श्रवए-मनन तथा यत्न से अर्थात्‌ अ)यास से सरस्वती का 


१ अश्न'कषोन्मिषितकीतिसितातपत्र स्तुत्य:4 स एवं कविमण्डलचकवतों | 
हा प क 
यस्येच्छुयव पुरत स्वयमुजिद्दीते। द्वाग्याच्यवाचकमयः प्रतनानिवेशः | 
श्ीकरटसचरित 


६ काव्यदपण 


कृपापांत्र हो सकता है! | अथोत्‌ सरस्वती सेवित होने से सेवक को कबि की 


वाणी देती है। रे 
इससे स्पष्ट होता है कि काव्य के कारण प्रतिभा, शास्त्राध्यमन ओर अभ्यास 


है। कितने आचाया ने इन तीनो को ही कारण माना है। लोकशाल्ादि के अवलोकन 
से प्राप्त निपुणता का ही नाम व्युपपत्ति है ओर गुरूपदिष्ट होकर काव्य रचना मे बार- 
बार प्रवृत्त होना अभ्यास है। 

थे तीनो काव्य-निर्माण मे इस प्रक्रार सहायऊ होते है कि प्रतिभा से साहित्य-सृष्टि 
होती है, व्युप्रत्ति उसझो विभूषित करती है ओर अभ्यास उसकी बृद्धि। जैसे, 
मिट्टी और जल से युक्त बीज लता का कारण दोता है वेले ही व्युत्पत्ति और 
अभ्यास से सहित प्रतिभादी कविता-लता का बीज्ञ हे-कारण हे।* 

जो आधुनिक समालोचफ यह कहते है ऊि 'प्रतिभा' ही केउल कपरित्व का कारण 
हो सकती है, इस पर प्राचीनो ने जोर नहीं दिया। ससक्रत आलघशारिको की दृष्टि में 
अशाखाभ्यासी कवि नही हो सकृता। उनझी दृष्टि से आमीण गीतो मे कवित्व नही 
हो सकता आदि | यह कहना ठीक नहीं है | हेमचन्द्र ने स्पष्ट लिख है कि काव्यरचना 
का कारण केबल प्रतिभा ही है। व्युतकत्ति ओर अभ्यास उसके संस्कारक 
है, काव्य के कारण नही 5 | भामह का तो कहना यह है ऊि भन्‍्दबुद्धि भी 
गुरूपरेश से शास्त्राध्ययन मे समरथ हो सकता है पर काव्य तो कभी-कभी 
किसी प्रतिभाशाली के ही सोभाग्य में होता हैः । यदि भामगीतों में कवित्व का 
अभाव माना तो कवि कोझिल विद्यापति के गीत इतने समाहत नहीं होते। यही 
फरण है कि कजली औरए लावनी के रसिया भारतेन्दु दरिश्नन्द्र को यह कहने के 


लिए वाध्य होना पडा-- 
भाव अनूठों चाहिये भाषा कोऊ होय! । 


हॉँ, यह बात अवश्य है फि आशुकवियों, कव्याज्ञ, 'लागनी ओर रूजली बाज, 
की तुरत की तुऊबदियों मे कवित्व कद्ाचित ही होता है। 
[ आधुनिक विवेचक विद्वानों का जिचार है कि कुछ ऐसी मानसिक वृत्तियोँ 
हैं जो काव्य-रचना की प्ररणा करती है। वे हैं--( १ आत्मामिव्यक्ति, (२) 
सौन्दय प्रियवा, (३) स्वाभाविक आकृषण ओर (४) कौतुऊ-प्रियता। इनमे 
मुख्यता आत्माभिव्यक्ति वा आत्माभि- व्यंजन की है। 
न वेद्ते यथ्रपि पूववासनागुणानुबन्धिप्रतिभानमरू तम्‌ | 
भू तेन यत्नेन च बागुपासिता श्र व॑ करोत्येव कप्रप्यनुग्रइम्र । राव्याद््श 
२ प्रतिभेव भ्र्‌ ताभ्याससह्विता कविता प्रति । 
हेतुम दस्बुसम्बद्धबीनोत्प्तिलंतामिव । जयदेव 
है प्रतिभेव च कवीना काव्यकारणकारणम्‌। व्युपत्याभ्यासौ तस्या एवं संस्कारकारकौ 
नतु काव्यहेतू । काव्याचुशासंन 
४ गुरूपदेशादध्येतु शाज्र जडधियोउ्प्यलम | 
ऋात्र्य तु जायते जात कस्यचित्मतिभावत' | काब्याज्कार 





काव्य के कारण के 

(१ ) कुछ प्रतिभाशाली मनुष्य अपनी मानसिक भूख मिटाने के लिए वास्तय 
जगत्‌ की वस्तुओं से झाल्पनिक सम्बन्ध जोडते है और जीवन को पूरा _करने की 
चेष्टा करते है। इस चेष्टा मे वे अपने हृदय के उमडते हुए भावों को साज-संगरार कर 
व्यक्त करते दे और उनके माधुये का उपभोग करते है। वे केवल आप ही उनका 
आनन्द उठाना नहीं चाहते, बल्कि वे यह भी चाहते हैं कि उनके समान दूसरे मी बेसे 
ही आनन्द का उपभोग करे। है 

इस ऊाव्यकारण को कवीन्द्र एवीन्द्र अनेक भावभगियों से यो व्यक्त करते हैं-- 

(के ) “हमारे मन_ के भाव की यह रवाभाविक् प्रवृत्ति. है कि वह अनेडऊ 
हंदुयो मे अपने को अनुभूत कराना चाहता है।” 

( ख ) “हृदय का जगत्‌ अपने को व्यक्त करने के लिए आकुल रहता है। 
इसीलिये चिरकाल से मनुष्य के भीतर साहित्य का बेग है।” 

(7) “बाहरी सृष्टि जैसे अपनी भलाई-बुराई, अपनी असंपूर्णवा को व्यक्त ऊरने 
की निरतर चेष्टा करती है वैसे ही यह वाणी भी देश-देश मे भाषा-भाषा में हमलोग। 
के भीतर से बाहर होने की बराबर चेष्टा करती है। यही कविता का प्रधान कारण है।” 

इसी भाव को भिन्‍न रूप से पाश्चात्य विद्वान भी प्रकट करते हैं । 
बढ सबर्थ का कहना है कि “समय समय पर मन में जो भाव संग्रहीत होता है, 
वही किसी विशेष अवसर पर जब प्रकाश मे आता है तब कविता का जन्म होता है” | 
यही लाडे बायरन का भी कहना है “जब मनुष्य की वासनाए या भावषनायें 
अन्तिम सीमा पर पहुँच जाती हैं तब वे कविता का रूप धारण कर लेती हैं?” ।६ 
(२) मनुष्य स्वभावत, सोन्दुर्यप्रिय होता है और सवंत्र ही सौन्दर्य का अनु- 


अब ६४५२ गा ४0 


सन्धान करता है। क्योंकि सौन्दर्य से एक विशेष प्रकार का आनन्द होता है। काव्य 
में सोन्दय की प्रधानता रहती है। इसलिये उसकी ओर अ्रवृत्त स्वाभाविक हो जाती ह्ढे | 
यही कारण है कि काव्य रमणीयाथप्रतिपादक और रसात्मक होता है। 

(३ ) मन स्वभावत, कोमलता, मधुरता तथा सरलता को चाहता है। क्योकि यह 
उसके अनुकूल है। ये बाते काव्य से हो संभव है। यह अनुकूलता भी काव्य की एक 
प्रेरक शक्ति है । 

(४) कोतुकप्रियता भी काव्य रचना में अपना प्रभाव दिखाती है। इससे 
कोतूहलपूण आनन्द होता है। काव्य में वेचित्य और चमत्कार लाने की जो चेश है 
वही इसके मूल मे दै। 

इंस प्रकार नवीनो ने नये-नय्रे काव्य-कारण के उद्भावन किये हैं जो' आधुनिक 
विचारों के पोषक हें। छु 
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काव्यदप ण्‌ 
पाँचवीं छाया 


काव्य क्या है ? 


काव्य के लक्षण अनेक है पर आचार्यां के मतभेदों से खाली नहीं। निविवाद 
कोई लक्षण हो ही केसे सकता है जब कि विचारों ओर तक पितर्कों का अन्त नहीं है 
ओर जब कि काव्य का स्वरूप ही ऐसा व्यापक ओर सवग्राही है। 

साहित्यदर्पंण का लक्षण है--वाक्ष्य रखात्मक_काव्यम/ अथोत्‌ सव-प्रधान 
होने के कारण रस ही जिसका जीवनभूत आत्मा है, ऐसा वाक्य काव्य कहलाता 
है। इसी से कहां है कि काव्य मे ताणी की विदखता--विलक्षणता-विमिश्रित चातुय 
की प्रधानता होने पर भी उसका जीवन रस ही है। ॥॒ 

शब्द-सौष्ठव मात्र उतना, मनोरम नहीं हो सकता, वक्तव्य विषय को व्यक्त 
करने का भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार उतना मनमोहऊ नहीं हो सकता जितना कि मार्मिक ओर 
सरस अर्थ | शब्दों का लालित्य वा उनकी झकार सुनकर हम भले ही वाह-वाह 
कह दें पर ये हमारे हृदय का स्पश नहीं कर सकते, उससे शुदगुदी पेदा नहीं कर 
सकते। पर अर्थ इस अर्थ के लिए स्वंथा समर्थ है। अलौकिक आनन्द का दान 
हमारे काव्य का ध्येय है। यह आनन्द वाह्माडम्बर से प्राप्त नही हो सकता |. अलुंकार 
विशिष्ट पद-रचना काव्य की आत्मा नहीं हो सकती। काव्यात्मा तो बस अथ 
का उत्कष ही हैं जो रस के सामबेश से ही सिद्ध हो संऊंता है। जब तक किसी बात 
से हमारा हृदय गद्गद नहीं हो उठता, मुग्य नहीं हो जाता वब तक हम झिसी वर्णन 
को काव्य कह ही कैसे सकते है | छिसो माव के उद्र ऊ ही में वो अथ की साथऋता 
है। यह अर्थ हृदयर्पर्शी तभी हो सकता है जब उसमे हृदय के सुप्त भाव को छेड़कर 
जागरित करने की शक्ति हो | उसी जाग्रत भाव में हम भूल जाय तो हमें सच्चा 
आनदू प्राप्त होगा ओर वही आनन्द काव्य का रस है। 

आकक्‍्लजी के शब्दों मे-- 'जिस प्रजार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान- दशा 





रा 


पा 


कहलाती है उसी प्रफार हृदय की मुक्त्तावस्था रसद॒शा कहलाती है। हृदय की इसी 
मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणों जो शब्द-विधान करती भायी है इसे 
कृबिता कहते हैं।” | आआआा 
बना... 

सबसे अवोचीन लक्षण पणिडित॒राज, जआयन्याथ का है। रमणीया्थ-पतिपादक: 
शुब्द; काव्यम्‌” अथाोत्‌ रमणीय अथे का प्रतिपादक शब्द काव्य है। इसकी व्याख्या 
यों की जा सऊती है। जिस शब्द था जिस शब्दों के अथ अथीत्‌ मानस-पत्यक्ष-गोचर 
बरतु के बार-बार अनुसन्वान करने से--मनन करने से रमणीयता अथोत्‌ अनुकूल 
बेदनीयता, अलौकिक चमत्कार की अनुभूति से सपन्न हो, वह काव्य है। पुत्रोत्पत्ति वा 
धन प्राप्ति के प्रतिपादक शब्दों के द्वारा जो आह्ादजनक अनुभूति होती है बह 
अलोकिक नहीं लोकिक है। क्योंकि उसमे सन रसा देने की शक्ति नहीं होती, मोई- 


काव्य क्या है १ $ 


मात्र उत्पन्न करने की शक्ति होती है। रमणीयता ओर मोदजनकता में बड़ा अन्तर है। 
दूसरे उसमें क्षणिक रमणीयता की उपलब्धि हो सकती है, तात्कालिक आनन्द हो 
सऊता है। उस रमणीयता मे क्षण क्षण उदीयमान वह नवीनता नहीं जो मन को 
बार-आर मोहित कर दे। प्रव्युत्‌ ऐसी बाते बार-बार दुहरायी जाती हैं तो अरुन्तुद 
हो उठती है। अतः उनसे अलौकिक आनन्द नहीं हो सकता, सनावन रमणीयता 
का उपभोग नहीं किया जा सकता। इससे यहाँ रमणीयता का अथ अलौकिक 
आनन्द की प्राप्ति है और इस रमणीयता के वाहक शब्द ही हैं। 

हमारे आचाये उक्त लक्षणों के अनुसार विशिष्ट शब्द वा वाक्य ही को काव्य ' 
माननेवाले नहीं, बढ्कि शब्द और अथे दोनो को काव्यमानने वाले भी हैं। भामह 
ने काव्य का लक्षण किया है कि “सम्मिलित शब्द और अथ ही काव्य है!” अथीत * 
बाह्य शब्द और आन्तर अथे ही सम्मिलित होकर काव्य को स्वरूप प्रशान करते हैं। ये 
आचार्य शब्द और अर्थ दोनो की प्रधानता माननेवाले हैं। शब्द-सौष्ठव को प्रधानवा 
देनेवाले आचार्यों का यह अभिप्राय नही हि काव्य मे अर्थ का अस्तित्व ही नहीं माना 
जाय या दूषित्र अथवाले शब्दों को काव्य कहा जाय | इनमे मतभेद का कारण यह 
है कि काव्य में शब्द या शब्दावली या वाक्य की प्रावानता हैं या शब्द और अर्थ 
दोनो की । 

कहा है कि काव्य का शरीर शब्द और अर्थ हैं, रस आत्मा है, शौर्य आदि 
है, काशत्व आदि के तुल्य दोष हैं, अंगो के सुगठन के समान रीतियों हैं और मई | 
कुडल के समान अलंकार हैं । लव 

काव्य के पाश्चात्य व्याख्याकारों ने कहा है कि “काव्य के अन्तगत बे ही पुरतकं 
आती चाहिये जो विषय तथा उसके प्रतिपादन की रीति की विशेषता के कारण 
मानव हृदय को स्पर्श करनेबाली हो ओर जिनमे रूप-सीष्ठव का मूल तत्त और उसके 
कारण आनन्द का जो उद्रोक होता है उसकी सामग्री विशेष रूप से वर्ततान हो।” 
व्याख्याकार का आशय अथ की रमणीयता से ही है। 

रस्किन ने तो स्पष्ट कहा है--+क्षिता कल्पना के द्वारा रुचिर मनोवेगो के लिए 
रमंणीय क्षेत्र प्रस्तुत करती है।” 

मानसव-जीवन और प्रकृति से काव्य का गहरा सम्बन्ध है। अत काव्य मानव- 
ओआवन और संष्टि-सौन्दय की विशद व्याख्या है। यही कारण है कि काव्य के 
अध्ययन से आंतरिक भावनायें जाग उठती हैं ओर मानव-जोवन के साथ चघनिष्ठ 
संबंध स्थापित कर लेती है । 


न काव्यद्प ण॒ 


छठी दाया 
काव्य-लक्षण-परीक्षण 

कविता का कोई सबंमान्य लक्षण होना कठिन है। इसके कारण अनेक है। 
कविता के सम्बन्ध मे कलाकारों के दो प्रक्रार के मनोभाव है। कोई कोई कविता को 
केवल मनोरंजन का साधन सममभते है और उसे उपेक्षा को दृष्टि से देखते है। इसके 
विपरीत कुछ कलाकार ऐसे है जो कविता के पशंसफ ही नही, उसके पुजारी है। 
वे उसे देवी बस्तु समभते है। लक्षण मिन्नता के मुख्य, शरण ऐसे ही मनोभाव है। 
»  बिचेस्टर के मव से काव्य के मूल तत्त चार हैं--पहला है भावात्मऊ वच्र 
( 777707074] ७।७:7७४। ) इसमे रस ही मुख्य है। दूसरा है बुद्धितत्त्व 
( [59]]90पव8!| ७७7७४ ) | इसमे विचार की प्रधानता है । क्योकि जीवन के 
महान तत्त्वों पर इसकी भित्ति स्थापित की जाती है। तीसरा तत्त्व है कल्पना 
( 7769778/707 ) । रखब्यक्ति मे इसकी मुख्यता मानी जाती है |चौथा तत्तन है 
काव्यांग (/]070709]9[977679) इसमें भाषा, शेली, गुण, अलकार आदि आते है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य-साहित्य वह वस्तु है जिसमे मनोभावात्मर, 
कलात्मक, बुद्ध याव्मक् और रचनात्मक तत्त्वो का समावेश हो | पर, लक्षणकार एक 
एक तत्त्व को ले उड़े हैं ओर अपने-अपने मनोनुकूल लक्षण लिख डाले हैं। किसी- 
किसी के लक्षणों मे एक से अधिऋ भी तत्त्त पाये जाते हैं । 

कविता के भुख्यतः दो ही पक्ष सामने आते हैं। एक भावपक्ष और दूसरा 
कल्ापक्ष । 

रमणीय अथ के प्रतिपादक शब्द जो वा रखात्मक बाक्य को काव्य कहने से 
कलापक्ष छूट जाता है | इनमें शब्द की प्रधानता दी गयी है। वाक्य भी शब्दाष्मक 
ही होता है। “काव्यप्रकाश! मे निर्दोष, सगुन ओर सालंकार शब्द और अर्थ को* 
काव्य कहते हैं, इस लक्षण मे कलापक्ष तो है पर भावपज्ञ का अभाव है। इसमें शब्द 
ओर अर्थ दोनो की प्रधानता दी गयी है। ऐसे ही “काव्य की आत्मा रीति *” इसमें 
कलापक्त ते है पर भावपक्ष नहीं है। रीति को काव्यात्मा माननां भी यथाथे नहीं। 
अभिव्यञ्जनावादी भले ही इसे महत्त्व दे | काव्य की आत्मा ध्वनि हैः? यह यथार्थ है 
पर इसमें कलापक्ष की उपेत्ञा है। पहले मे शब्द की और दूसरे में अर्थ की 
प्रधानता है। कहना चाहिये कि कही शरीर हे तो आत्मा नहीं ओर कहीं आत्मा 


है तो शरीर नहीं। 
बड़े सब का “उत्कट भाषना का सहजोदक काव्य हैः? यह लक्षण ऋविराज 


१ तददोषो शब्दार्थों सगुणावनल' कृती पुनः क्वापि | मम्मट 
२ रीतिरात्मा काव्यस्य | वामन 
३ काव्यस्यात्मा ध्वनि: | ध्वन्यालोक 
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क्राब्य-लत्तण-प्री चरण ११ 


विश्वनाथ के लक्षण का ही प्रतिरूप है। वेसे ही कालरिज का काव्यज्ञज्षण “उत्तम 
शब्दों की उत्तम रचना *? वामन के लक्षण से मिलता है। शेज्ी के श्रेष्ठ ओर 
उत्तमोत्तम आत्माओ वा हृदयो के आत्यंतिक रमणीय वा भव्य क्षुणों का लेखा २? 
काव्य है, लक्षण को लक्षण न कहकर काव्य के उत्पत्तिकाल और कवियों का 
गुणवर्णन ही कहना चाहिये। आनोलल्‍ड ने “काव्य को जीबन की व्याख्या? जो ३ 
कहा है बह अस्पष्ट है। क्योकि कविता जानने के पहले जीबन की व्याख्या का 
ज्ञान होना चाहिये। दूसरी बात यह कि यह तो कबिता का एक प्रकार का प्रयोजन 
है। आलफ्रड लायल का यह लक्षण 'क्रिसी युगके प्रधान भावो और उच्च आदशोँ 
को प्रभावोत्पादक रीति से प्रकट कर देना ही कविता है ४? कविता के कार्य का ही 
निर्देश करता है। 

* महादेवी वम्मों कहती हैं--'कविता कवि-विशेष की भावनाओं का चित्रण है और 
बह चित्रण इतना ठोक है कि उप्तसे बेसी ही भाजनायथें किसी दूसरे के हृदय में 
आविभूत हो जाती हैं।” इसमे रसनिष्पत्ति की बी प्रक्रिया कलऋती है जिसका 
नाम 'साधारणीकरण” है। अभिनव गुप्त की भाषा मे इसे कहे तो 'हृदयसवाद” वा 
धासनासंबादः कह खकते हैं। इसमे यह दोष आ जाता है कि जहाँ काव्यगत पात्रों 
के साथ रसिक-हृदय का संवाद--मेल नहीं होता वहाँ लक्षणसंगीत नहीं हो 
सकती | काव्य-नाटक में विसबादी भावनाय भी जाग्रत होती हैं। 


इस प्रकार कुछ काव्यलक्षणों की समीक्षा करने से यह स्पष्ट होता दै कि कवियों 
ओर विषेचक्रों ने काव्यलक्षणों मे कहीं तो उसकी मनो-मोहक शक्ति की प्रशंसा की 
है ओर कहीं उसके रमणीय गुणो का निरशत किया है। कही तो कवि की चिचवृत्ति 
का बणन पाया जाता है ओर कहीं ठनके विचारों का, जिनसे कविता का प्राहुमांव 
होता | झिसी ने भाव पर, [कसीने कल्पना पर, छिसी ने रचना-शैल्ली पर, किसी ने 
प्रकाशन-शक्ति पर, किसी ने उद्दीपक शक्ति पर, किसी ने रहस्य पक्ष पर, किश्ली ने 
अन्तद् ष्टि पर बल दिया है। कोई काव्य को आनन्दसूलफ, कोई कल्लामुलऊ, कोई 
भावमूलऊ, कोई अनुभूविमूलक, कोई आतव्मबृत्तिमूलक, कोई जीवन बृत्ति-मूलक 
ओर कोई इसको हृदयोदूगारमूलऊ बताते हैं। काव्य-लक्षणो मे भाषा, छन्द, सगीत, 
सत्य, सौन्दय, ज्ञान आदि को भी सम्मिलित कर जिया गया है। रस और आनन्द 

तो काव्य की मुख्य बस्तु हैं ही । 
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रे काव्यदूष ण 


कविता के उक्त वस्तुरिविचन मे जो भिन्नता पायी जाती है उससे कोई किसी एक 

चिश्चित सिद्धान्त पर पहुँच नही सकता । संक्षेप में यह लक्षण कहा जा खकता दैकि-- 
“ सहृदयों के हृदयों की आहवादक रुचिर रचना काव्य है। 

ललित कला मे 'सहृदय' शब्द इतना जनग्रिय हो गया है कि इसकी व्याख्या 
की आवश्यकता नहीं पर सभी को आचाय का अभिमत अथथ समझ लेना चाहिये। 
बह अर्थ है--सहदय वह है जिसका हृदय काव्यानुशीलन से वणनीय विषय मे 
उन्‍्मय होने की योग्यता रबता ' है। यहाँ रुचिर से कलापक्ष का और आह्वादन से 
भावपज्ष का प्रहण है। 


सातवों दाय। 


कबि, कषिता ओर रसिक 


कवि और कंबिता की एक साधारण-सी परिभाषा है जिसमे दोनो की रपष्ठ 
मलक पायी जाती है। यद्यपि बुद्धि और प्रज्ञा एकार्थवाची हैं तथापि बुद्धि से भ्ज्ञा 
का स्थाव ऊंचा है। यह सउलकी खसाध्रनिका से प्रकट है। अभिनव गुप्त कहते है कि 
धपूर्ष वस्तु के निरमोश मे जो समथ है वह है प्रज्ञा? । ५ज्ञब वह प्रन्ना 
मवनवोन्मेषशालियी अधोत्‌ दटकी-टटकी सूझवाली होती है तब उसको प्रतिभा कहते 
हैं। उसी प्रतिभा के बल से सजीव वर्णन करने मे जो निपुण होता है, वही कवि है 
ओर उस्रीका कम, कृति वा रचना कविता है?3 | कवि और कविता के इस लक्षुश 
श्रे किसी को कोई विचिकित्सा नही होगी | 


कषि असाधारण होता है। यह असाधारणता उसे पूत्रजमार्जित संरकार से प्राप्त 
होती है। एक श्रति का आशय है कि “जो कवि नहीं, कवीयमान है अथोत्‌ कवि 
न होते हुए भी अपने को कवि माननेवाले है उन्हे कवि का वह दिव्य सानस कहाँ से 


१ येष्रा काव्यानुशीलनाभ्यासवशात्‌ू. विशदीसूते. मनोस्ुक्‌ रे. वर्शनीय- 
तनन्‍्मयीमवनयोग्यता ते हृदयसंवादभान; सहुंदया। | अभिनव गुप्त 
२ अपूर्व बस्तु-निर्माण-छ्षमा प्रज्ञा | ध्वन्यालोक 
३ प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा मता | 
वदनुपाणनाज्जीवद रण नानिपुण; कवि: 
कवे: कर्म स्मृत काव्यम्‌। 
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प्राप्त हो खक्तता हे जो रहस्यो को प्रकाश में लावे”"। अभिप्राय यह कि कवि का 
मानस दिव्य होता है। दिव्य-मानस व्यक्ति ही कविता करने का अधिकारी हो 
सम्ता है। केव का ढोग रचनेबाला कभी कवि नहीं हो सकता । 

हम भी साधारण लोकोक्ति मे कहते हैं 'जहों न पहुँचे रवि वहों पहुँचे कबि ।' 
रबि-किरणं अशु-परमारणु को भी आलोकित करती हैं पर कवि की दृष्टि उससे भी 
तीचण होती है। उसे प्रतिभा-प्रसत कल्पना की शक्ति प्राप्त है! उसकी अन्तभेदिनी 
इृष्टि प्रतिवत्तु में प्रविष्ठ होने की अदभुत शक्ति रखती है। हमारी इस बात का, 
समरथेन संस्कृत की यह रूक्ति भी करती है कि “कवय, कि न पश्यन्ति'--कबि क्‍या 
नहीं देख सकते ! ह 

८इस अपार संसार मे कवि ही ब्रह्मा है। इससे यह जेसा चाहता है बैसा ही 
संसार हो जाता है ।” अभिप्राय यह कि कवि के इच्छानुसार काव्य-संखांर का 
निरबाण होता है। “यदि कवि झूगारी हुआ तो संसार रसमय हो गया और अगर 
बह बिरागी हुआ तो संसार नीरस हो गया* ।” शेल्नी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है । 

हम जो कुछ जडचेतनात्मक प्राकृतिक पदार्थ देखते है और जिन श्राशियों 
के बीच रहते हैं उनसे एक हमारा आन्तरिक् सम्बन्ध स्थापित है। हम लोगो मे 
एक प्रकार का आदान-प्रदान होता रहता है। यह सबंसाधारण को उतना 
स्पन्द्त नही करता, जितना कवि को | कवि उश्चक्की श्रभिव्यक्ति के लिए आतुर हो 
उठता है। क्योकि वह उसके प्रकाशन की ज्मता रखता है। हम सब कुछ देखते-सुनते 
ओर सममभते-बूझते भी मूक हैं, उसकी सी प्रकाशन-च्षमता हमे नहीं है। 

समाधि की थोग मे ही नहीं, काव्य मे भी आवश्यकता है। समाधि का अर्थ 

अवधान है--चित्त की एकाग्रता है। इससे वाह्याथे की निवृत्ति और वेदितिव्य विषय 
में प्रवृत्ति होती है | अभिप्राय यह कि “बहिरिन्द्रियो के व्यापार का जब विराम होता 
है तब मन के अन्तर मे लयलीन होने से अभिधा के अनेक स्फुरण होते हैं? ।४ इससे 
“काव्य-कम मे कवि की समाधि ही प्रधान" है|” इसी बात छो शेज्नी कहता है कि 
“कविता स्फीव तथा पूणतम आत्माओ के परिपूर्ण क्षणो का लेखा है” |* इसी बाद 


१ कवीयमान, क इह प्रवोचतू देव मन कुतो अधिप्रजातम। श्र्‌ ति, 
३ अपारे खलु ससारे कविरेव प्रजापति: | 
यथास्म रोचते विश्व तथेदं परिबतंते | 
शज्ारी चेतू कवि) काव्ये जात रसमय॑ जगत्‌ | 
स एव वीतरागश्चेत्‌ नीरसं सबवंभेव तत्‌ ॥ 
3 90९४8 87९ ६7४ ६एपाव0४(३ जगाटॉ) 37078 (0 5807९; 
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भू काव्यकमंणि के, समाधि: पर व्याप्रियते। ““काब्यम्रौमांसा 
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को प्रो० बा० म० जोशी यो कहते है कि “क्राब्यादि के निमोण करनेवाले कलाकार 
आत्मविभोर की दशा मे रहते है। कवि जब काव्य के विषय में तन्‍्मय हो जाता है तभी 
उस्रके सहज उदुगार निकलते है।” 

कवि केवल अपने ही लिये कबिता नहीं करता बल्कि दूसरो के लिए भी 
करता है। उसका उद्देश्य होता है कि जेसी हुके अनुभूति होती है बैसी ही अनुभूति 
पाठकों को भी हो, उनके चित्त में रस-संचार हो। इसके लिए कवि शब्द ओर अथे-- 
वावक ओर वाच्य का आश्रय लेता है। फ््योकि इनफे बिना उसका उद श्य सिद्ध नहीं 
हो खकता | वह सोधे अपनी अनुभूति को पाठकों के हृदय में पेठा नहीं खकता। 
पाठओ या रसिझो के मन के भावों को रस का रूप देने के लिए उसको काव्य की सृष्टि 
करनी पडती है , अपनी भावना को सुन्दर बनाना पड़ता है। 

हम भी शब्द और अथ जानते हैं। झिन्तु हम उनका विन्यास बेसा नहीं कर 
सकते जेसा कि कवि | वह अपने शब्द और अर्थ के विन्यास से अपना अनुभव झोरो 
को वैसा ही कराकर मुग्ध कर देता है जेखा कि वह स्तय अनुभत्य करता है। कह्ष दै 
४धजिन शब्दों को हम प्रतिदिन बोलते है, जिन अर्थों का हम उल्लेख करते है उन्हीं शब्दों 
ओर अर्थों का विशिष्ट भावभंगी से विन्यास करके कवि जगत्‌ को मोह लेते है” ।* 

कृवि का शब्द ओर अर्थ के विन्यासविशेष से काव्य को जो भव्य बनाना 

है बही काव्यकौशल है, वही काव्य की नूतनता है ; वही कला है। इसीको श्राप चाहे 
तो आधुनिक भाषा में प्रेषणीयपद्धति वा अभिव्यञ्ञनाकोशल कह सकते हैं। 
विन्यासविशेष पर ध्यान देनेवाले हमारे प्राचीन कवि कलाकुशल तो थे ही, 
अभिव्यज्ञनाबादी भी थे। यदि वे ऐसे न होते तो कभी नहीं शब्द और अथ के 
(विन्यास विशेष! प'थन-कौशल! 'साहित्य-्वेचित्य* अर्थात्‌ शब्द ओर अथे के 
सम्मेलन वा सहयोग की पिचित्रता की बात भुह पर नंद्दी लाते; ऐसे शब्दों के 
प्रयोग नहीं करते । 

कबि अपने वाच्य-बाचक को सालंकार बनाने का कभी प्रयास नहीं करता | 
वे आप से आप ऐसे आ जाते हैं कि वाच्य-वाचक से उनका कभी विच्छेद नहीं हो 
सक्रता। वे उसके अंग ही हो जाते हैं। कहा भी है कि “काव्य की रस वस्तुएं तथा 
उनके अज़कार महाकवि के एक ही प्रयत्न से सिद्ध हो जाते हैं??? । उनके लिए पृथक 


१ यानेव शब्दान्‌ बयमालपाम, यानेव चार्थान्‌ वयमुल्लिखाम; | 

तेरेव विन्यासविशेषमव्ये, समोहयस्ते कबयों जगन्ति ॥ »--शीवस्ीलाणव 
श्त एवं पदविन्यासा) ता एवाथविभूतय; | 

तथापि नव्यं भवति काव्य ग्रथनकौशलात | 

निदान जगता बन्दे बलुनी वाच्यवासके। 

तयो; साहित्यवेचित्यात्‌ सता रसविभतयः॥ “काब्यप्ी मांसा 
मे रसबन्ति हि वस्तूनि सालंकाराणि कानिचित्‌ | 

एकेनेव . प्रयत्नेन. नि्॑त्यन्ते महाकवे; । ““वन्यालोक 
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रूप से प्रयत्न नही करना पड़ता । ऐसा करनेवाले प्रकृत कवि नहीं कहे जा सकते। 

यदि कवि अपने काव्य से पाठकी का मनो रज्जनन कर सक्का, उनके मन में रस 
का संचार कर सका तो कबि अपनी कृति मे सफल समझा जा सकता है। किन्तु 
यह उध्के बश के बाहर की बात है। रसोद्र क मे समथे भी काव्य अरसिक के मन 
में रखोद के नहीं कर सकता । जो पाठक या श्रोवा कविहृदय के साथ समरस नहीं 
हो सकता वह काव्य का आख्ाद नहीं ले सकता | अतः रससचार जितना काव्य 
पर निर्भर करता है उतना ही पाठकों के मन पर भी निर्भर है। 

सभी पाठको, भ्रोताओ ओर दर्शकों को जो क्राव्यानन्द नहीं होता , रखानुभूति 
नहीं होती उसका कारण यह है कि उस भाव की वासना उनमे नही है?। वासना है 
अनुभूत भाव वा ज्ञान का संस्कार | आधुनिक भाषा मे इसको रसासवाद की शक्ति का 
स्वाभा्रवेक्त अभाव कह सकते हैं। 'मिल्टन” के संत्रंध में 'मेकराले” की ऐसी ही उक्कि है 
जिसका यह आशय है कि “पाठक का मन जब तक लेखक के सन से मेल नहीं 


खाता तब तक आनन्द प्राप्त नही हो सक्ृता”*। 


१ में जायते तदास्वादों विना र्थादिवासनाम्‌। साहित्यदर्पण 
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इसरा प्रकाश 
ञथे 


(के ) अ्रभिधा 


पहली दाया 
शब्द 


शब्द का शाब्यों मे अविक महत्त्व है। 
__शत्त में जो वाच है वही शब्द है में जो वाचऋ है व 

(क ) श्रयमाण होने से शब्द के दो भेद होते हैं-- १ भ्चन्यात्मक ओर 
२. वर्णात्मक । 

ध्वन्यात्मक शब्द वे है जो वीणा, मुदंग आदि वाययन्त्रो, पशु-पतक्तियों की 

बोलियो और आधात के द्वारा उप्पन्न होते हैं। 

”  बर्णात्मक शब्द वे हैं जो वर्णो मे र्पष्टछःः बोले था लिखे जाते हैं । 

(ख ) प्रयोग भेद्द से वणीत्मरु शब्द के दो भेद होते है-१, साथंक और 
२. निरथक | 

साथक शब्द थे है जो किसी वस्तु वा विषय के बोधऊ होते है। जैसे-राम 
श्याम आदि । 

निरथक शब्द वे है जिनसे किसी विषय का ज्लान नहीं होता । जैसे---पागल का 
प्रज्ञप, आँय बॉय आदि | 

(ग) श्रूति-भेह से खाथक शब्द के दो भेद होते हैं--१. अनुकूल और 
२, प्रतिकूल | 

यो जा की पा साथक शब्द को पद कहते है। 

पद दो प्रकार के होते है १, नाम और २, आख्यात | विशेष्य था विशेषश- 
बाचक पद को नांम और क्रियावाचक पद आख्यात कहते हैं । 

पद्‌ उद्द श्य भी होता है ओर विधेय भी । 

जिस पद से सिद्ध वरतु का कथन हो वह उद्दे श्य ओर जिस पद से अपूव विधान 
हो वह विधेय है। | 

अभिप्राय यह कि जिसके विषय में वक्तव्य हो वह उ्दद्श्य शऔीर जो बंक्तव्य 
हो वह विधेय है। जैसे-.'ह देव । तुम्हीं माता हो, पिता हो, सखा हो, धन हो और हे 
देव | तुम्हीं मेरे सब कुछ हो? । यहाँ 'देव” जो पहले से सिद्ध अथीत बर्तेमान है, 
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उसमे मातृत्व पिठृत्व आदि “अपूब” अथोत्‌ अवतमांन कां कथन करने में 'देव? 
उह्द श्य 'माता हो”? आदि विधेय है। 

पूणोथे प्रकाशक पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 

योग्यता, आकांक्षा ओर आखत्ति से युक्त पद्समूह को वाक्य कहते हैं । 

उपयोग भेद से अलुकूज् पद-घटित वाक्य के तीन भेद होते हैं-- 

(१ ) प्रभुसम्पित, ( २) सुहत्सम्मित और ( ३) कान्तासम्मित | 

(१ ) बेदादि वाक्य शब्द-प्रधान होने से प्रभुसम्मित हैं। 

(२) पुराणादि अथ-प्रधान होने से सुहृत्सम्मित हैं। 

(३) काव्य शब्दा्थॉभय गुण से सम्पन्न तथा रसास्वाद से परिपूर्ण होने के 
कारण कान्तासम्मित है । कान्‍ता के समान काव्य के कोमल वचनो से छत्याक्ृत्य का 
सपदेश और रखानुभव से अपूर्य आनन्द की प्राप्ति होती है। इससे काव्य इन दोनों 
से विज्षक्षण है । 

१ योग्यता 


पदार्थों के परस्षर अन्यय में--सम्बन्ध स्थापित करने में किसी प्रकार 
की अनुपषत्ति--अड़चन का न होना योग्यता है। 


पीकर ठंढा पानी मैंने अपनी प्यास बुझायी। 
पर पीकर झगतृष्णा डसने अपनी तृषा सिटायी ॥--राम 
पानी से प्यास बुझावी है। इससे पहली पंक्ति मे योग्यता है। किन्तु 
प्रगतृष्णा” से प्यास नही बुकाती । इससे दूसरी पंक्ति में योग्यता नहीं है। 
२ आकांक्षा 
एक दो साकांक्ष पदों के रहते हुए भी अर्थ का अपूर्ण रहना, अर्थात्‌ 
वाक्याथे पूरा करने के लिये अन्यान्य पदों की अपेक्षा--जिज्ञासा का बना 
रहना, कसम की आकांचा कहलाता है। 
लक 


राम ने एक पुरतक' इतना कहने ही से अथ पूरा नहीं होता और “श्याम को 
दी? इस प्रकार के पद अपेक्षित रहते हैं। जब दोनो मिल्षा दिये जाते हैं तब वाक्यार्थ 
पूण हो जाता है ओर अछांच्षा मिट जाती है। 
३ आसत्ति 
आंसत्ति को सन्निधि भी कहते हैं। 
एक षृद के सुनने के बांद उचित होनेवाले अन्य पद के सुनने के 
समय सम्बन्ध-ज्ञान का बना रहना आसत्ति' है। 


पद काब्यद्प्‌ण 


”  अ््निप्राय यह कि एक पद के उच्चारण के बाद दूखरे अपेक्षित पद के उचारण 
में विजम्ब वा व्यवधान न होना ही आसत्ति है। 

धाजा साहब” इतना कहने के बाद देर वक चुप रहकर “कल आदवेंगे! यह कहा 
जाय तो इन दोनो का सम्बन्ध तत्काल प्रतीत न होगा ओर चाहिये यह कि जिस 
पदार्थ का जिसके साथ सम्बन्ध हो, उसके साथ ही उसका ज्ञान हो। ऐसा जब 
तक न होगा तब तक वाक्य न होगा । यह काल-व्यववान है। ऐसे ही अन्यान्य 
व्यवधान भी होते है। 


दूसरी दाया 
शब्द और अथ | 
प्रत्येक शब्द से जो अथे निकलता है वह अर्थ बोध करनेवाल्ी 


शब्द की शक्ति हे। 

यह शक्ति शब्द्‌ और अर्थ का एक विलज्ञण सम्बन्ध है, जो लोक-व्यवहार 
से सहूतज्ञान होने पर उद्बुद्ध हो जाता है। इसे वाच्य-बाचक्रभाव भी कहते है । 

शब्‌ की तीन शक्तियाँ हैं--१ अभिधा २लक्षणा ओर ३, व्यजना । जिनमे 
ये शक्तियाँ होती हैं वे शब्द भी तीन प्रकार के होते है-- 
१, वाचक २, लक्षक और ३, व्यत्लक। इनके अथे भी तीन प्रकार के होते हैं-- 
१, वाच्याथे २, लक्ष्याथ और ३, व्यंग्याथं। बाच्य अथ कथित या अभिहित 
होता है , ल्क्य अथे लक्षित होता है और व्यंग्य अथे व्यज्ञित, ध्यनित, सूचित या 
प्रतीत होता है | 

अथ उपस्थित करने में शब्द कारण हैं। अभिधा आदि शक्तियोँ शब्दों _ 
के व्यापार हैं । 

७ -  वाचक शब्द 


जो साक्षात्‌ संकेतित अथ का बोधक होता है, वह वाचक शब्द है। 
लंखार मे जितने शब्द व्यवहार में प्रचल्षित हैं वे सत्र के सब मिन्न-मिन्न 
बस्तुओ के निश्चित नाम ही है। वे ही वाचक शब्द के नाम से अभिद्दिव होते हैं। 
बाचंक शब्दों का अपना-अपना अथ उत्त-उन बस्तुओं के साथ संकेत-अहरण---शब्दरों 
के निश्चित सम्बन्धज्ञान--पर निर्भर रहता है। बरतु का आकार-प्रकार इस सत्बन्यश्बा न 
का बहुत कुछ नियामक है । 
संकेतमहण--शब्द ओर अथ्थ का सम्बन्धशान--१. व्याकरण, २. उपभान, 
३. कोष, ४. आंत्रधाषय अथोत्‌ यथाथे वक्ता का कथन,५, व्यचहार, ६. प्रसिद्ध पद्‌ 
. की खान्निध्य, ७. ध वाक्यशेष, ८, बिचृति आदि अनेक कारणो से होता है ।* 
१ शक्तिपई व्याकरणोपमानकफोषासवाक्यादुव्यवहारतश्व ॥ 
सान्निश्यतः सिद्धपदस्य धीया वाक्यसर्य शेषाडिवृ्तेवंदत्ति ॥ सुक्तावस्षी 


शब्द और अर्थ १६ 


१, व्याकरण खसे--जेसे, लौकिक, साहित्यिक, लठत, ल्लोह्ारिन शब्दों के क्रमशः 
ये अर्थ होते हैं-- लोक मे उत्पन्न, साहित्य का ज्ञावा, लाठी चलानेवाला और तोहार 
की स्ली। ये अर्थ शब्द्शाह्रियो को सहज ही ज्ञात हो जा सकते हैं। कारण, ये 
प्रकृति-प्रत्यय के योग को जानकर व्याकरण से सकेतम्रहण कर लेते 

२. उपभानत से--उप्सान का अथ है, साहश्य, समानता, मेल, बराबरी 
आदि | इससे भी सकेतमहण होता है। जेंसे--जई जौ के समान होती है। इस 
डउपमान से “जो? का जानकार ओर “जई' को न जाननेवाला व्यक्ति जई? के “जौ! 
के समान होने से 'जई? को देखंते ही सहज ही उसे पहचान लेगा । 

३. कोष से-नजेसे, देवासुर-सप्राम में निजरों ने विज्रय पायी। 
वाक्य से 'निजर! का अथ देवता है। यह सक्लतप्रहण कोष से होता है। जेसे 
अप्ररा निजरा देवा: | अमरकोष 
” ४७ आप्वाक्‍्य से--अथोत्‌ प्रामाणिक बक्ता के कथन से। जेसे, किसी देहाती 
को, जिसने रेडियो कभी नही देखा है, रेडियो दिखाकर कोई प्रामारिणिक पुरुष कह्ढे कि 
यह रेडियो है तो उसे रेडियो शब्द से रेडियो के रूप का संकेत-प्रहण हो जायगा । 
से "हक शब्दों से अपरिचित बरतुओ के परिचय कराने में आप्तवाक्‍्य कारण 
ह्‌ 

५. व्यवहार से--व्यवहार ही वस्तुओ और उनके बाचक का सम्बन्ध जानने 
मे सब-प्रथम और स्वव्यापक कारण है। नन्‍हे-नन्‍्हे दूधमु दे बच्चे मा की गोद 
ही वस्तुओ का जो परिचय आरम्भ करते हैँ उसमे किसी बस्तु के लिए किसी शब्द का 
व्यवहार ही उनके शक्तिप्रद का कारण वा पदार्थ-परिचायक होता है। 

६. प्रसिद्ध पद्‌ के सान्निध्य से अर्थात्‌ साथ होने से--जेसे, मयशाला 
में मधु पीकर सभी मदमत्त हो गये । इस वाक्य में प्रसिद्ध पद 'मयशाला” ओर 
भ्दमत्तर से मधु? का अर्थ मदिरा द्वी होगा, शहद नहीं। यहां प्रसिद्ध शब्दों के 
साहचय्य से ही सडक तमहण है । 

८४. विय्वति से--विवरणु या टीका से--जेसे, पद-पदाथे के संबंध को “अभिषा? 
कहते के जो “शब्द की एक शक्ति? है। इस वाक्य से अभिषा का स्पष्ट संके तम्मह हो 
जाता है। 
बाचक शब्दों के चार भेद होते हैं जिन्हें अभिधा के इन मुख्य अभिषेयों के 
अभिधायक भी कह सकते है। वे है. १, जातिबाचक शब्द, २, गुणावाचऊ शब्द, ३ 
क्रियावाचक शब्द ओर ४. द्रव्यवाचफ ( यहच्छावाचऋ ) शब्द 

१ जातिबाचक शब्द बह है जो स्रवाच्य समस्त जाति का बोध 


करता है | 

जातिताचक शब्द का अथत्ेत्र बहुत व्यापक होता है। उसका 
एक व्यक्ति में संकेतमह हो जाने से जाति भर का परिचय सरल हो जाता है। 
जैसे, आम! 


२० काव्यदपंण 


२ गुणवाचक शब्द प्रायः विशेषण होता है। 

द्रव्य मे गुण अथोत्‌ उसकी विशेषता ( जिसके आधार पर एक जाति के 
व्यक्तियों मे भी भिन्नता आ जाती है ) बतानेवाल्ना भेदक होता ढै। वह संज्ञा, जाति 
तथा क्रिया शब्दों से भिन्न होता है। द्रव्य को छोड़कर उसका कोई स्व॒तन्त्र अस्तित्व 
नहीं | वह नियमत: पराश्रित ही रहता है। उससे वस्तु आदि का उत्कषे, अपक्ष आदि 
समभा जाता है। जेसे--कचा, पका; हरा, पीला आदि | 

३ क्रियावाचक शब्द क्रिया को निमित्त मानकर प्रवृत्त होता है । 

ऐसे शब्द मे क्रिया के आदि से अन्त तक का व्यापार-समूह अन्तहिंत रहता है । 
जैसे, हास-परिहास । यहाँ हँसने मे होठो का हिलना, खुलना, दाँतो का दिखाई पड़ना 
और छिप जाना, मीठी-सी हल्की ध्यनि का निऊुलना, यह समस्त व्यापार होता है। 

४ द्रव्यवाचक शब्द केवल एक व्यक्ति का बोधक होता है। 

यह वक्ता की इच्छा से वस्तु वा व्यक्ति के लिए सकेतिद होता है। संकेत करते 
हुए वक्ता कभी-कभी द्रव्य की कुछ विशेषवाओ को लक्ष्य करके संज्ञा देता है और कभी 
बिना किसी विचार के योदी कुछ नाम घर देता है। जेसे--चन्द्रमा, सूर्य, हिमालय, 
भारत, महेश आदि या नव्यू, घीसू, बुरहू, नीलरत्न, फरशणिभूषण, उद्यसरोज, 
मुरलीधवर आदि | रे 





हे आभिधा शुः 
साज्ञात्‌ संकेतित अथे के बोधक व्यापार को अभिधा कहते हैं। अथवा, 
मुख्य अथे की वोधिका शब्द की प्रथमा श॒क्कि का नाम अमिधा है | 
इसी अभिधा शक्ति से पद-पदार्थ के पारस्परिक शम्बन्ध का रूप खड़ा 
द्वोता है | 
अभिषा शक्ति द्वारा जिन धाचक वा शक्त शब्दों का अथ-बोध होता है उन्हे ऋमश: 
रूह, यौगिक और योगरूदू कहते है। 
१ समूहशब्रिोधक वा रुद्ू वह शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती । 
रूदू शब्द के प्रक्ृति-प्रत्यय-रूप अवयबो का या तो कुछ शअथ नहीं हो सकता या 
होने पर भी संगत प्रतीत नहीं हो सकता | जैसे-..पेड़, पौधा, घड़ा घोड़ा आंदि। 
२ अन्ञ-शक्षियोधक वा औगिक शब्द वह है जिसमें प्रकृति और ग्त्यय 
का योग--सम्मिलन होकर अवयवो्थ-सहित समुदायाथे की प्रतीत हो। 
ऐसे शब्दों से योगिक अर्थ की ही प्रतीति होती है। जैसे, 'पाचक' और 'भूपति?। 
'पाचक! में 'पच” का अथ पकाना ओर “अकः का अर्थ करनेवाला दै। दोनों का 
सम्मिलित अथे 'पकानेवाल!? होता है। 'भूपति' सें 'मू? का अथ प्रथ्वी और पति? 
का अर्थ मालिक है। दिनन्‍तु, एक साथ इनका अर्थ राजा वा जमीन्दार द्ोता है। 
ऐसे ही घनवान्‌, पाठशाला, मिठाइबाला आदि शब्द हैं। 
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३ समूहाज्ञ शक्षिबोधक या हनन शब्द वह है जिसमें अज्ञ-शक्ति और 
समृह-शक्कि का योग तथा रूढि, दोनों का सम्मिश्रण हो । 
योगिक शब्दों के समान अवयवार्थ रखते हुए योगरूढ़ किसी विशेष अर्थ का 


बाचक होता है। जेसे, 
जेहि सुसिरत सिधि होयथ, गणनायक करिवरबदन | 


इसमें धाणनायक” केवल्ल गणेश ही का बोधक है, अन्य किसी गणनेता का नहीं । 
यहाँ धाण? तथा नायक दोनो अपने प्रथक्‌ अर्थ भी रखते है। 





(ख) बक्तणा 
सलीसरी छाया 
लच्षक शब्द 
! जिस शब्द से मुख्याथ से मिन्‍न, लक्षणा शक्कि द्वारा अन्य अर्थ लक्षित 
होता के उसे लक्षक वा लाकणिक शब्द और उसके अथ को लक्ष्याथ 
कहते हैं । 


शब्द मे यह आरोपित है और अर्थ मे इसका स्वाभाविक निवास है।__ 

किसी आइमी को गधा कहा जाय तो साधारण बोध का बालक देख-सुनकर 
चकरा जायगा। क्योंकि उसने ठाधा? शब्द के अर्थ का एक पशु के रूप मे 
परिचय प्राप्त किया हैं। यहाँ गधा! शब्द का गधे के जैसा अन्न, बुद्ध, , बेवकूफ 
अर्थ उपस्थित करना बाचक शब्द के बूते के बाहर की बात है। क्योकि, यह काम 
लक्षक शब्द का है। साहश्य आदि सम्बन्ध से ऐसा करना उसका स्वभाव है। 
वाचक ओर लक्षक शब्द में यही भेद है । 

लच्णा 

* 'मुख्याथे की बाधा या व्याघात होने पर रूढ़ि या श्रयोजन को लेकर 
जिस शक्कि के द्वारा सुख्याथे से सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अथ लक्षित हो 


उसे लक्षणा कहते हैं । 
* इस लक्षणा के लक्षण मे तीन बातें मुख्य हैं--९ मुख्या्थ की बाधा, २ मुख्याथ 
का योग ओर ३. रूढि या प्रयोजन । 

“१, मुख्याथ की बाधा-मुख्याथ वा वाच्याथे के अन्चय मे श्रथोत्‌ वाक्यगत 
रा अथों साथ सम्बन्ध जोड़ने मे प्रत्यक्ष विरोध हो वा वक्ता जिस अमिप्रेत आशय 
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१ मुख्याथंबाधे तदयुक्तो ययाइन्योइथ; प्रतीयते | 
बढ़े प्रयोजनाद्ासों लक्षणा शक्तिरपिता || साहित्यन्दपण 
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को प्रकट करना चाहता हो, वह मुख्याथ से प्रकट न होता तो मुख्याथ की बाधा होती 
है। जैसे, किसी मनुष्य के प्रति यह कहा जाय कि तू गधा है!। इसमें पशुरूप गधे के 
मुख्याथे की बाधा है। क्योकि मनुष्य लम्बे कान ओर पूछ बाला पशु नहीं हो खकता। 
- ४. मुख्याथ-का-सम्बन्ध बा योग--सुख्याथ का वाधा होने पर जो अन्य अथ 
प्रहण किया जाता है उसका ओर मुख्या्थ का कुछ योग--सम्बन्ध रहता है। इसीको 
मुख्याथें का योग कहते हैं। जैसे, गधे के मुख्याथे के साथ गधे के सहश मनुष्य के 
बुद्ध पन, बेवकूकी। नासममझी का साइहश्य के कारण योग है । 
. ३, रूढि और प्रयोजन--पूर्वोक्त दोनों बात्ले के साथ रूढ़ि वा प्रयोजन का 
रहना लेच्ंणा के लिए आवश्यक है। 
रुढ़ि का अर्थ है प्रयोग-प्रवाह । अथोत्‌ किसी बात को बहुत दिनों से किसी रूप से 
कहने की प्रसिद्धि वा प्रचलन । जेसे, बेवकूफ को गधा कहना एक प्रकार की रुढ़ि है | 
प्रयोजन का अर्थ है 'फल्न विशेष अथोत्‌ किसी अभिप्राय-विशेष को सूचित करना, 
जो बिना लक्षणा का आश्रय लिए प्रकट नहीं होता। जेसे, मेरा घोड! गरूड का बाप है| 
यहाँ घोड़े को गरुड़ का बाप कहना उसकी तेजी बतलाने के लिए ही है। अन्यथा ऐसा 
वाक्य प्रत्ञाप मात्र हो समझा जायगा | इस वाक्य में लक्षण/ झा जो आश्रय लिया 
गया है बह इसी प्रयोजन से कि उस घोड़े की तेजी ओरो से अधिक बतलायी जाय | 
उपयु क्व तीनो बातो--कारणो--मे से मुख्याथ की बाधा और मुख्यार्थ का योग, 
इन दोनो का प्रत्येक लक्षणा मे रहना अनिवाये है। इसी प्रकर तीसरे कारण रूढ़ि वा 
“प्रयोजन का समस्त भेदो मे यथासम्भब विद्यमान रहना भौ आवश्यक है। 


है 20002 ०००] 


चोथा दबाया 
रूढ़ि ओर प्रयोजनवती 
रूढ़ि लक्षुणा 


रूढ़ि लक्षणा वह है जिसमें रूढ़ि के कारण मुख्याथ को छोड़कर उससे 


सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अथे ग्रहण किया जाय जेसे, 

'इंजाब लड़ाका है? पंजाब अथोत्‌ पंजाब प्रदेश लड़ाका नहीं हो सकता। इसमें 
मुख्याथ की बाधा है। इससे इसका लक्ष्यार्थ पजञाब-प्रदेशवासी होता है। क्योंकि 
पंज्ञाब से उसके निवासी का आवाराधेयमाव सम्बन्ध है। यहाँ पंज्ञाबियों के लिए 
'एजाब” कहना रूढ़ि है। ऐसे ही 'राजस्थाव वीर है? एक दूसरा उदाहरण है। 

बेतरह दुखे किसी दिल में, भले ही पद जाय छात्रा । 
जीभ-सो कुली पाकर वे, लगाये क्‍यों मुंह में ताज्ञा ॥ दरिश्रोध 
इसमे दो मुहावरे ह--'दिल् में छाल्ा पढ़ जाना, और मुंह में ताला ढगाना!। 
इन दोनो के क्रमश, लक्ष्याथे हैं--'म्न में असझ पौडा होना' और कुछ भो न 


गोणी और शुद्धा २३ 


बोलना! । दोनों मे मुख्याथ की बाधा है ओर मुख्याथ से सम्बन्ध रखनेवाले ये अथ 
लक्षणा से ही होते हैं | 
प्रयोजनवती लक्षणा 


, प्रयोजनवती लक्षणा वह है जिसमें किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए लक्षणा की जाय । जैसे, 
ओँख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढाँचा खड़ा है । 
इस वाक्य में हड्डियो का ढोंचा? का प्रयोग प्रयोजन-विशेष से है । वह है व्यक्ति- 
विशेष को दुबंल बताना । लक्षणा शक्ति से हड़ियो का ढॉचा, दुबल व्यक्ति को लब्चित 
कराता है। वक्ता ने इसका प्रयोग दुर्बंत्ता की अधिऊता ब्यंजित करने के लिए ही 


किया है। 
काव्यप्रकाश के अनुसार प्रयोजनवती लक्षणा के छ भेद होते हैं जो यहाँ रेखा- 


चित्र मे दिखलाये गये हैं। 
हे आ। लक्षणा 


॥क्त्त्त्त्क् 
____ भोणी शुद्धा 
| | |] 
१ सारोपा २ साध्यवसाना ? उपादानलक्षणा २ लक्षणलक्षणा 








हे ३ सारोपा ४ साध्यवसाना 
साहित्यदर्पण के अनुसार इसके और भी अनेक भेद होते है । 


शिल्पा व्यायर्टीलिकिए लाला कक, 


पॉँचवीं छाया 
गोणी ओर शुद्धा 


गोणी लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें साइश्य सम्बन्ध से अर्थात्‌ समान 

शुण वा धर्म के कारण लक्ष्याथे का ग्रहण किया जाय । जैसे, 

है करती दुख दूर सभी उनके सुखपंकन की सुधराई । 

याद नहीं रहती हुख की लख के उसकी सुखचन्द्र जुन्हाई ।। 

“गोपाल शरण सिह 
चन्द्र और पकज मुख से भिन्‍न है। दोनो एक नहीं हो सकते | इससे इनसे 
मुख्याथ की बाधा है। पर दोनो मे गुण की समानता है। भव देखने से बेसा ही 
आनन्द आता है, आहाद होता है, हृदय में शीतलता आती है जेसे, पं्ण और 
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चन्द्रमा के देखने से | इस गुणसाम्य से ही मुख को चन्द्रमा ओर पंकज मान लिया 
गया है यहाँ दो भिन्‍त-मिन्‍न पदार्थों में अत्यन्त साहश्य होने से भिन्‍नता की प्रतीति 
नही होती । इससे यह सादृश्य ही गोणी लक्षणा का कारण है। 
शुद्धा लक्षणा 
शुद्धा लक्षणा उसे कहते हैं जिसमे सावश्य सम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य 


सम्बन्ध से लक्ष्याथे का बोध होता है। जैसे, 
अबला जीवन हाय तुर्हारी यही कहानी! 
ऑचल में हे दूध ओर आँखों में पानी । में थिलीश रण 
इसमे ऑचल में दूध होना बाधित है। अत सामीप्य सम्बन्ध द्वारा स्तन में 
दूध होना लक्ष्याथ लिया जाता है | मातृत्व झा आधिक्य प्रकट करना प्रयोजन है । - 


२ आधाराधेयभाव सम्बन्ध से-- 
कौशल्या के बचन सुनि भरत सद्दित रनिवास । 
व्याकुल विलपत राजगृह मानहुं सोकनिवास ॥--उलखी 
रनिवास का रोना सम्भव नहीं। अतः यहॉ आधाराधेय भाव सम्बन्ध 
से रनिवास में रहनेवालो का अर्थ-बोध होता है। विषाद की व्यापकता प्रकट करना 
प्रथोजन है । ५ 
““॥३ तात्कम्य सम्बन्ध से-- 
“परे सतिसन्दु चन्दु भावत न तोहि लाज़ 
होके द्वैजराज काज करत कसाई के “पाकर 
यहाँ चन्द्रमा का कसाई का काम करना बाधित है। क्योकि, बह तो किसी का गला 
नहीं काटता । लक्षणा से विरहिनियों को सताने के कारण घातक का अथे लिया 
जाता है। यहाँ तात्कम्य अथीत्‌ समान कर्म करने का सम्बन्ध है। सात यह कि वह 
कार्य-विशेष ऋरता, जो दूसरा कोई करता है। खंताप देने की अधिकता बताना 
प्रयोजन है। 
हे उपादानलत्णा 
जहाँ वाक्याथे की संगति के लिए अन्य अथे के लक्षित किये जाने पर 


भी अपना अथ न छूटे वहाँ उपादानलक्षणा होती है । 

उपादान का अर्थ है प्रहश--ज़ेना। इसमें बाच्याथे का सउंधा परित्याग नहीं 
होता | अत इसे अजद्॒तस्वार्था मी कहते है। अथोत्‌ जिसमे अपना स्त्रार्थ न छूट 
गया हो । जेसे, “पगड़ी की लाज रखिये'। यहाँ पगड़ी की लाज रखना अंथ बानित है । 
ज्क्ष्याथें होता है पाड़ीघारी की लाज। यहाँ पगंडी अपना अर्थ न छोड़ते हुए 
पगड़ीधारी का आज्षेप करता है। यहाँ दोनो साथ साथ हैं। अतः उपादान 
लक्षणा है। 
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मै हूँ बहन किन्तु भाई नहीं है । राखी सजी प्र कलाई नहीं है। सुभद्राकुमारी 
कलाई अलग रहने की बस्तु नही है। अतः कलाई “भाई की कल्नाई? का -उपादान 
करता है | यहाँ अगांगिमाव सम्बन्ध है | ल 
दूखरे ढग का एक उदाहरण देखे । जैसे, « “ 
कोई विवाहार्थी यदि यह कुटदृका'हैं ह “'घर अच्छा है! तो इसका अथ यह नहीं 
होता कि घर साफ सुथरा बना-हुँआ है, बल्कि यह होता है कि घर भी अच्छा है, 
वर भी श्रच्छा है, जर-जायदाद भी अच्छी है। ऐसे स्थानों मे कहनेवालों का तात्पये 
लिया जाता है। यहाँ भी उपादानलक्षणा है। एक उद्दाहरण और लें-- 
जब हुई हुकूमत आँखों पर जनमी चुपके में आहों मे । 
को्डों की खाकर मार पल्ली पीडित की दुबी कराहों मे ॥--दिनकर 
'कोड़ो की मार खाऊरए ही क्रान्ति नहीं पल्ती । यह एक उपलक्षण मात्र है। इसमे 
चक्ता का तात्पय उन अनेक प्रकार के ऋर अत्याचार, जुल्म ओर सितम से है जिनसे 
क्रान्ति बढ़ा करती है। यहाँ शब्दगम्य मुख्याथे का बाध नहीं, वक्ता के तात्पर्य रूप 
हे की बाधा है। ऐसी जगह भी उपादानलक्षया होती है। ऐसी ही यह पक्ति 
भी है-- 
'कूटी कौडी पर विनोदम्य जीवन सदा टपकता | “निराला 
यहाँ फूटी कौड़ो का व्वात्पयेतुच्छ, नगण्य धन से है। फूटी कोड़ी इसका 
डपादान करती है । 


लच्षणलक्णा 
जहाँ वाक्याथे की सिद्धि के लिए वाच्याथ अपने को छोड़कर केवल 
लक्ष्याथ को सूचित करे, वहाँ लक्षणलक्षणा होती है । क 
इसमे अमुख्याथ को अन्वित होने के लिए भुख्या्थ अपना अथ बिल्कुल छोड़ 
देता है। इसलिये इसे जहत्स्वार्थां भी कहते है। जैसे, 'पेट में आग लगी हे । यह 
एक खाथंऊ वाक्य है। पर पेट मे आग नहीं लगती । इससे अथबाध है। इसमे आग 
लगी है? वाक्य अपना अथ छोड़ देता है और त्चष्याथ होता है कि 'जोर की भूख 
लगी है? । इससे लक्षण लक्षणा है। 
एक और उदाहरण लें-- 
मैने चाहे कुछ इसमे विष अपना डाल दिया हो | 
रस हे भदि तो वह तेरे चरणों ही का घूठन है ॥--भारतीय आत्तमा 
यहाँ विष दोष का और रख गुण करा उपलक्षण है। इसके अतिरिक्त रस को 
“धवरणो ही का जूठन' कहने मे भी अथवाधा है। लक्ष्याथ होता है--आपके निकट 
रहने से ही, आपके संस से ही, अच्छी वस्तु प्राप्त हुई है। यहाँ “चरणों का जूठन? 
अपना अथे बिल्कुल छोड़ देता है । इससे लक्षणलच्षणा है । 


कलामकाप कलम पदक! कक 


प्र 


२६ बाध्यद्पंण 


छुठी दांया 


उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा 


उपयुक्त दोनो ल्क्षणाओ मे भारी श्रम फेला हुआ है। आरम्भ मे ही यह 
जान लेना चाहिये कि मुख्याथे के बनाये रखने या छोड़ने के आधार पर ही यह भेद 
निर्भर करता है । 
लक्षणा शक्ति अर्पित शक्ति है। वक्ता की इच्छा शब्द को यह शक्ति अर्पित 
करती है। अत, लक्षणा का स्वरूप बहुत कुछ विवज्ञाधीन रहता है। उपादान लक्षणा 
मे इतना ही कद्दा गया है कि मुख्याथे का भी उपादान होना चाहिये। इसलिये उसका 
नामान्तर “अजहत्स्वाथों' भी है। अतः यह ऋहनेयाले की इच्छा पर निभर है कि 
मुख्याथ का अन्चय करे था न फरे। जब वाक्याथे से सुख्याथ अन्वित होगा 
तब उपादानलक्षणा होगी ओर जब अन्बय न द्ोगा तव लक्षण-लक्षणा। एक 
उद्हरण ले-- 
गात पे लेंगौटी एक बोटी भर मांस लिये 
पैतिस करोड़ भारतीयता की थाती है। 
भारत के भाग्यभाजु, कबीर गोंची तेरे 
तीन हाथ गात पे हजार हाथ छाती है | अंबिकेश 


यहाँ “एक बोटी भर मास लिये! का अथ जब हम यह करते हैं कि 'शरोर मे 
थोड़ा ही मांस रखने वाले' तव तो उपादानलक्षणा होती है। क्योकि, इसमे मांस अपने 
अथ को नही छोड़ता और जब “एक बोटी भर मांस लिये! का अथ “दुबल्ली देह? करते 
हैं तब लक्षणलक्षणा हो जाती है। क्योकि इसमे मांस अपना अथ एकदम छोड़ देता 
है। यहाँ अत्यन्त क़श बताना ही प्रयोजन है। 


कितने परिडतमन्य 'सारा धर तमाशा देखने गया हे! इस उद्यादरण मे 
उवादानलक्षणा नहीं सानते। उत्तका कहना है कि “घर' तो अपने साथ लक्कड़-खप्पड़ 
लाद कर तमाशा देखने जायगा नहीं और देखनेवाले के साथ वहों घर का रहना 
आवश्यक है। इससे यहाँ उपतादानलक्षणा नही हो सकती | पर यह शंका अमभृलक 
है। क्योकि “घर बाले' कहने से घर का अथ नहीं छूटता | इस अथ में उपादानलच्षणा 
होगी । जब “सारा घर! का अथ्थ “सत्र के सब”? लिया ज्ञाय तब लक्षणलच्षणा होगी । 
क्योंकि, इसमे घर एक बार ही छूट जाता है। 


उपादानत्षक्षणा का लक्षण-लक्षणा से पार्थक्य दिखाने के लिए शब्द का 
अन्यय नहीं होता, यह लिखा जाना असंगत है | शब्द का अन्यय होता है, चद एक 
नयी सूम है। जैसे शब्द का अन्वय नही होता बैसे वस्तु का भी अन्यय असंभव दै। 
केवल शहद के दारा उपस्थापित अथ का ही अन्यय साना जाता है। शन्वयकाल से 


डउपादानलक्षणा और लक्षणलत्त णा २७ 


यह अथ साज्ञात्‌ बल्तु के रूप मे कभी नहीं उपस्थित होता बल्कि बुद्धिगत बस्तुचित्र 
ही के रूप मे उपस्थित होता है । 

लक्षुणा का विषय शाब्यगम्य है। उसके लिए किसी अव्युत्पन्न के द्वारा तर्कित 
या कल्पित व्ययस्था काम नहीं दे सकती है । देखिये-- 


बेठी नाव निद्वार लक्षणा व्यब्जना, 
शिंगा मे गृह! वाक्य सहज बाचक्‌ बना । 


इन पंक्षियो मे गुप्तनी ने सहज वाचकता का ही चमत्कार दिखाया है पर धांगा 
में ग्रह” प्राचीन “ंगायां घोष” उदाहरण का रुपान्तर है ओर इसमे लक्षणा है। 
क्योकि गगा मे घर नहीं हो सकता । अथंबाधघ है। दपणफार ने अर्थ ठीक बेठने के 
के ज्ञिण गंगा! का अथ तीर किया है। अथोत्‌ 'तटः पर घर है। इस अथ में ही 
लक्षणलक्षणा है। अथोन-्तर से अथाोत्‌ “गंगातट? पर यह अथ करने से इसमे उपादान- 
लक्षुणा भी होगी | 

धांगायां घोष,” दशहरण मे जिसने 'लक्षएणलक्षणा' होने की बात को बन्द्रमूठ 
पकड़ रक़खी है उसके सम्बन्ध में जो शाश्लसम्मत सिद्धान्त है, उसका आशय यह है-... 

“यंगा पद से लक्षित पदाथ यदि केवज्ञ तीर रूप माना जाय तो लक्षण-लक्षणा 
होगी ओर यदि गगा तीर माना जाय तो डपादान लक्षणा होगी। अब इससे अधिक 
स्पष्ट इसका क्या निणेय हो सकता है कि मुख्याथे का वाक्य में अन्यय होने पर 
उपादान लक्षणा होती है शोर न होने पर लक्षण लक्षणा। इसी प्रकार शलाठियों को 
पंठावो” और “मचान बोलते हैं” आदि उदाहरणो में “लाठी लेनेबालो” ओर 'मचान पर 
बेठनेवाज्ञो' आदि के लक्ष्यार्थ में उपादानलक्षणा ही होती है ””" । 

मचान बोलते हैं, इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वस्तु का अन्वय नहीं होता यदि 

होता तो मचान भी साथ साथ बोलने में योग देते | पर ऐसा नहीं होता । ऐसे हौ “घर 
वाले! आदि उद्यदरणो को भी समझना चाहिये। 


जािताकालााल- अब 


१ शक्याथसम्बन्धो यदि तीरत्वेन रूपेण शणहीतस्वदा तीरत्वेन तीरबोध,, यदि तु 
गन्ञातीरत्वेन रूपेण गहीतस्तदा तेनेव रूपेण स्मरणम | 
सिद्धान्तसुक्तावल्ी ( शब्दसणंड ) 
तेनेव रूपेणेति। नच गज्ञायामित्यादी गड्जातीरत्वेनबोंवे जहत्स्वार्थत्वहानिरिति 
वाच्यम्‌ | तीरत्रेन लक्षणायामेव जहत्स्वाथंस्य सबंसम्भतत्वात्‌। गन्जातीरत्वेन भाने तु 
अजहत्स्वाथेंव लक्षणेति। एवं पूर्वोक्तत्थले यष्टी प्रवेशय मदश्ा; क्रोशन्तीत्यादावपि 
यह्टिधरत्वमञस्थत्वादिना बोपैडजहत्स्याथव लक्षणेति ध्येयम | 

दिनकरी ( शंब्दुसरंड ) 


श्८ काव्यद्पण 


सातवीं दाया 
सारोप! और साध्यवसाना 


सारोपा लक्षणा 
.जिस लक्षणा में आरोप हो अर्थात्‌ आरोप्यमाण (विषयी) और आरोप 
का विषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्कि हो, उसे सारोषा कहते हैं । 
एक वस्तु का दूसरी बस्तु मे अभेद ज्ञापन को” आरोप कहते हैं। इसमे विषयी 
ओर विषय की एक्रूपता प्रतीत होती है। जिस बस्तु का आरोप किया जाता है वह 
आरोप्यमाण वा विषयी और जिस वस्तु पर आरोप होता है उसे आरोप का विषय वा 
केबल विषय कहते हैं। जेसे--मुख चन्द्र है। यहाँ मुख पर चन्द्रृत्व का आरोप है। 
सारोपा गौणी लक्षणा 
स्वर्ण-किरण-कल्लोलों पर बहता रे यह आलक मन ।--निराला 
यहाँ किरणों पर कल्लोलो का आपेप है। किरणें लहर बन गयी हैं। उनपर 
बालक बना मन बह रहा है। दोनो मे रूप गुण-साम्य है। अत गौणी हे । इसमे 
लक्षण-लच्षणा से बालक मन? का अथ "भोला मन! ओर 'मन बहने” का अर्थ 'मन का 
_रम जाना--मुख्य हो जाना होता है। यहाँ दोनो ही उक्त है। 
सारोपा शुद्धा उपादानलक्षणा 
स्वगंलोक की तुम अप्सरि थीं, तुम वेभव मे पली हुई थीं ।--दवरिकृष्ण प्र भी 
यहाँ तुप पर अप्सरा का आरोप होने से सारोपा हे। अप्सरा अपना अथ रखते 
हुए अप्सरा-सी सबोगसुन्द्री, मनमोदिनी नारी का आक्षेप करती है। इससे उपादान- 
मूला है। मनमोहन रूप कम के कारण वा ख्रीजाति की होने के कारण तात्कम्य वा 
साजात्य सम्बन्ध से शुद्धा है। 
सारोपा शुद्धा लच्ण-लक्षणा 
झाज जुजंगों से बेठे है वे कंचन के घड़े दुबाये ।--प्र भी 
यहाँ बे” के व्यच्याथ ( पूं जीपति ) पर (विषधर! का आरोप है। विषधर अपना 
अर्थ छोड़कर ऋर ( पूं जीपतियो ) का अथ देता है। इससे लक्षणलक्षणा है। कार्टंना 
दोनी का कम है; इस तातकम्य सम्बन्ध से शुद्धा है | 


-साध्यवसाना लक्षणा 
जहाँ आरोष का विषय लुप्त रहे--शब्दतः प्रकट नहीं छिया गया हो 
ओर विषयी ( आरोप्यमाण ) द्वारा ही उसका कथन हो वहाँ साध्यवसाना 


। 


सारोपा त्त्तणा २६ 


लक्षणा होती है। आरोप के विषय का निर्देश न कर केवल आरोप्यमाण के 
कथन को अध्यवसान कहते हैं। जेसे-- 
देखो, चाँद का टुकडा । 
यहाँ आरोप के विषय झुख का निर्देश नहीं है। केवल आरोप्यपराण “बॉद का 
टुकड़ा? ही कहा गया है । 


साध्यवप्ताना गोणी लक्षणा 


हाथ मेरे सामने ही अणय का ग्रन्थिबन्धन हो गया, वह नव कम्रल-- 
सधुर सा सेरा हृदय लेकर किसी अन्य मानस का विभूषण हो गया ।--पंत 


न्‍आपनी प्रणयनी का दूसरे से परिणय हो जाने पर कवि की उक्ति है। इसमे 
/नव कमल” प्रणयिनी' के लिए आया है, जो आरोप्यमाण है। आरोप के विषय का 
कथन नही है। विषयी मे विषय का अध्यवसान हो जाने से साथ्यवसाना है ! गुण- 
धर से साइश्य होने केकारण गोणी है। ऐसे ही शअणय? में प्रेमी युगल” का 
अध्यवसान है। 


साध्यवसाना शुद्धा उपादानलक्षणा 


विद्यू त्‌ की इस चकाचोध में देख दीप की लो रोती है। 
अरी हृदय को थाम प्हल के लिये कोपड़ी बलि होती हे ।--दिनकर 


यहाँ महल में रहनेताले धनियों ओर मको।डी में रहनेताले गरीबों के लिए महत् 
ओर मोउडी के प्रयोग हुए है। ये स्वार्थ जो न छोडते हुए अन्यार्थों का उपादान ऊरत 
है। अत यह लक्षण उपदानमूला है। आरोप्यमाण के ही उक्त होने से स ध्यवसाना 
है। आधाराधेयमाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है। 


साध्यवसाना शड्ा लचणलचुणा 


सहता गया जिगर के टुकरों का बेंल पाया हाँ पाया ।--भा० आत्पा 
यहाँ “जिगर के टुकडो” में आत्मीयो का अध्यवसान है। फ़्योकि आरोप्यमाण 
“जिगर के टुकड़ों? ही उक्त है। आत्मात्मीय सम्बन्ध होने के कारण शुद्धा है। 'जिगर के 
टुकड़ों! अपना अथ छोड़कर अत्यंत निकट सम्बन्धी प्रियज्ञनों का अथ देता है। इससे 


लक्षणलक्षणा है । 


३० काव्यदपंण 
आठवीं दाया 
धृढव्यंग्या और अगृढव्यग्या 
काव्यनकाश के मतानुसार उपयुक्त प्रयोजनवती ल्क्षणा फछ भेद ध्यंग्य को 


गूढता और अगूढता के कारण बारह प्रझ्गार के होते है। प्रयोजनयती लक्षण के भेद मे 
ये पाये जाते हैं। प्रयोजनवती के जो प्रयोजन है वे ही व्यग्याथ होते हैं । 


गृहव्य॑ग्या - 
जहाँ का व्यंग्य मार्मिक सहदय द्वारा ही समझा जा सके बहाँ गृहव्यंग्या 


लक्षणा होती है | जैसे- 
चाले की बातें चल्नों सुनति सखिन के टोल । 
गोये हू क्रोयन हेसत विशेंसत जात कपोल ॥--बविहारी 
अथ है--नायिजा सखियो की मडली मे अपने चाले ( गौने ) की बातें सुन रही 
है। आँखे छिपाने पर भी हँसती है और कपोल मुस्कुरा रहे हैं। 
कपोलो के विहँसने या मुस्कुराने मे मुख्याथे की बाधा है। क््योऊि हंसने का काम 
मनुष्य का है, कपोल्नो का नहीं। यहाँ विहेंसना का लक्ष्या्थे उल्लसित होना--प्रसन्नता 
की भालक दिवना है। वि्देसने ओर कपोलो के कलकने मे विकास आदि अनेक गुणों 
का साम्य है। इससे साहश्य सम्बन्ध है। बहों संचारी भाव लब्जा और हु से 
नायिका का “मध्या? होना व्यंग्य है। यह सहृदय-सवेध ही है। साधारण बुद्धिवालो 
के परे है। इसीसे गूढव्य॑ग्या है।साहश्य-क्थन से गोणी ओर विहेसत के अपना 
अथ छोड़ देने के कारण लक्षणलक्षणा है। 


अगृरव्य॑ग्या 
जहाँ व्यंय सहज ही समझ में आ जाय वहाँ अगुदव्यंया लक्षणा 
होती है। जैसे-- 


संयोगिन की तू हर उर पीर वियोगिनी के सु धरे उर पौर । 
कलीन खिलाय करे मधुपान गलीन भरे सधुपान की भीर ॥ 
ने प्रिलि बेलि बधू कि शेंचे रख 'देव” भनचावत आधि अधीर । 
तिहूँ गुन देखिये दोष भरो अर सीतल, संद सुगंध समीर ॥ 
यह बसन्त-समीर का बर्णेन है। “आधि-अधीर को नचाना' से “मनोवेदना से 
व्यथित को ऋ्षण-च्ण विपरश कर देना? रूप अथ लक्षित होता है। दुःखातिशय ध्य॑ग्य 
है। सरलता से बोध होने के कारण यहाँ अगृूहव्य॑ग्या है । 


धर्मिंगवग्रयोजनलत्षणा ३१ 
नवीं ढाया 
धर्मिधमंगत लक्षणा 
धर्मिंगतप्रयोजनलचणा 


जहाँ लक्षणा का फल अथांत्‌ व्यज्ञनागम्य श्रयोजन धर्मी अर्थात्‌ लक्ष्यार्थ 
( द्रव्य ) में स्थित हो वहाँ धर्मिंगत प्रयोजनलक्षणा होती है | जैसे-- 


सिर पर प्रलय नेत्न' से मस्ती मुट्ठी में मनचाही । 
लक्ष्य मान्न मेरा प्रियम्त है, में हैँ एक सिपाही ॥ 
“-भा० आत्मा 
* भें हूँ एक सिपाही! में वक्ता स्वय॑ सिपाही है। इससे 'मे हूँ” कहने से ही सिपाही 
का बोध हो जाता है। अत प्रकृत मे सिपाही पद का मुख्याथ बाधित हे। लक्षणा 
हारा सिपाही का अथ होता है--प्राणपण से इच्छानुरूप कठिन-से कठिन कार्य 
करनावला । यहाँ सिपाही शब्द अथोन्‍्तरसक्रमितवच्य है। क्योकि यह प्राण-निरपेक्ष 
कार्यकरना रूप विशेष अर्थ की प्रतीति कराता है। यहाँ सिपाही में ही प्राणनिरपेक्ष 
कार्य करने की अतिशयवा योतित होती है । अत यहाँ लक्षणा का फल्न धर्मी सिपाही 
में होने से धरमिगतप्रयोजनलक्षणा है। 
धमेगतप्रयोजनलच्षणा 
जहाँ लक्षणा का फल अर्थात्‌ व्यज्ञनागम्य प्रयोजन धम्मे अर्थात्‌ लक्ष्यार्थ 
३९७ के 
के धर्म ( द्रव्य के गुण ) में हो वहाँ धमेंगता लक्षणा होती है। जैसे-- 
शराफत सदा जागती है वहाँ, जमीनो मे सोता है सोना जहाँ | ५ 
“>-सुद्शन 
यहाँ “जमीनो मे सोना सोता है! का अथ है प्ृथ्यी पर बहुमूल्य अन्नराशि 
पड़ी रहती है। प्रयोजन है श्रन्नराशि की उपयोगिता की अतिशयता बताना । 
अतिशयतारूप प्रयोजन उपयोगितागत है, जो घम है। अत' यहाँ घमंगता है। 
ये लक्षणायें कहीं पद मे होती हे ओर कहीं वाहृय में होती हैं। दोनो के 
उदाहरण यधास्थान ऊपर आ गये हैं । 


औ३ काव्यदप ण॒ 
दशवों डाया 


._ अमिषा ओर लक्षण, 
शब्द की पहली शक्ति अभिधा है ओर दूसरी शक्ति लक्षणा | जहाँ लक्षणा 
शक्ति के बिना अथ ऊी स्पष्टता नहीं होती वहाँ भी अवियवा का चमत्कार सहृदयो को 
चमत्कृत कर देता है । जेसे- 
मारुत ने जिसके अलको में चंचल चुबन उलकाया। “-पन्‍त 
यहाँ व्याहत वाच्याथकी तारुता सहृदयो'की अ हादित कर देती है। 
बहुत से ऐसे प्रयोग हिन्दी में होते है जिनके अभिषेयाथ का व्याधात 
नही प्रतीत होता पर तात्पय की दृष्टि से किसी न किसी प्रफार का अथ व्याघात रहता 
है ओर लक्षणा वहाँ काम करती है। जेसे--- 
4, सूरज मसाथे पर आ गया। 
२, आँख ऑजने को भी थी नहीं ? 
प्रात--सायकाल् सूरज माथे पर नहीं रहता, अगल बगज्ञ रहता है। दोपहर को 
ही सिर पर आता है। अथोत्‌ सिर के ऊपर मालूम होता है। यहाँ लद्याथ “दोपहर 
हो गया, होता है। यहाँ सिर पर आने मे ही अथेतबराघ मलकतवा है। “ऑख ऑजने को 
भी घी नहीं? से यह मतलब है छि घी थोड़ा भी नही है। क्या यह कमी सभव है कि 
एक बूंद भी घी न हो। क््योरि ऑजने के लिये एक बुंद ही काफी है। इस कथन 
में ही अथबाघ है। अत; प्रत्यज्ञ में अभिषेयाथे ही कलफता है पर इसके अन्तर 
में लच्षणा है । 
कभी-कभी लाक्षणिकऋ्र प्रयोगो के लक्ष्याथ के साथ अभिषेयाथ भी मिला 
रहता है। जेसे, 
श्र में सूख हुई हूँ कादा आँख ज्योति ने दिया जवाब । 
मुंह में दाँत न आऑत पेट में हिलने को भी रही न ताब ॥ 
“-शुरुभक्त सिंह 
सूखकर काँठ होने में वाच्याथे लक्ष्याथे तर दौड त्गावा है, पर मुंह मे दाँत 
ओर पेट मे ऑत न होने से जजर बूढ़े का जो वाच्याथ होता है बह अपनी 
प्रबल्लता से लद्याथ को दबाये बेठा है। ये प्रयोग अभिधेयाथ: और लक्ष्या्थ दोनों 
में साथक है। 
किसी विषय में झिसी अधिकारी को पक्षपात करते देखकर हम कहते हैं डि वे 
तो एक ऑख से देखते है। हम इसका यही लक्ष्य अथे लेते हैं कि वे तरफदारी 
करते हैं, समान भाव से नही देखते। पर यही वाक्य एकाक्ष अधिझारी को--काने 
कहा जाय तो अभिषेय!थे अपना अथ प्रकट करेगा ही और सुननेवाले इसका भज्ञा 
छूटेंगे ही। सुमभादारों दी इनका बिलगाव कर सकती है । 
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एक वाक्य का ओर चमत्कार देखिये-...- 
की ड़ियो पर अशफियोां लुट रही थीं । 
सहसा पढनेताला तो यही लच्याथ ले बेठेगा कि साधारण वस्तुओं के लिए 
असाधारण खर्च किया जाता था। पर यहों अभिवा का ही अभ ठी# प्रतीत होता है । 
जुए मे कोड़ियोँ फेंकी जाती थी और हजारों की हार जीत होती थी। फिर भी यहाँ 
लक्षणा ऊिसी न किसी रूप मे मॉकी मारती ही है। 
लक्षण-लक्षणा में कमी-कभी अभिधेयाथं एकदम पत्नटजाता है। पाठकों को ऐसे 
शब्दों का व्यवहार कुछ विलक्षण प्रतीत होगा । जैसे, 'विश्वौसी” शब्द को ही लीजिये। 
इसका अपश्र'श रूप है (त्रिसयासी!। अर्थ होता है “विश्वासयोग्य' वा (विश्वासपात्रः | 
अर मलिछु बिसवासी देवा, कित मैं आइ कीन्हि तोरि सेवा । --प्मावत 
थहों विश्वासघाती के अथ में बिखवासी शब्द लाया गया है। 
कब हैं वा विसासी” सुजान के आँगन मां असुटान को ले बरसो ।--धनाननन्‍द 
यहाँ (विसासी” उसी (विश्वासी? के अपभ्र सरूप में होकर ब्रजभाषा में विश्वास- 
घाती के अ्रथ मे प्रयुक्त हुआ है | यह प्रयोग वैसा ही है जैसा 'मूखे” को बृहस्पति भी 
कहे तो उसका अथ मूख ही होगा । 
एक ओर-«-- 
यशोधरा--किन्तु कोई अनय करे तो हम क्यों कर । 
राहुल-और नहीं माथे पर क्या हम उसे धरें --मेथिलीशरण 
इसका यह विपरीत अथ होता है कि हम अन्याय को सिर-माथे पर नहीं धर 
सकते । मुख्याथ की बावा है। लक्षणा से उक्त अथ होता है। मुख्याथं छोड़ लच्ष्याथे 
का प्रहण है। इससे यहाँ लक्षणलक्षणा है। 
(ग) ब्यंजना 
ग्यारहवीं छाया 
शाब्दी व्यंजना 
कह आये हैं कि शाब्दी .व्यज्नना के दो भेद क्षोते हैं--.एक अभिधामूला और 
दूसरी लच्ययामृता | 
अभिधामूला शाब्दी व्यंजना 
संयोग आदि के द्वारा अनेकाथे शब्द के प्रकृतोपयोगी एदाथ के 
निय॑त्रित हो जाने पर जिस शक्कि द्वारा अन्याथे का ज्ञान होता है वह अभिषा- 


पूला शाब्दी व्यंजना है 
4 


३४ कार्य हपेश 


सुखर मनोहर श्याम रंग बरसत मद अनुरूप । 
भकूमत मतवारी ममकि बनम्राक्नी रसकूप ।““प्रादीन 


यहाँ 'बनमाली” शब्द मेष ओर श्रीकृष्ण दोनो का बोधकू है। इसमे एक अथ 


के साथ दूसरे अ्रथ का भी बोध हो जाता है । 

यहाँ श्लेष नही । क्योकि रूद वाच्याथ ही इसमें प्रधान हे। अन्य अथे का 
आभास मात्र है। श्लेष मे शब्द के दोनों अर्थ अभीष्ट होते हैं--समान रूप से उस्र 
पर कवि का ध्यान रहता है। विशेष विवेचन आगे देखिये । 

अप्रासंगिक अर्थ की व्यंजना के स्थलों मे अजेकार्थां की शक्ति रोकने के लिए अथीत्‌ 
शक्ति को प्रासंगिक अथ के प्रतिपादन मे केन्द्रित करने के लिए प्राचीन विद्यानो ने जो 
संयोगादि कई प्रतिबन्ध नियत कर रक़खे हैं उनके लक्षण तथा उदाहरण दिये 


जाते हैं-- 
१ संयोग--- 
अनेकार्थ शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ प्रसिद्ध संबंध को संयोग 


कहते हैं । जेसे-- द 
शंख-चक्र- युत हरि कहे, होत विष्णु को ज्ञान । 
“हरि? के सूर्य, सिह, बानर आदि अनेऊ अथ हैं, किन्तु शंख-चक्र युत कहने से 
यहों विष्णु का ही ज्ञान होता है। 
२ वियोग 


जहाँ अनेकार्थथाचक शब्द के एक अथे का निश्चय किसी प्रसिद्ध 

वस्तु-संबंध के अभाव से होता है वहाँ वियोग होता है । जेसे-- 
नग सूनो बिन मु द्री । 

नग का अर्थ नगीना ओर पवत है। किन्तु, यहाँ मु दरी होने से नगीना का 

ही अथ होगा | क्योकि मुदरी का वियोग इसी अथ को नियत करता है। 
३ साहचर्य 

जहाँ पर किसी सहचर -साथ रहनेवाले--की प्रसिद्ध सत्ता से अथे- 

निणेय हो वहाँ साहचर्य होता है। 


यति-बल्ति जड़े कृष्ण बल सेया | 
.. हाँ बल' के अनेक श्रथ होते हुए भी कृष्ण के साहचय से बलराम का ही 
अथवोध होगा | 
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४ विरोध 
जहाँ किसी श्रसिद्ध असंगति के कारण अथै-निर्शय होता है वहाँ 
विरोध होता है । जे से-- 


कुंजर हरि सम लडत निरंतर बंधु युगल रख भारी अंतर । राम 


हाथी ओर सिह का स्वाभावऋ विरोध है। इससे हरि के अनेरार्थ होते हुए भी 
यहाँ पर हरि का सिंह ही अथ होगा । ऐसे ही 


लुको नाग लखि मोरहि आवत 
मे नाग का अथ सपे ही समझना चहिये। 


५ अर्थ 


जहोँ प्रयोजन अनेकार्थ में एकार्थ का निश्रय कराता हो वहाँ 
अर्थ है | जैसे-- 
शिवा स्वास्थ्य रक्षा करे । शिवा हरे सब शूल। 


यहाँ स्वास्थ्य-रक्षा करने ओर शूल हरने का प्रयोजन हरीतकी से ही सिद्ध 
होता है। अत' शिवा का अथ हर होगा, भवानी नही। 

ऐसे ही अनेकार्थक शब्द बहुधा अर्थ अथोत्‌ प्रयोजन के अनुसार तदनुरूप श्रथ 
मे नियत हो जाते हैं । 


६ प्रकरण 


जहाँ किसी प्रसंगगश वक्ता और श्रोता की समझदारी से किसी अर्थ का 
निणेय हो वहाँ प्रकरण समझा जाता है | जेसे-- 
अब तुम मधु लावों तुरत 
शब्दों के उच्चारण का अवसर अथ-निश्चय का कारण होता है। यहाँ “मधु! 
शब्द यदि दवा देने के समय कहा जाय वो इसका अथ शहद ही होगा, मरिश नहीँ। 
मयशालत्षा मे यह कहने पर मधु का अथ मदिरा ही होगा । 
७ लिंग 
नानारथंक शब्दों के किसी एक अर्थ मे बतेमान और इसके अर्थ में 
अवतेमान किसी विशेष धमे, चिह्न या लक्षण का नाम लिक्ञ है। 
कुशिकनन्दन के तप-तेज से सुमन द्ज्ित दुर्मन हो उठे । 
यहाँ लब्जा और दौमनस्य धर्म फूल में नहीं, देवता में ही संभव है। श्रृतरः यहाँ 
ज्षि्ज देवता के अथ का निणोयक हुआ । 


३३ काव्यदपंण 
८ अन्यसंनिधि 
अनेकार्थ शब्द के किसी एक ही अथ के साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
भिन्नार्थध शब्द की समीपता अन्यसंनिधि है| जे से-- 
परशुराम कर परशु सुधारा | सहतबाहु अजु न को मारा । 


यहाँ अज्ु न का अथे ठ॒वीय पाडव न होकर कातेवीय होगा । फ़्योकि निकट का 

सहसबाहु शब्द उसीका अथ घोषित करता है । 
& सामथ्य , 
जहाँ किसी का संपादन में किसी पदये की शक्कि से अनेकार्थो' में से 
एकाथे का निश्रय हो वहाँ सामथ्ये है । जैसे 
मन मेंह प्रदेसि निकर सर जही | 

जैसे प्रयोजन अथ नियंत्रक होता है वैसे ही सामथ्य--कारण भी। यहों सर 
शब्द का अर्थ बाण ही है न कि तालाव बा सिर। क्योकि सर? में ही आर पार 
होने की शक्ति है । 


१० ओचित्य 


जहाँ किसी पदाथे की योग्यता के कारण अनेका्थों में से एकाथे का 
निणेय हो वहाँ ओचित्य है। जैसे 


हरि के चढ़ते ही उड़े सब ह्विज एक साथ । राम 
हि यहाँ पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से (हरि? का अथ बदर ओर उड़ने की योग्यता से 
“द्विज” का अथ परी ही होगा न कि सिह आदि ओर न ब्राक्षण आदि | 


११ देश 
जहाँ किसी स्थान की विशेषता के कारण अनेकाथे शब्द के एक अथै का 
निश्चय हो वहाँ देश है। जैसे 


मरु मे जीवन दूर है | 
यहाँ 'जीवन' के जिन्दगी, परम प्यारा, पानी, जीविका, पवन आदि अनेक अथ 
हैं। दिन्तु मरु के निर्देश से 'जीवन' का अर्थ जल ही होगा । 
१२ काल 
( प्रात;; संष्य, मास, पक्ष, ऋतु आदि ) 
जहाँ समय के कारण एक अथे का निथ्य हो बहों काला समझा 
जाता है| जैसे, 


शाब्दी व्यंजना ३७ 


बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, 
बनन मैं, बागत में, बगरो बसत है। पद्माकर 
यहाँ 'बनन? शब्द के बन, जग, जञ्ञ आदि अनेक अर्थ हो सकते है, ड्िन्तु उसने 
का विकास वन में ही यथेट देख पडता है। इससे यहाँ 'वनन! का अथ बन ही हुआ 
जत्न नही । 


१३ व्यक्ति 


जहाँ व्यक्ति से अर्थात्‌ ख्लीलिंग आदि से एक अथे का निशेय होता है, 
वहाँ व्यक्ति है | जे ते 
एरी मेरी बीर जेले तेसे इन आखिन तें, 
कठिगौ अबीर पे अहीर तो कह नहीं। पद्माकर' 
इसमे 'बीर? शब्द के अथ भाई, सखो, पति, योद्धा आदि अनेऊ है पर 'मेरी 
ख्रीलिंग से यहाँ सखी का ही बोध होता है । 


लक्षणामूला शाब्दी व्यब्जना 


जिस प्रयोजना के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है वह प्रयोजन 
जिम शक्ति द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणामूला शाब्दी व्यब्जना 


कहते है | जते-- 


कूकती क्वेलिया कानन लो नहिं जाति सह्यों तिन की सुअवाजें । 

भूमिते लेके अकाश लो फूले पत्तास दवानल की छुवि छाजें। 

आये बसंत नहीं घर कंत लगी सब अन्त की होने इलाजे | 

बेठि रही हम हूँ. हिय हारि कहा लगि दारिये हाथन गाज़ें। 
“-मतिराभ 


इस कविता में ऊबि ने वसतागस पर किसी वियोगिनी नायिका के विरह का चित्र 
खीचा है| वह दु ख-निरोध के सभी उप्रायो से ऊब गयी है ओर बचने के यत्न करने 
को “हाथो से गाज? रोकना समम् जेठी है। यहाँ हाथो से वच्च रोझना कहने से विरह- 
ज्वाला के उपशामऊक नलिनीदल, नय्र पल्चव, उशीरलेप आदि तुच्छु साथनों से तीद्र 
कामपीडा का अपहरण रूप अथे की असम्भयता सूचित है। यहाँ “गाजे! शब्द “दु्दंभ 
मदन बेदना' रूप अथ को लक्तित करता है। यहाँ शुद्धा, साध्यवसाना, प्रयोजनवती 
लक्षण-लक्षणा है। इससे बेदना की अतिशयता व्यंग्य हे | 


कल कानानकमफााान पलक 


श्द्य काव्यदप ण 


बारहवों छाया 
आर्थी व्यज्ञनु व्यज्ञ 
जो शब्दशक्ति १ वक्ता ( कहने वाला ५ २ बोद्धव्य ( जिससे बात कही जाय ), 
३ वाक्य, ४ अन्य-संनिधि, ५ वाच्य ( वक्तव्य ) ६ प्रस्ताव ( प्रझरण ), ७ देश, 
८ काल, ६ काकु ( कण्ठध्यनि ) १० चेष्टा आदि की यिशेषता के कारण व्यंग्याथ की 
प्रतीत कराती है वह आर्थी व्यजना कही जाती है । है | 
इस व्यज्जना से सूचित व्यग्य अर्थजनित होने से श्रथ होता है। अथोत्‌ किसी 
शब्द-विशेष पर अवलग्बित नही रहता । 
( १ ) बक्तबेशिष्ट्योत्पन्न वाच्यसंभवा 
वक्का--कवि या कब्रि-कल्पित व्यक्ति के कथन की विशेषता के काश्ण 
जो व्य॑ग्याथ प्रतीत होता है बह वक्‍तवैशिष्टयोत्वन्न होता है। 
जिहि निदाघ दुपहर रहे, भई माघ की राति । 
तिहि डसीर की रावटी, खरी आवटी जाति ॥ बिहारी 
यहाँ कवि कल्पित दूती--पक्त्री है जो उस विरहिणी नायिका की दशा उसके 
प्रेमी से निवेदन करती है। जिस उशीर की राबटी में जेठ की दुपहरी-भी साघ-सी 
ठण्ठी लगती है उस्न राबटी में भो वह नायिका गर्मी से उत्रलती-सी रहती है । इस 
वाक्याथ से “'तुम कितने निष्ठुर हो, तुम्हारे प्रस में उचक्ी दश। झितनी शोचनीय है, 
तुम इतने निष्ठुर नहीं बनो, उसकी व्याकुज्ञता पर तरख खाओ' आदि व्यग्याथ वाच्य- 
सम्भव ही हैं । 
अर हृदय ! जो लता उखाडी जा चुकी । 
ओर डपेक्षाताप कभी जो पा चुकी ॥ 
आशा क्यो कर रहा डसीके फूल की | 
फल से पहिले बात सोच तू मूल की ॥ गुप्तञ्ी 
यहाँ दुष्पन्त का शक -तज्ञा व्यागरूपी प्चात्ताप व्यग्य है जो वक्ता के वेशिष्ट्य 
से बाच्याथ द्वारा प्रकट होता है। 
वक्‍तृबेशिष्ट्योत्पन्न लक्ष्यसंभवा 
जहाँ लक्ष्याथ से व्यंजना हो वहाँ यह भेद होता है । 
पावक भरतें मंह कर, दाहक दुसह विसेखि। 
दढ़े देह वाके परस, यादि इगन ही देलि ॥ बिद्दारी 
यहाँ नायिफा अपनी सखी से कहती है -“अग्नि की लपट से वर्षो की मड़ी 
ज़्यादा दुलदायक है। क्योकि, अग्ति की लपठ से तो स्पशे करने पर देंह जलती है; 


शार्थों व्यंजना है है 


मगर वर्षा की भड़ी के तो देखने ही से | यहाँ बारिद-बु“दो के दर्शन से शरीर-ज्वलन 
की क्रिया में शब्शाथ का बाध है। यहां बाघ होने पर लक्षणा द्वारा अर्थ होता है ड्ठि 
बिरहिणी नायिका बू दो को देख नहीं सकती । इससे यह व्यगय निकलता है कि 
नायिका दु खदायक उद्दीपक वस्तुओं से अत्यन्त दु.पित है। यहाँ वकतजेशिष्य्य इसलिये 
है कि वक्ता की विशेषता से ही वाच्याथ द्वारा यह व्यग्याथ निऊलवा है। 


ववतबैशि प्ट्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा 
जहाँ व्यग्य होता है वहाँ यह मेद्‌ होता है। 


निरखि सेज रेंग रेंग भरी, क्षगी डसासें लेन । 
चर 
कछु न चेन चित में रहो, चढत चौदुनी रन ॥ पदूभाऋर 


कोई सखी फिसी नायऊ के प्रति नायिका की मनोदशा का निवेदन करती है । 
कहती है कि बह अपनी सेज्ञ को रंग से रंगी देखकर उसाँस पर उसॉस लेने लगी । 
चॉदनी रात आने पर उसके चित्त में जरा भी चेन नहीं। यहॉ सेज को रग से रंगी 
देखकर नायिका का उसॉँसें लेना और चॉदनी रात को चैन न पड़ना आदि बाच्यार्थे 
से प्रियवम के अभाव में उद्दीपक चीजो का अत्यन्त दु खदायी प्रतीत होना व्यग्य है 
ओर इस व्यंग्याथ से एक दूसरे इस व्यग्याथे का भी बोध होता है कि 'तुम ( नायक ) 
बड़े निष्ठुर हो । तुम्हारे विना बह ( नायिक्रा ) तड़पती रहती है , पर तुम्हें इसकी कुआ 
भी गम नही । तुम्हे इस चॉदनी रात वाली होली मे उप्तसे ( नायिका ) किलिग नहीं 
रहना चाहिये ।? यहाँ दूसरा व्यग्य पहले व्यग्य से सभव होता है पर बकठवेशिष्श्य 
द्वारा ही। अतः यहाँ उक्त आर्थी ध्यंजना है। 


(२ ) बोद्धव्यवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा 


जहॉ श्रोता की विशेषता के द्वारा व्यंग्याथ का बोध हो वहाँ बोद्धव्य- 
वैशिष्ट्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती है । 
खोके आक्गोरव स्वतन्त्रता भी जौते हैं, 
झत्यु सुखदायक है वीरो इस जीने से ॥ वियोगी 


यहाँ यह व्यज्भ,याथ सूचित होता है कि जेसे हो तैसे स्वतन्त्रता प्राप्त करो और 
बिलासी जीवन को जलाखलि दे दो | यहाँ बोडव्य की ही विशेषता से यह व्यंग्य 
निकलता है। क्योकि,[यहाँ बिलासमय जीवन बितानेवाले वीरों से ही यह कद्दा गया है। 


वकक्‍्तवेशिष्ट्य के समान बोधव्य आदि के भी लक्ष्यसंभया और व्यंग्यसभव्रा 
भेद होते हैं । 


४० काव्यदपण 


( ३ ) वाक्यवैशि८ ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ सम्पूर्ण वाक्य की विशेषता से व्य॑ग्याथ प्रकट होता है। वहाँ यह 
भेद होता है। जेसे-- 


जेहि बिघि होइहि परम हित, बारद सुनहु तुग्हार । 
सोह हम करब न आन क्छु, बचन न दृथा इमार ॥ तुलसी 
एक बार नारदजी ने विध्यु भगवान से उनका रूप माँगा जिससे उनकी 

अभिलाषित राजकन्या मोहित होकर उन्हे वर लें। इस रुपभिज्ञा पर भगवान ने 
कहा कि में सत्य कहता हूँ कि वही उपाय करूगा जिससे तुम्हारा हित हो । नारद ने 
इस बाक्याथ से अपनी अभीष्ठ-सिद्धि समझ ली। मगर, बच्यार्थ से यहाँ इस 
ध्यंग्याथ का बोध होता है ओर वास्तव में भगवान के कहने का प्रयोजन भी यही है 
कि तुम्हे में अपना रूप नहीं दूं गा। क्योकि, इससे तुम्हारा हित नहीं, अहित होगा । 
यहाँ सारे वाक्य की विशेषता से वाक््य-संभवा आर्थी व्यंजना है। 


( ४ ) अन्यसंनिधिवेशिष्ट्योत्वन्नवाच्यसं भवा 
अन्य की समीपता या उपस्थिति में बक्ा बोद्धव्य से जो कुछ कहे 
उससे जो व्यंग्य निकले अर्थात्‌ एक कहे, दूसरा सुने ओर तीसरा समझे 
वहाँ यह भेद होता है | जैसे- 


रोज करो गृहकाज दिन, बीतव याही मोम । 
ईंटि लहो फल एक पल, नीठि निहारे साँस | दास 
दिन तो काम-ऊाज करने में ही बीत जाता है। अभिप्राय यह कि दिन मे 
अवकाश नहीं है। नीठि ( बड़ी ऊठिनता से ) देखते-रेखते शाम को थोड़ा-सा इंठि फल 
अर्थात्‌ अवकाश पा जाती हूँ । सास से कहनेवाली ने उपपति को संध्या समय आने 
सकेत किया। यह व्यग्य अन्यसं॑निधि की विशेषता से ही व्यक्त होता है । 


( ५ ) वाच्यवैशि प्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ वाच्य अर्थात्‌ वक़॒व्य की विशेषता से व्यंग्य प्रकट हो वहाँ 
वाच्यवैशिष्ट्योत्वन्न वाच्य-संभवा आधी व्यंजना होती है। 
अखिल योवन के ररा उभार, 
हड्डियों के हिलते कंकाल , क्चों के चिकने काले व्याल, 
कंचुली कॉस सेवार ; गूंजते है सबके दिन चार। 
सभी फिर द्वाइकार | पते 
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इसमे वाच्य वेशिष्ल्य से संसार की असारता व्यंग्य है। 
मै हैँ वही जिसको क्या था विधि-विहित अर्छा गिनी । 
भूल न सुकको नाथ हैँ मे अनुचरी चिरसगिनी ॥ शुप्त 
शोक-प्रररण मे चिरसगिनी, अर्द्धांगिनों आदि शब्दों से यह व्यग्यार्थ प्रकट 
होता है कि अभिमन्यु को अपने साथ उत्तरा को भी ले जाना आवश्यक था। 
( ६ ) प्रस्ताववैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ ग्रस्ताव से अथांत्‌ प्रकुरणवश वक्ता के कथन मे व्यंग्याथ का बोध 
हो, वहों प्रस्ताववैशिष्ट्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती है । 
स्वयं सुसजित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणो के प्रण मे, 
हमीं भेज देती है रण मे ज्ञात्र धम् के नाते। गुप्तञ्ञी 
इस पद्म से यह व्यंग्याथं निकलता है र वे कहकर भी जाते तो 
हम उनके इस पुश्य काय में बाधक नहीं होती । उनझा चुत्चाप चला जाना उचित 
नहीं था। यहों प्रस्ताव या प्रकरण बुद्धरेव के गृहत्याग का है। यह प्रस्ताव न होने से 
यह व्यग्य नहीं निकलता । 


( ७ ) देशवैशिष्ट्योत्वन्नवाच्यसंभवा 
जहों स्थान की विशेषता के कारण व्यंग्याथ प्रगट हो वहाँ यह भेद 


होता है। जैसे- 
ये गिरि सोई जहाँ मधुरी मदसत्त मयूरन की धुनि छाई। 
था वन में कम्तनीय सगीन की लोल कलीलनि डोलन भाई ॥ 
सोहे सरित्तट धारि घनी जल इच्छुन की नभ नील निकाई। 
बंजुल मसजु लतान की चारु चुभीली जहाँ सुखमा सरसाई ॥ 
सत्यनाराथण कविरत्न 
यहाँ रामचन्द्रजी के अपने वलवास के समय की सुख-स्म॒ृतियों व्यजित होती 
हैं जो देश-विशेषता से ही प्रकट है। 
( ८ ) कालबैशि प्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ समय की विशेषता के कारण व्यंग्याथे का बोध हो वहाँ 
कालबैशि प्य्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती है | 
कहों जायेंगे प्राण ये लेकर इतना ताप ? 
प्रिय के फिरने पर इन्हे फिरना होगा आप ॥ गुप्तजी 
इस पद्म से जो अभिलाषा, जो वेदनाविक्ष्य व्यंग्य है, बह कालप्रैशिष्स्य के 
कारण वाच्योशन्न है। 
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( £ ) काकुवैशि प्ययोत्पन्न वाच्यसम्भवा 
कंठ-ध्वनि की मिन्नता से अर्थात्‌ गले के द्वारा विशेष प्रकार से 
निकाली हुई ध्वनि को काकु! कहते हैं । जेसे, 
में सुकुमारि नाथ बन जोगू। तुमहिं डचित तप मो कहें भोगू ॥ तुलसी 
यहाँ सीता के कथन को जरा बदली हुईं कश्ठ ध्बनि से कहिये-- में 
सुकुमारि | नाथ बन जोगू | तुम्रहि हचित तप | मो कहेँ भोगू | तो यह व्यंग्याथ प्रकट 
होगा कि में ही केवल सुकुमार नही हूँ, आप भी ध्ुुकुमार है। आप बन के योग्य है 
तो में भी वन के योग्य हूँ | जेसे राजा की लड़की में वैसे राजा के लडके आप। तब 
यह केसे सभव है कि जिस थोग्य आप है उस योग्य में नहीं और जिस योग्य में 
हूँ, उस योग्य आप नहीं। इससे मेरा वन जाना उचित है। 
८१०) चेष्टावैशिष्ख्योत्पन्न वाच्यसंभवा 
जहाँ चेश--अर्थात्‌ इ₹गित--हाव-भावादि द्वारा व्यंग्याथे का बोध 
होता है, वहाँ उपयु के आर्थी व्यंजना होती है। 
कंटक काढ़त लाल के चम्चल्ल चाह निबाहि । 
चरन खेचि लीनो तिया हँसि मूठे करि आहि ॥ प्राचीन 
यहाँ झूठ मूठ की आह भर के ओर हँस करके चरन खीच लेने से नायिका का 


किलकिचित हाथ व्यंग्य है। इससे यहाँ चेश्टा द्वारा वाच्यसंभवा आर्थी व्यजना है। 
पुनि आडब इहि बिरियॉ काली | अस कहि बिहेंसि डठि इक झाली ॥ तुलसी 


२ (्‌ 


यहाँ सखी के हेसने की चेष्टा से राम के प्रति सीवा के हृदय में बतमान 
दर्शनोतसुकता व्यंग्य है। 
अनेकवैशिष्ट योत्पन्न व्यंग्य 
कहीं-कहीं एक ही उदाहरण में अनेक वेशिष्त्यो से भी एक व्यंग्य प्रतीत होता 
हद | जेसे, 
काम कृपित मधु सास अरु, श्रमहारी बह बाय । 
कुज भंज बन-पति अनत करों सखी कह काय ॥ अनुवाद 
इसमें मधु मास कथन से कालवेशिष्ट्य, कु मंजु बन से देशबैशिष्ल्य, 
वियोग के प्रकरण से ग्रस्ताव-वेशिष्ट्य, इनसे 'यहाँ तू प्रच्छन्न रूप से कामुक को भेज! 
यह व्यंग्य प्रकट है| इन प्रंधक प्रथक विशेषताओं से पूर्वोक्त वर्शन के अ्रनुसार भी 
व्यंग्य सूचित होता दे । 


तीछरा प्रकाश 
र्स 


पहली छाया 


रस-परिचय 


शाब्ो ने रस को बडा महत्त्व दिया है। काव्य के तो ये प्राण हैं। रसाखादन ही 
काव्याध्ययत का परम ध्येय है। वाखेदग्ध्य की--वाकचातुरी की--अभिव्य जना- 
कोशल की--प्र॥नता रहने पर भी रस ही काव्य का जीवन है * | 

“रस अलोलिऊ चमत्कारकारी उख आननन्‍द-विशेष का बोधक है जिसकी अनुभूति 
सहृदय के हृदय को दर त, मन को तन्मय, हृद्य-व्यापारों को एकतान, नेत्रो को 
जलाप्लुत, शरीर को पुलकित ओर वचन रचना को गद्गद रखने की च्मता रखती 
है। यही आनन्द काव्य का उपादेय है ओर इसी की जागर्ति वाडमय के अन्य प्रकारो 
से विल्क्षण काव्य नामक पदाथ की प्राण-प्रतिष्ठा करती है * ।” 

साहित्य के रसत्षेत्र मे अपने पराये का भेर-भाव नहीं रहता। वहों जो भाव होता 
है, वह सब साधारण तथा सप्रस्त सम्बन्बातीव होता है। ऐसे अपरिमित भाव के उन्सेष 
से सभी खहदयों को एक ही भाव 'द्वारा रख-वस्तु की उपलब्धि होती है। 

“यह रस मानो प्रस्फुटित होता है, यह मानो हमारे अन्तर में अवेश कर आाता 
है, यह मानो हमें सब ओर से अपने प्रमालिज्ञन में आबद्ध कर लेता है। उस समय 
मानो ओर सत्र विचार, वितक, वह श्य आदि तिरोहित हो जाते हैं ३ |” अभम्निप्राय 
यह कि जब रस का आस्वाद मिलने लगता है तत्र विय्यान्तर का अनुभव पास तक 
नहीं फटकने पाता। मानों उस समय एक अर से मुक्ति-स्वरूप ब्रक्मानन्‍न्द की 
उपलब्धि होठी है | अ्ार्वादु--.अद्यानन्द्र के खमान रसास्वाद होता है न कि ब्द्मानन्द्‌ 
ही होता है। क्योरि ब्द्मास्थाद निश्विकल्यक होता है और रसास्वाद सविकलपक | यह 
रस अलोकिऋ चमत्कारऊ होता है । 

चमत्कार ही रस का प्राण है। चमत्कार का अथ है चित्त का विस्तार वा विस्फर * 
अधोत्‌ अलोकिफ अथ के आकलन से ज्ञानोपादन में उसका विस्तार हो जाता है। 
इसी से कहा है कि रस का सार चमत्कार ही है।* 


१ वाग्वेद्ध्यप्रधानेडपि रस एवात्र जीवितम।. २ 'रसायन? की भूमिका से | 
३ काब्यप्रकाश” के लक्षण का भावाथ | ४ रसे सार। चमत्कार; | 
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रस प्रतीति मे--रस साक्षात्कार मे--चाज्ुष नही, मानस प्रत्यक्षीकरण में सत्य 
का उद्रेक ही कारण है। हमारे अन्त'करण में कभी रजोगुण, कभी तमोगुण ओर 
कभी सतोगुण प्रबल होता है। एक के सबल होने से अन्य दो नित्रेल् हो जाते है। 
सत्व के उद के से अथोत्‌ रजस ओर तमप को पु बनाकर--फार्य-करण असमथ 
कर प्रकाशित हो ने से, रस का साक्षात्कार होता है। 

गिने-गिनाये कुछ फल्लामिम्रुव पुण्यशाली प्रमावा अथोत्‌ यथाथ विद्वान्‌ ही 
विभातब्रादि के संयोग से सहृदयों के हृदय में वासनारूप से विनिविष्ट रति आदि रूप 
मे परिणत रस का आस्वाद लेते है । 


दूसरी ढाया 
रस-रूप की व्याख्या 


केवल शब्दाडमग्बर से किसी की कोई रचना कविता नहीं कही जा सकती। 
इसके लिये उसमे हृदयस्पर्शी चमत्कार होना चाहिये। वह चमत्कार रस है। शब्र्‌ 
और अर्थ कविता के शरीर है ओर रस प्राण । प्राण ही पर शरीर की सत्ता-- 
कायशीलता निभर है । 

रस के बिना रचना कविता कहलाने की अधिका रिणी नहीं है। 

रसबोध में वासना का होना अत्यन्त आवश्यक है। उसके बिना रस-प्रकाश 
के कारण रहते भी रस की प्रतीति उसी प्रकार नही होती" जिस प्रकार नेतन्न-बविहीन 
को दिखाये गये दृश्यों की ओर बहरे को सुनाये गये गीतो की । 

यह वासना ईश्वरीय देन है। इसके लिये अतीत जन्म का संस्कार भी कारण 
माना गया है। वासना के बिना कितने विल्ासप्रिय व्यक्तिय को काव्यगत शृद्भार 
रस का आनन्द नहीं प्राप्त होता । 

जैसे हंसी ओर ऑसू सत्रमे विद्यमान रहते हुए भी सबेदा भासित नही होते , 
अपने विशेष कारणों के अनुभूत होने पर ही व्यक्त होते है, वैसे ही रति आदि स्थायी 
भांव वासना रूप से प्रत्येक सहरय के हृदय में स्थिति रहने पर भी व्यक्त नही होते । 
जब उनऊे उद्ोघक नाथक-लायिका आदि बघिभाव अपने पोषक उपकरणों से पुष्ट 
होते हैं तभी वे ( रति आदि स्थायी भाव ) रस के रूप में प्रकट होते हैं । 

काव्य के दो पक्ष होते हं--भावपज्ञ और विभावपक्ष | किसी-किसी वस्तु वा 
व्यक्ति के प्रति विशेष-विशेष अवस्थाओं मे किसी की जो मानसिक स्थिति होती है 
उसे भाव कहते हैं और जिस वस्तु वा व्यक्ति के प्रात बह भाव व्यक्त होता है वह 


१ सवासनाना सभ्याना रसस्यास्वादन भवेत्‌ | 
निर्वासनास्तु रज्ञान्तः काइकुब्यश्मस'निभा। | साहित्यदप॑ण 


रस-रूप को व्याख्या ५ 


विभाव कहा जाता है। यह दो अकार का होता है--आलंबन और उद्दीपने__ 
आक्षर लेकर किसी की कोई मन स्थिति दद्बुद्ध होती या जिस पर किसी का भोौप 
टिक्रता है वह आलबन विभाष है। जहाँ यह भाव उठता है उसे आश्रय कहते है। 
आलवन को चेष्टा, खड्डार आदि तथा देश-काल, चंद्र, चॉइनी आदि उद्दीपन 
विभाव है । 

साहित्य की भाषा में उसे तिभाव कहा जाता है जिसे व्यवहार जगत मे कारण 
कहते है । जिस पर मोमबत्ती सलाई से जल उठती है, बॉसुरी फूक पडने से 
गूज उठती है उसी प्रकार रति- शड्आार-भावना प्रेमापात्र नायिका के दर्शन, चेह्ा 
आदि से उत्पन्न होती है, जाग उठती है | अत नायिका शृद्भार रस का प्रधान आतल्ं- 
बनभूत--कारण है और चेश आदि गौण--उद्दीपक कारण है। इसमे नायक 
आश्रय होता है। इन्ही से खड्डारमावना उद्बुद्ध होकर विभावित-आतनन्द की स्थिति 
में पहुँचायी गयी-होती है। अतः ये विभाव कहलाते है । 

आलंबन ओर आश्रय में जो वाह्मय पारपरिऊ चेष्टाय या व्याप' र होते है वे 
रति की पुष्टि मे एक दूसरे के सहायक होते है। लोक में अपने-अ५ने आलबन 
ओर दछद्दीपन रूप कारणों से नायक के हृदय मे उद्बुद्ध रतिमाय के प्रकाशक जो 
काथ होते हैं वे अनुभाव हैं। ल्लियो के अगज तथा स्वभावज अलऊार सात्विक भाष 
ओर रति आदि की चेष्टायें भी अनुभाय कहलाती है । 

जिस प्रकार वीणा सघषण से भक्ृतमात्र होती है पर हृद्यप्राही राग का 
प्रस्फुटित होना अंगुलियो को सचालनफऊला पर निभर रहता है, उसी प्रकार विभाष 
शृड्ारभाव को जगा भर देते हैं मोर उसे आखाद का रूप देना आलत्नन और आश्रय 
के बाहरी कार्यों पर ही अवलंबित रहता है । नायऊ-तायिक्रा के कटाक्ष आदि चेट्टाये 
उनके हृद्यगत अनुराग का अनुभव करातो हैं। अतएव ये अतुभाव हैं। लोकव्यवहार 
में इन्हे काये इसलिये कहते हैं हि ये कारणरूप विभाव से उत्पन्न होते हैं | 

विभाव ओर अनुभाव का आपस मे वही सम्बन्ध है जो कलिका और सुधास 
में होता है। नायिका फो देखनेमात्र से शड्डार-भायता नहीं होती। जब्च उसझी 
अज्ञार-रस-व्यव्जक चेट्टाय दृष्टिगोचर होती है तभी आनन्द का विझास होता है। 
अनुभाव के अभाय में विभाव मुकुल्न के तुल्य अस्फुट रहता है। उससे रस का पोषण 
नही होता । वही नायिका अआड्भार रस का आलबन हो सकती है जो नायक के ऊपर 
आइृष्ट ओर अनुरक्त हो | अनुरक्ति-सूचक चेष्टा के विना नायकाश्रित भावावेश तैलहीन 
दीपक के समान बल्लकर भो घुत जायगा । 

भाव दो प्रकार के होते हैं--स्थायी और अम्धायी | स्थायी की स्थिति चिरकाल 
तक बनी रहती है। स्थायी भाय ही रसाबस्था तक पहुँचते हैं। स्थायी भावों के ही 
सहकारी कारण होते है अस्थायी भाव | अस्थिर चित्तवृत्तियों ही अस्थायी भाव हैं। 
ये टिकाऊ नहीं होते-रस के परिणत होने तक नहीं ठहरते , उगते डूबते रहते हैं। 
इनके चणिफ छद्गरक मुख्य रस का उसी प्रकार उत्कर्ष-साधन ऊरते हैं 


है. 


हर 


काव्यद्पंण 


४६ 
ज्ञिस प्रकार नायफऊ - नायिझा के आनन्द -मिज्नन मे हमजोली सहेलियों के 
चुटीले विनोद । 


स्थायी भाव का परिषक रूप ही रस है। 'रस्यते इति रस. | जो रसित-- 
आस्वादिव हो उसे रस कहते हैं। फलत: रस आरवाद स्वरूप है। आस्वाद एक प्रहार 
के आलौकिक आनन्द से अभिन्न है। वह अभिनय के दशन से तथा कविता के 
अथपरिशीज्षन से आत्मा मे सहसा उद्बुद्ध हो जाता है | 





तीसरी छाया 
विभाव---आलंबन 
जिन वर्णुनीयों के द्वारा रति आदि स्थायी भाव जागरूक होकर रसरूप 
धारण करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं | संक्षेप में भाव के जो कारण होते हैं, 
विभाव कहे जाते हैं । 
शुक्तजी के शब्दों मे--“भात्र से अभिप्राय संवेदना के स्परूप की व्यज्ञना 


से है। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं था विषयो के वर्णन से है जिनके प्रति छिसी 


प्रकार का भात्र या संवेदना होती है।” 
ये विभाव बचन ओर अभिनय के आश्रित अनेक अर्थों का विभावन अथोव 


निशेषतया ज्ञान कराते हैं, आस्वाद के योग्य बनाते है, इसीसे इन्हे विभाव कहते है। 
विभाव दो प्रकार के होते हं--( १ ) आलम्बन पिभाव और ( २) दद्दोपन 
विभाव । प्रत्येक रस के अल्म्बन ओर उद्दीपन विभाव भिन्न-भिन्न होते हे। रसानुभूति 
मे ये कारण होते है 
आलम्बन विभाव 
ञ ्च्च्स्स्स्ाख्ि् ८. ल॑बि ५ 
जिनके सहारे रस की निष्षांत होती ह--अर्थात्‌ जिनपर आलंबित होकर 
भाव ( रति आदि मनोविकार ) उत्पन्न होते हैं, वे आलम्बन विभाव हैं । जैसे, 
नायिका और नायक । 
नायिका 
रूप-गुण-वती ख्री को नायिका कहते हैं | जेसे - 
देखि सीय सोभा सुख पावा। हृदय सराहत बंचन न आवा। 
जनु बिरंखि सब जिन निपुणाई, बिरचि विश्व कहें प्रराट दिखाई। 


सुन्द्ता कहें सुन्दर करई, छुब्रिंगृह दीपशिखा जनु बरई। 
सब्र उपम्रा कबि रहे जुठारी, केहि पटतरिय बिदेह कुप्तारी ।--तुलसी 


विभाव-- आलंबन ४७ 
एक नवीन उद्वहरण--- 
रूप की तुम्र॒ एक मोहक. खान 
देख तुमको प्राण खुलते, फूटते झहु गाव । 
तुम प्रकृति के नग्न चिर सोन्द्य की प्रतिकिब । 
सृक्टि सुषमा की पिकी को एक निरुपम तान। 


तुम विभा के आदि सर की किरणमाला एक। 
तुम तरणि की प्रथम उजली डच्छुवसित मुसकान । 
न भरे, 
उल्नसलित घनसार वन की तुम वसन्‍ती रन । 
उर्भिविनहल सुधानिकेर कौ अणति छुविम्तान | 


धूप दीपक गनध का निर्ममाण तुम साकार। 

ज्यों कुसुम्भी 'चॉदनों पहिने हरित परिधान । 
पतलवित होती विरसता भी तुस्हे प्रिय देख । 
चेतना की तुम॒ चरम परिणति--चरम आरादान । 


तुम लदी कौम्राथ कलियों से लता सुकुमार । 
मुग्ध यौवन और शेशव की नयी पहचान | अँचल 


नायिका * सर्वकीया, परकीया, सामान्या, भुग्धा, मध्या, प्रगलभा, ज्ञावयौवना, 
अज्ञातयोवना आदि अनेक भेदोपभेदरों से अनेक प्रकार की होती है। नाम से ही इनके 
लक्षण प्रकट हैं। एक-दो उदाहरण दिये जाते है । 


मुग्धा नायिका 


सजनि तेर दृग बाल ! 

चकित से विस्मित से दगबाल-« 

आज खोये से आते लोट, कहाँ अपनी चचलता हार ? 

कुकी जाती पल्षकें सुकुमार, कोन से नव रहस्य के भार 

सरल तेरा झूदु हास। 

अकारण वह शेशव का हास-- 

बन गया केसे चुपचाप, लाज भीनी सी झदु मुसकान ; 

तड़ित सी अधरों की ओट मॉक हो जाती अन्तर्धान ““-महादेवी 

१ रीति्न्‍रन्थों मे नायिका-मेद आदि का विस्तुंत वर्णन है। आ्राधुनिंक खडी बोली 

के काव्यों भें भी नायिका मेदो के बसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनके लिए रीतिकाल के 
कवि बदनाम हैं| यहाँ नाममात्र के कुछ उदाहरण दे दिये गये हैं। 


ध्य काव्यदपेण 


अज्ञावयीबना नायिका 

( मत्स्यगग्धा की सखी के प्रति उक्कि ) 

प्रिय सखि, आज मम्त सिहर कसी, 

प्रकृति-हृद्य ही या हुआ सुरध ऐसा आज, 

मानता नहीं है मन, योवन की क्‍या लहर 
कहता जगत जिले होगी वह केसी भला १--उर्यशऊर भट्ट 
नायक 
रूप-गुण-सम्पन्न एुरुप को नायक कहते है । जैसे-- 
रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुचित बेस। 
नखसिख सुन्दर बन्धु दोड, सोभा सकल सुदेस ॥ 
बय किसोर सुखमा सदन, स्थान गोर सुख घाम। 
अग अंग पर॒वारिये, कोटि-कोटि शत काम्म ॥- तुलसी 
एक नवीन उदाहरण-- 

सत्य कहना हे कन्हैया तुम्र न साधारण मनुञ्ञ हो, 
इन्द्र के अवतार हो या वाम काम्र-प्प॑च हो प्रिय ? 
तृदू बिघिना की न रचना, तुम्हारे सब कम न्यारे, 
रूप यह जो दापमिनी से भी अधिक डजस्व वचंस्‌, 
काम्र से सुन्दर, कला के पूर्ण, अशिथित्न, सजन, चित्रण, 
चन्जे से शीतल, मधुर, मोहक हृदय से विशद्‌ वल्लभ, 
सत्य से सुस्पष्ट, मादक सुरा से, पीयूष से म्ष्ठ, 
यश से अतिकम, हुत से ज्वलन, दावा से भयावह, 
आण से अति सूचम सचालन प्रचालन कम से गुरु, 
गहन गाथा के अनितंचनीय स्ाधव बह्म जग के (--भह 


अनुकूृत नायक 
( यशोदा की छक्ति सन्द के प्रति ) 
मेरे पति कितने डदार है गदगद हूँ. यह कहते - 
रानो सी रखते है मुसको स्वय सचिव से रहते । शुप्त 
स्वभावानुसार नायक के धीरोदाज्न, पीरोद्धत, धीरल्ज्षित और पीरप्रशान्त 
नामक चार भेद होते हैं। इनमे गास्भीय, घैयं, तेज्न, शोमा भादि भाठ गुण होते हैं । 
एक डदाहरण-- 
जंसा तुम्दारा प्रेम शुरू में है मुझे वद ज्ञात है। 
बल, तेज, विक्रम भी तुस्हारा विश्व में ब्िस्यात है॥ 


नये आहलंजन ४६ 


जग में अनुज है धर्म दुलभ घम्म ही परमार्थ हे । 
हतधप् का है व्यर्थ जीवन घर्म सच्चा स्वार्थ है ॥--राम चारेत उपाध्याय 
राम ओर लक्ष्मण दोनो वीरोशत्त नायक हैं। पर राम से थेये, गाम्मीय आदि 
गुणों की विशेयता है और लक्ष्मण में तेन की । यह लद्धपण के प्रति राम की इस 
जक्ति से ही प्रकट है । 


किविकाडसाकंना अधफराएसतादा' (का सातधामपादी धाम कामक, 


चोथी दापा 


नये आलंबन 


काव्य के उिभावयक्ष मे आलब्नन और उद्दीपन, ये दो विभाव आते हैं। इनमे 
आलवैन विभाव ही मुख्य है। इसके बिना काव्य की सृष्टि संभय नही । किसी ने 
किसी रूप मे आलंबन का होना आवश्यक है । 
क ५५ * कक 
जगत्‌ के सूद्म से सूच्रम ओर स्थूत्र से स्थूज़् पदाथ काव्य के आलंबन हो सूते 
है। यथोचित वा अनुकूल आलबत्रन होने से रस का पूण परिपाक होता है और 
तद्रप ही रसचबंणा होती है। किन्तु जहों अननुकूच वा अनुचित आलबन हुआ, 
बहाँ रस का पूर्ण परिषाक नहीं होता, वहों बेसी रसचबंणा भी नहीं होती | रसाभास 
हो जाता है अथोात्‌ अवास्तव में वास्तव की प्रतीति होती है, आभासिक आनन्द का 
उदय होता है। जैसे, पशुपतक्षियों मे मनुष्यवत्‌ वशिव सभोग-झ गार आदि। 
पहले के कवियों ने प्राकृतिक आलंबनो की एक प्रक्वार से उपेक्षा ही की थी। पर 
अरब प्रऊरृति के नाना रूप आलंत्न के रूप मे लाये जाने लगे हैं। आचीन कवियों ने 
आलवन के रूप मे जिसका वर्णन एक-दो पक्तियो मे किया है, आधुनि कवियों ने 
उसप्ते प्र्े मे चित्रित किया है। यद्यपि छाथावादी ऊवियों ने श्रक्ृति के प्रक्कत रूर मे 
भी चेतन्य ज्योति की ही कल्क देखी है तथापि इसमे कुछ भी सन्देह नहीं #” प्रकृति की 
रमणीयता के प्रति उनहझा आऋषण बहुत बढ़ गया है । 
मरने! के प्रते कवि की उक्ति-- 
किस निमरिणी के धन हो, पथ भूले हो किस घर का ? 
है कोन वेदना बोलो, कारण क्या करुणा स्वर का ? -भा० आत्मा 
एक रात्रि का बशन भी देखिये-- 
किस दिगंत रेखा में इतनी संचित कर सिसकी सी सॉस । 
था समीर मिस हॉफ रही सी चली जा रही किसके पास १ «प्रसाद 
छायावादियो ने छायावाद को रहस्यत्राद तक पहुँचा दिया। उसी धारा में बहने- 
वाले कवि बतमान समय में भी अलौकिक आलब्न की ओर प्रवृत्त देखे जाते हैं। 
यह यहाँ तक बढ़ गया है कि लौकिफ आंलंबन को भी अलोकिक रूप दिया जाने लगा 
६ 


० काव्यद्पंण 
है। पर ऐसे अलौकिक ओर अगोचर आलब्नन बुद्धिगम्य ही हो सहते है। आज 
ऐशी कमिताओ में जो कुछ भावप्रवणाता है वह मानवीकरण के कारण ही। क्योकि 
मानव ही भावों का जेसा अपरिप्रित आश्रय हो सकता है वेसा ही अपरिमित 
भावाग्राही भी | 
देश सेवा तथा राष्ट्रआावना के जाग्रत होने से भी कविता के विष बढ गये हैं। 
जैसे--देश सेवक, आत्म बलिदानी, राष्ट्रोन्नायक, देश-सुधारक, बीरता के नये आलब्रन 
हुए, बेसे ही देशद्रोही, शत्र -सहायक भी नये आलंबन बने। ऐसे ही हास के भी 
विदेशी वेशभूषा, विदेशी आचरण, सावजनिऊ ,सस्थाओं की सदस्यता के अभिल्लाषी, 
पुराणपंथी, ढोगी आदि भी काव्य के विषय बन गये हैं। नग्त, बुभु क्षत, शोषित- 
पीडित भारत की ऋरुण कथा, कृषकों की कष्ट-कथा, अछूत, पतित, दलित मानव- 
जगत्‌, निष्कासित, निपीड़ित अनाथ नारी जाति, यातना कमकरों की कहानी आज के 
ये सत्र नये आलब्नन बन गये है। 
बदली हुई देश-फाल की परिस्थिति मे ऊच नीच का भेद-साव प्राय; नही रहा । 
इससे आधुनिक कवि विशेषत' प्रगतिवादी या समाज्वादी,आयने काव्य मे किसान और 
कारीगर तथा उनके रहन सहन की साधारण बातो को भो आलपन बनाने लगे हैं। 
प्रसिद्ध कवियो ने भाववाचक संज्ञाओं झो भी अ,लब्रन के रूप मे अपना लिया 
है। अरूप को रुप देना साधरण कविक्रौशल नही । प्रसाद और पंत ने तो इस कला 
को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है।वबेदना, सोन्दयं, लब्जा, रपप्न आदि विषय 
ऐसे ही है । 
सोचये दशा न का एक उदाहरण लीजिये... 
तुम कनक किरण के अ्रन्तराल में 
लुक-छिपफर चलते हो क्यो? 
नतमसतक गये बहन. करते 
यौवन के घन रस कक्‍न ढरते 
दे लाज भरे सोन्द्य बता दो 
मोन बने रहते हो क्‍यों”? 
अधरों के मधुर कंगारो मेँ 
कल कल ध्वनि की गुश्नारों में 
मधु सरिता सी यह हेंती तरल, 
अपनी पीते रहते हो क्यों? -प्रशाद 


आजऊल के गीतिकार कवि व्यक्ति अनुमूति को प्रकट करने के कारण प्राय: अप नी 
कविता में-अपने आपको ही आलत्न वा आश्रय के रूप में रखते हैं जिससे फ्लिसी 
दहीपन या अनुभाव की व्यंजना अनिवारय नहीं रहती | 
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झ्रालंबन विभाव और भाव ९१ 


पाँचवी दबाया 
आलंबन विभाव ओर भाव 


भाव सुत्रात्मक् होते है वा दुखात्मक | इन सुख-दुख दोनो से राग और द्वं थ 
रदूभूत होते है।* इन्ही से अनेक भावों की सृष्टि होती है। आलप्नन की विशेषता से 
इनमे अन्तर आ जाता है। जैसे, सम्मानित व्यक्ति के प्रति राग सम्मान का, समान के 
प्रति प्रीति का और हीन के प्रति करुणा का आकार धारण कर लेता है। ऐसे ही हू ष 
बलयान के प्रति भय, समान के प्रति क्रोध ओर हीन के प्रति घमण्ड का रूप प्रहण कर 
लेता है। इसी प्रकार जीवन मे भावों के अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। 

« जैसे भिन्‍न-भिन्‍न आलबन के प्रति एक ही भाव मे अन्तर आ जाता है वेसे भिन्‍न- 
मिन्‍त भावों का एक ही अलत्रन भी हो सकता है। किसी अत्याचारी के अत्याचार 
को देखकर कोई उसपर ऋद्ध हो सफते हैं, कोई घृणा से मुद् मोड ले सफते हैं 
और कोई जल्ली-ऊटी सुना सहते हैं | संभय है, कोई देख-सुनकर रोने भी लगे और 
और कोई घैये घरकर देखग हो रहे | इसका कारण स्वभाव की विज्क्षणता ही है। 

आलत्रन दो रूपो मे हमारे सामने आते हैं। एक तो उनका वह रूप है जिससे 
हमारा तादात्म्य हो जाता है। इसका कारण हमारा संकार है। यद्यात 'मेघनादबध' 
में लक्ष्मण के द्वारा नि शह्न मेयनाद का असहायाबस्था मे बध होने से हमारा संस्कार 
तिश्मिल्ला उठता है तथापि हम यह कहकर सतोष कर लेते हैं कि भले ही दुष्ट मारा 
गया | जहाँ एक सजातीय और एऊ विज्ञातीय पहलवान परस्पर लड़ते हैं वहाँ अब 
सजातीय पहलयान मिट्टी चूमता है तब हमारा मुंह सूल जाता है श्रोर यही अपने 
प्रतिदन्द्दी को पछाड़ देता है तब्र हम उछल पडते हैं। ऐसी प्रत्यक्षानुभूति मे सरझ्ार : 
ही पक्षतात करता है| यही बात रसानुभूति में भी है। राम ओर रावण, दोनो समान 
योद्धा, समान वीर तथा मसान बली हैं ओर उनका युद्ध 'रामराबणयोयु'द्ध 
रामरावणयोरिवः इस उपमेयोगमा का उद्दहरण है पर हम।रा कुकाव राम की ओर ही 
होता | क्ग्रोकि हमने उनके साथ एक सबंध जोड लिया है। हम संश्कारवश राम की 
विज्यय को अपनी विजय सममते हैं। इससे एक ही श्रकार के व्यक्ति समान भाषर से 
रसानुभूति के आलबन नही हो सकते । 

, आलंबन कभी तो पात्र-विशेष के भावों के होते हैं ओर कभी कवि के भावों के । 
जब राम लक्ष्मण के लिए बिलाप करने लगते हैं तब इतनी करुणा उमड़ आती है 
कि हम भी उसीमे निमग्न हो जाते हैं। राम का शोक हमारा भी शोक हो हो जाता है । 
अलबन के प्रति राम के भाव हमारे भी हो जाते है। उस समय भावात्मक तन्मयता में 
लच्मण राम के ही नही,हमारे भी भाई हो जाते' हैं। इस प्रझार की भावना हमारी 

१ सुखानुशयी राग । दुःखानुशयी ढं घ: । पातजल योगस्‌त्र 

२ परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च । 

तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते । साहिष्यद्पण 


काव्यद्पंण 


मु 
स्वेदनात्मक भावना कहलायगी या शुकज्ञजी के शब्दों मे हृदय की यह मुक्तावस्था 
रसदशा कहलायगी | 


आत्मविभोर करनेशरल्ी यह रस-दशा इतनी प्रचत्ञ होती है कि किसी विवेक 
को प्रश्नय ही नही मिज्ञता | जत्र बिल्वती हुई पतित्रता शक्ुन्तज्ञा का दुष्यन्त निमम 
होकर परित्याग कर देता है तब हमारे हृदय झी उसऊे साथ ऐसी एकात्मकता हो 
जाती है कि हम शकुन्तला के दू ख को अपना ही दु ख समझ बेठते है और उच्तके 
दु,ख से बिकल् हो जाते है। वहाँ हमे यह समझने का भी अवकाश नहीं रहता कि 
दुष्यन्त शाप के कारण निरोष है और पर-ल्ली पराडमुत्न है। फिर वह प्रज्ञोभनीय 
होने पर भी उस्ते प्रहण करे तो कैसे ? यहाँ कुछ सममद्गार पाठक या दृशऊ भत्ते ही 
दुष्यन्त से सहातुभूति रखे पर यहाँ चिन्तन की स्थिति डॉबॉडोल ही रहती है । 

दूसरे प्रकार का वह आल्ंबन या आश्रय है जिससे हमारा सावारणीऊरण 
नही होता । अपनी मति गति, संस्कृति, रुचि तथा परिस्थिति के कारण हमारे सामने 
आनेवाली घटनाएँ हमे विपरीत-दिशा की ओर जाने के लिए वित्रश ररती है । 
हम जब अपने विजयी श्र को हँसते देखते है तब हमारा क्रोय और भी भडऋ 
उठता है। क्योकि वहों हमारी समता परिच्छिन्न हो रहतो है, अपरिच्छिन्न या 
साधारणीकृन नही होती | कैकेयी जब सत्य का गुण-गान कर दशरथ से राम-वनवास 
का वर मॉगती है तब हमे उसपर क्रोध आता है। केफेयी के सम्रान लोभ या ईष्यो 
हममे नहीं उपजती । इस दशा मे भी हमे काव्यानन्द प्राप्त होता है, पर उसे हम रस 
नही कह सकते। यहाँ जो हृदय की स्थिति होगी वह प्रतिक्रियात्मऊ कहलायगी । 
स्थूल रूप मे इसे भाव दशा कह सकते हैं। क्योकि ऐसे स्थानों मे प्राय, सचारी की 
प्रधानता रहती है। 

इसमे संदेह नहीं क्कि काव्य के विषय या काव्यगत भार के आलंबत सभी 
पदार्थ हो सकते है पर सभो में काव्य का सोन्दर्य नहीं आ सकृता। जो कविता 
रजनीगधा पर की जा सकती है वह नीम के फूल पर संभव नहीं | यो तो गंध दोनों 
में है। साहित्य मे वर्णन के सांथ विषय के सोइये का सहमाव भी आयश्यक है। 
कविता के अपने आलंबन होते हैं। मैथ्यू आनक्ड के कहने का कुछ ऐसा ही भाय है 
कि प्रतिभाशाली कवि सामान्य विषय को लेकर भी कविता कर सकता है पर वह 
कबिता कवि की कल्ाबाजी का ही नमूना हो सकती है। वह हृदय को उतना आनबू्‌ 
नही दे सकती? । 
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श्रालग्बन का रंग रूप ; 


छठी छाया 


आलंयन का रंग-रूप 


* आालब्नन दो प्रकार का होता है--एक को विषय ओर दूसरे को आश्रय कहते 
हैं। जिसके व श्य से वा जिसको लेकर रति आदि स्थायीभाव जागरित होते हैं 
बह रति आदि स्थायी भावों का विषय या आलबन है ओर उन रति आदि स्थायी 
भावों का जो आधार है वह आश्रय है। इनको हम विषयात्ग्बन और आश्रयालबन 
भी कद्द सकते है। ह 

देखते ही रौद्ध भूत्ति वीर पृथ्वीराज की 
चीख उठा राजा ज्यों सहसा पथिक के 
सामने भयानक मझगेन्द्र कूदे काल-सा |--वियोगी 


यहाँ राजा जयचद के भय का विषय एथ्वोशज की रौद मूत्ति है। फ्योकि उसीको 
लेकर राजा का भय जागरित है। जयचद आश्रय है। क्योझि भय स्थायी भाव का 
बही आधार है। अत दोनो आलबन हैं। 
मेरे गगन मरन सन से अयि किरणसथी विचरो। 
तरु तोरंण तृण तृण की कविता छुवि-मधु-सुरभि भरो ।--निराला 


इसमे प्रार्थित किरणमयी विषय और प्रार्थी आश्रय है। दिन्‍्तु यह आलबन वैसा 
नही है। यहा आश्रय के स्थान पर स्वय कवि है। यह उक्त उदाहरण से भिन्न है। 
सत्र जगह इसो प्रडार के आलशन हो, आजकल की क्िता में सभव नहीं। 
जैसे, 
प्रकृति की सारी सरोन्दरय राशि ल्ाज्जा से 
सिर छुका लेती जब दंखती है मेरा रूप-- 
वायु के झकोरे से वन की खताए सब 
रुक जातीं-नजर बचाती है--- 
अचल से मानो है छिपाती सुख 
देख यह अनुपम स्वरूप मेरा ।--निराला 


इस कविता मे रूप कब्जा का आलबन है और ,सौन्दयराशि को उसका आश्रय 
भी, कह सकते हैं, पर आश्रय के किसी स्थायो भाव का वह विषय नहीं है। यहाँ रूप 
गब की व्यंजना है ओर रूप उसझ्रा विषय बन जाता है। 





80607 ९१ दलहाईइ॥टापणु छाए 8 7707० €रटथॉटियों 076 529 78 (;2907067( 
०768, 26 7799 776७९ 2079७ पड ६0 ह09772 38 डॉट, 27६ 78 र07ऐ८ 
ए 9089288, एा६777 7086, वा -00पा३०6 ९४८४-8४ ए /ाप्र0[0 


५४ काध्यदप ण 


ऊही-कही मुख्य आलब्नन को गौण रूप देकर माध्यम के द्वारा भाव व्यक्त करना 
रहस्यवादियों का ध्येय हो गया है। अत इसमे अन्योक्ति प्रथाली का प्राय आश्रय 
लेन पडता है। जेसे 
पाकर खोता हूँ सतत कभी खोकर पाऊगा क्‍या न हाथ 
भय है मेरा यह मिलन आज फिर शाप विरह का पा न जाय ! 
क्‍या करू छिपा सकता न भौर इस 'छाया-नट! से हृदय हार ।-द्विज 
इसमे 'छायानट” अभिप्रोत प्र मपात्र का ही माध्यम है। इस शैज्ञी में बेर ना, 
निराशा, अठप्ति आदि की अभिव्यक्ति बडी बिज्कक्षणता से की जाती है। 
कही-कही आलवन अग्रतीत सा प्रतीत होता है । जैसे, 
१ “पथ देख बिता दी रन मै प्रिय पहचावी नहीं” । 
२ “सुनाई किसने पल मे आन 
कान में मधुमय मोहक तान” ? 
३ “सुरभि बन जो थपकियों देता मु 
नींद के उच्छुवास-सा वह कौन है” १--महादेतरी 
ऐसे भावगीतो का कवि ही आश्रय होता है। 
कही-ऊहीं आलत्रत का पता नही रहता । 
कुसुमाकर रजनी के जो पिछले पहरो मे खिलता, 
उस मसदुल शिरीष सुमन सा में प्रात घूल में म्िलता ।--प्रसाद 
यहाँ कवि ही विषय या आश्रय सत्र कुछ है। 'में' यही बताता है । 
हास्य और बीभत्स ऐसे रस हैं जिनमे आलंबन की प्रधानता रहती है। केबन्न 
आलंबन के वणन से ही रसव्यक्ति हो जाती है। इनमे आश्रय ऊझी प्रतीति नहीं होती | 
अथौत्‌ जिसके प्रति हास और घृणा उ.पन्न होती है, प्राय उत्तका वर्णन नहीं द्वोवा । 
जैसे, 
दोना पात बबूर को तामे तनिक पिसान। 
राजा जू करने लगे छुठे छुमासे दान ॥->प्राचीन 
यहाँ कपण राजा आलब्रन विभाव है। केवल उसीझे बपुल के पत्रों के दोने में 
थोड़ा-ला पिसान रखहुर छठे छमासे दान करने की क्रिया से हास की प्रतीति हो 
जाती है। 
झोती के तार के भ्ाल कंगन हाथ में बॉँच पिशाच की बाला । 
कान से ऑतन के कऋुमका पढिर डर से दियरान की माला । 
लोह के कौचड से डबटे सभ अर बनाये सरूप कराता ॥। 
पीतम के सेंग़ ह्वाड के गूदे की मद्य पिये खुपरीन के प्याला।--मालतीमाबब 
यहाँ पिशाच की बाला! के बणेन से ही बीभः्स रस का सचार हो जाता है। 


डह्ीपन विभारष॑ ९ 


मारि दुशासन फारि डर रुघिर अंग लपठाइ । 
झावत भीम तिन्हे मिले घमराज इग नाइ ।-प्राचीन 
इस दोदे मे आश्रय युधिष्ठिर डी कक है। 'हग-नाइ” से यह बात भालकती है। 


सातवीं दाया 
उद्दीपन विभाव 


जो रति आदि स्थायी भावों को उद्दीपित करते हैं-- उनकी आस्वाद- 
योग्यता बढाते हैं वे उद्दीपन बिभाव हैं । 

* उद्दीपन विभाव प्रत्येक रस के अपने होते हैं। श्|गार रख के सखी, खा, 
दूती, षडुऋतु, बन, उपबन, चन्द्र, चॉदनी, पुष्प, नदी, तट, चित्र आदि उद्दीपन 
विभाव होते हैं । 

नायिका की सखी | इसके चार भेद होते हैं--१ हितकारिणी, २ व्यंग्यतरिग्धा, 
३ अन्तरंगिणी ओर ४ बहिरंगिणी | एक उदमहरण-- 
व्यंग्यविदग्धा सखी ( एक सखी की नायिक्रा के प्रति उक्ति ) 
प्रथम भय से मीन के लघु बाल जो 
थे छिपे रहते गहन जल में तरत्न 
ऊपम्रयो के साथ क्रीडा की उन्हें 
लालसा अ्रब है विक्‍ल करने लगी--पत 
नायिका की बढ़ती हुईं लालसा को देखकर सखो का व्यग्य है । 
नायिका को भूषित करना, शिक्षा देना, क्रीडा करना, परस्पर हासबविनोर्‌ 
करना, सरस आलाप फरना आदि उसमे कार्य हैं। एक उद्वहरण लीजिये--. 
रंज्ित कर दे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, 
मेरे मंडन को आज मधुर क्ा रजनीरंधा का पराग, 
यूथी की भमील्षित कलियों से अलि दे मेरी कबरी संवार 
लहराती भ्राती मु बयार ।--महादेवी 
ऋतु का एक उदहरण-- 
सौरभ की शीतल ज्वाला से फेला 3₹-उर में मधुर दाह। 
आया वसंत, भर प्रथ्वी पर स्वर्गिक सुन्दरता का प्रवाह।--पंत 
चॉदनी का एक उदाहर णु---- 
वह रूदु मुकुलों के मुख मे भारती मोती के चुबन | 
लहरों के चल करतल' में चॉदी के चंचल उडुगन ।““पत 


१६ काव्यदपूण 


बन का एक उदाहरण - 
कही सहज तरुतले कुसुम शय्परा बनी, 
ऊध रही है पडी जहाँ छाया घनी। 
घुस धीरे से किरण लोल दुल-पुज मे, 
जगा रही है उसे हिलाकर कुज में ।- गुप्त 
पवन और चद्र का एक उद्ाहर ण॒-- 
मंद मारुत मलय मद से निशा का मुख चूप्नता। 
साध पहलू मे छिपाये चन्द्र मदद मे कूमता है । --भट्ट 


दूती-यह नायक तथा नायिझा की ग्रशसा करके प्रीति उत्पन्न करती है, चाढ्ु 

बचनो से उनका वे मनस्य दूर करती है और संकेत स्थान पर ले जाती है। उत्तमा, 
मध्यमा, अवथमा तथा स्वयंदूतिका के भेद से इसके चार प्रकार होते है। स्वथ॑र्दृतिका 
का उद|हरणु--- 

कहाँ विम्मोहिनि ले जाबोगी। रिक्का मुझे सकृत पायल से ? 

वहाँ जहाँ बौरी प्रमराई-- में फेली है सरभित छाया, 

जहां जगत की धूम धूल से दूर पिकी ने नीड बनाया, 

जहाँ ऋड् का गुजन कर्ता व्यग्प विश्व के कोलाइल पर, 

कुम-मकूमकर मंद अनित्न ने गीत जहाँ मस्ती का गाया, 

जहाँ पहुँचकर तन पुलक्रित, मन हो उठते मधुस्नात शिथिल से ? 

कहों विमाहिनि ले जावोगी, रिका मस्त कृत पायल से ? -पंचन 





आ।ठवों दापा 
उद्दीपन के प्रकार 
अब यहों यह कहना आपश्यक है कि उद्दीपन विभाव विषयगत होता है और 
आश्रयगत भी | क्योकि उद्दीपसन विभाय विभिन्न रूप के होते हैं। इससे दोनो प्र मपात्रो 
की ओर से उद्दीपन का होना निश्चित है। एक उद्गाहरणु- 
< आपुस में रस मे रहसें बहसें बनि राधिका कु'जविहारी । 
श्यासता सराहति श्याप्ष की पागाहि श्याम सराहत श्याम्ा की सारी । 
एक ही दर्पन देखि कहे तिय नीके लगो विय प्यो कहे प्यारी। 
देव” सुबालम बाल को बाद बिलोकि भई बलि में बलिद्दारी ।--देव 
इससे दोनों का एक ही दर्पण मे देखता ओर दोनो का यह कथन कि प्रिय तुम 
भले मालूम होते हो ओर प्रिय झा राधिका को प्यारी कहना, उद्दीपन विभाव हैं। 
दोनों के प्रिय सम्बोधन अनुभाव जी श्रे णी मे जा सकते है पर यहाँ इनसे रति उद्दीपित 


उद्दौषन के प्रकार ७ 


होती है। इससे ये उद्दीपम ही है | यहाँ दोनो की चेष्टाएँ उद्दीपन का काम करती हैं। 
पाग और खारी का खराहना अनुभाव है । 
उहदीपन विभाव के दो भेद होते है। एक विषयगात और दूसरा बहिगेत। इन्हे 
पात्रस्थ और वाह्य मी कह सकते हैं। पात्रगत उद्दीपन पात्र के गुण, पात्र की 
चेष्टाएं--हाव-भमाव अदि और पात्र के अलफार। ऋतु, पवन, चंद्र, चाँदनी, 
उपवन आदि वाह्य उद्दीपन विभाव हैं। एक विषयगत का उद्गहरण लें- 
या बतियाँ छुतियाँ लहकें दृहकें विरहागिनि की डर आँचे। 
वा बेसुरी को परो रसुरो इन कानन मोहिनी मृंत्रसी म्राच ॥ 
कौ लगि ध्यान धरें मुनि को रहियो कहिये गुन वेद सो बॉ । 
सूमत नाहि न आन क्लू निसि थोौस वई झेत्रियान मे नाच ।--देत्र 
बवयोगिनी त्रजब्ाल्ा की रति के आलंत्रन श्रीकृष्ण के प्रति यह उक्ति है। यहाँ 
मोहन का मुरली टेरना ( चेष्टा ) है। चेष्टाएँ अनेक प्रकार की होती हैं। वेद का- 
सा गुणातुबाद करना (गुण) अनुमान है, पर आलबन के गुण ही ऐसे हैं जो 
भूलते नहीं ओर उद्दीपन का काम करते हैं। ऋष्ण का आँखो मे नाचना है ( रूप )। 
रूप न भूलने का कारण कृष्ण की मनसोहनी मूर्ति ही है जिसका अलकृत होना सूचित 
होता है। चेष्टा, रूप और गुण ये तीनो बाते इसमे हैं जो उद्दीपक्ष का काम 
करती * हैं। 
वाह्म का एक उद्नहरण -- 
सुभ सीतल मंद सुग'घ समीर कछु छल छुंद सो छुथे गये हैं। 
'पदुमाकर!ः चौदनी चंदहु के कछु औरहि डौरन च्वे गये हैं। 
मनभोहन सो बिछुरे इतदी बनि केन अबे दिन हू गये हैं। 
सखि, वें हम वे तुम वेई बने प कछू के कछे मन हो गये हैं। 
ब्रजवनिताओ का यह विरह-बरणग है। इसमे कृष्ण आलबन विभाव, सन का 
कुछ का कुछ हो जाना अनुभाव है और संचारी हैं--चिन्ता, उत्कंठा, दैन्य आदि। 
उद्दीपन विभाव है--समीर, चंद्र, चॉदनी आदि | ये सभी बाह्य उद्दीपन है। इन्हे 
तबस्थ भी कह सकते हैं। 
ऊंपर के उदाहत पद्मों से यह स्पष्ट है कि यदि इनमे उद्दीपन का वर्णन न होता 
तो अज-बनिताओ का प्रेम जाम्मत नहीं होता। इसमें सन्देह नहीं कि उनका ऋष्ण 
अनुराग था पर बद्दीपन के कारण ही बह उभमरा , वह अधिकाधिक प्रदीप्त 
हो उठा । 





१ उद्दीपन तदुत्कषहेतुस्तत्त, चतुविधम। 
आलंबनशुणश्वेव तच्चेष्टा तदलकरि । 
तटरंथश्चेति विश याश्चतुवोद्दीपनक्रमा; | साहित्थरत्नाकर 


ध्द काव्यव॒प श 

आलबन की चेष्दाएं प्राकृतिक दृश्य, बाह्य परिस्थितियों आदि आज 
भी उद्दीपन का काम ऊरती हैं। उद्दीपन में कोई अन्तर नहीं। कारण यह कि 
भावों में मूलत कोई भेर नहीं। आज भी जेसे अ्रलेत्रादिविकार शज्ञार रस से 
उह्दीपन का कास करते है, बेसे ही विचित्र वेशभूषा आदि हास्य के उद्दीपन 
बने हुए हू। 

आचार्यों ने विभाव छी जो गणना भावों में नही की उसका कारण यही 
है कि विभाव--आलबन ओर उद्दीपन--भायकों के भावुक हृदय के बाहर की 
वस्तुएं" है । यद्यपि काव्य के पाठक्ो के समज्ष विमाव का मानस प्रत्यक्ष होता है, 
फिर भी बाह्य पदार्थ वथा उसकी मानस-ऋल्ित मृति, दोनो ही बाह्य वस्तु ही समभी 
ज्ञाती हैं। इनमे कोई अग्तर नहीं। नाटक-सिनेमा मे दशकों को इनका चाह्षुष प्रत्यक्ष 
भी होने लगा । 

आलबन विभाद प्राय, फाव्यगत पात्र हो होते है ओर उद्दीपन विभाव परिस्थिति 
विशेष है । उद्दीपन विभाव आलबत्रन विभाव के रति आदि स्थायी भावों को जाप्रत 
करके उनकी वृद्धि के कारण होते है। 


<>ण्आादबार-जशबाशलिट कफ 


नवीं छाया 
अनुभाव 
जो भावों के काये हैं या जिनके द्वारा रति आदि भाषों का अनुभव होता 
है उन्हे' अनुभाव कहते हैं । 
/ भाव के अनु अथोत्‌ पीछे उत्पन्न होने के कारण वह अनुभाव कहा जाता है । 
इनके चार भेद हे--(१) कायिका, (२) मानसिक, (३ ) आहाये और 
(४ ) साक्ष्यिक । 
कायिक 
कटाक्ष आदि कृत्रिम आह्लिक चेशओं को कायिक अलुभाव कहते हैं। 
जैसे, 
१ एक पल मेर प्रिया के दंग पंखक 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिर, 
चपक्ता ने इस विकंपित पुलक से 
इंढ़ किया मानो अणय-सम्बन्ध था |_वपन्त 


है बहुरि वदन विधु अं चत्न ढॉकी, पियतन चिते भोंह करे बाकी । 
खंजन मजु तिरछे नेननि, निज पति कहेड तिनहि सिय सेनति | तुलसी 


सात्तविक अनुभाव के भेद ४8 
मानसिक 
अन्तःक्रण की बृत्ति से उत्पन्न हुए प्रमोद आदि को मानसिक 
अन्नभाव कहते हैं। जेसे, 


१ नाथ” ! कह; अतिशय मधुरता से दबे 
सरस स्वर मे, सुमुखि थी सकुचा गई । 
डस अनूठे सूत्र मे ही हृदय के 
भाव सारे भर दिये, ताबीज से |“-पब्त 
२ देखि सीय सोभा सुख पावा । हृदय सराहत बचन न आवा ॥ तुलसी 


आहाये 


आरोपित या कृत्रिम बेष-रचना को आहाय अनुभाव कहते हैं। जैसे, 
१ सखा साथ मे वेशु हाथ से, ग्रीवा मे वनसाला । 
केकि-किरीट पीत-पट-भूषित रज रझूषित लखट वाला ॥ गशुप्तजी 
२ काकपत्त सिर सोहत नीके, गुच्छा बिच-विच कुसुमकली के [॥--तुलसी 


साच्तिक 


शरीर के अक्ृत्रिम अद्भविकार को साकिक अनुभाव कहते हैं। 
थके नयन रघुपति छुवि देखी । पल्कन हू परिहरी निमेखी ॥-तुलसी 


हज परकर:कपाएपय- ०१०१२ 


दशर्बी छाया 
साचिक अचुभाव के भेद 

रस-प्रकाशक होने के कारण सात्तिक भाव भी अनुभाषव ही है। 

सत्त्व का अथ रजोगुण और वस्सेगुण से रहित मल है' । सत्त्व के योग से उत्पन्त 
भाव साक्त्विक कहे जाते है। 

साक्ष्षकि का एक अथ है जीवनक्रिया से संबध रखनेवाले भाव, जैसा कि 
वरंगिणीकार ने कहा है* । 

सात्त्विक अनुभात के आठ भेद होते है-...(१) स्तंध (ठकमुर्री या शरीर की गति 
का रुक जाना) (२) स्वेद (पसीना छूटना। (३) रोमांच (रोगटे खडा होना) ४, 
रघरभग (घिग्घी बंधना या शब्दों छा ठीक से उच्चारण न होना) (५, कंप (फपकेंपी) 


१, रजस्तमोम्यामस्पष्ठ मन: संत्वमिहोच्यते | -- स-कंठाभरण 
२, सत्व॑ जीवशरीर तश्य धर्मा; सात्विका;। - रसतरंगरणिी 


है काव्यद्प' ण 


(६) वैबण्य (पीरी पढ़ना या आकृति का रंग बदल जाना) (७) अश्र, (आँसू 
निकलना) (८) प्रलय (तन्मय होकर निश्चेष्ट या अचेत हो जाना) । 
२, स्तंभ 
हर्ष, भय, लज्जा, विस्मय, विषाद आदि से शरीर के अज्ञों का संचालन 
रुक जाना स्तंभ है । 
इसमें निष्कम्प होना, ठकमुरी लगना, शून्यता, जड़ता आदि होना इसके 
अनुभाव है-- 
१ में न कुछ कह सकौ, रोक ही सकी न हाथ ! 
उन्हे इस काये से, अकाये से विमृठ सी। उद्यशंकर भट्ट 
मत्ख्गन्धा की इस उक्ति मे रतम प्रकट है। 
२ देखा देखी भई, छूट तब ते सकुच गई 
गिरी कुलकानि, केसो घूंघट को करियो | 
लागी टकटकी, डर डठी धकधकी, गति 
थकी, मति छुकी ऐसो नेट्ट को उचधरिबो । 
चित्र केसे लिखे दोऊ ठाढ़े रसे 'काशीराम! 
नाहीं प्रवाह लोगलाख करो लरिबो | 
लेशी को बजेबो, नटनाग़र बिसरि गयो, 
नागरि बिसरे गई गागरें को भरियों हे 
बशी का बजना और गागर का भरना भूल जाना आदि से स्तंभ की प्रतीति है। 


२ स्वेद 
क्रोध, भय, हपे, श्रम, हु!ख आदि से यह उत्पन्न होता है । 
पसीना आना आदि इसके अनुभाष हैं । 


संग्राम भूमि, बिराज रघुपति अतुल बल कोशल घनी | 

अम्-बिन्दु मुख राजीव-लोचन अरुनतन सोनित कनी (“तुलसी 
एक बार फिर से पसीना पाछ मुख का, 
दीधे र्वास त्यागकर विजन विपिन में, 
आगे बढ़ा प्यिक कराहता-विलखता ।“-«वियोगी 


३, रोमांच 
यह हे, श्रम, शीत, स्पशे, क्रोध आदि से उत्पन्न होता है। 


इसमें शरीर का कड्टकित और पुल्ञक्तित होना अनुभाव है । 


३१३ काव्यदपैणश 


कंप और रोमांच का एक साथ उद्दाहरणु-- 
३ शरे बोलो, प्राण बोलो, बान ऐसी छोड़ दी क्यों 
सभी जम्भित गान्र मेरा सभी कंपित विश्व कानन 
अंग रोमाचित हुए है रोम हैं उद्ब॒ुद्ध चेतन 
सुन रहे रह रह अस्ताथी अंग अंग ससुबेरित से । -भट्ट 
टिप्पणी--कुछ लोग ज़म्भा--जम्हाई को भी अनुभाव मानते हैं उसका भी इसमे 
उद्गहरण दे । 
६ बैवण्यें 


मोह, क्रोध, भय, श्रम, शीत, ताप आदि से इसकी उत्पत्ति होती है । 
मुंह का रग बदलना, मुंह पर चिता की रेखा होना आदि इसके अनुभाव हैं।. 
4 नव उम्तग्सयी सब बालिका मलिन भर सशंकित हो गईं । 
अति प्रफुल्लित बालक ठन्द्‌ का वदन मंडल भी कुम्हला गया ।--हरिओध 
२ कहि न सकत कछु ल्ञाज ते, अ्रकथ आपनी बात । 
ज्यो-ज्यों निशि नियरात है त्यों थी तिय पियरात ॥--ञआचीन 
७ अश्रु 
आनन्द, भय, शोक, क्रोध, जम्मा आदि से यह उत्पन्न होता है । 
ऑसू उमड़ना, गिरना, पोछुना इसके अनुभाव हैं । 
१ रहो रहो पुरुषार्थ यही है पत्नी तक न साथ लाये ।! 
कहते कहते वेदेही के मेन्न श्रम से भर आये | -शुप्त 
२ भेद बिन जाने एती बेदना बिसाहिब को, 
आभ हो गई ही बाद चंशी वटवारे की । 
कहे 'पदमाकर' लट है लोट पोट भई, 
चित्त मे चुभी जो चोट चाप चट्वारे की | 
बावरि लो बूकति बिलोकति कहा तू बीर, 
जाने कोई कहा पीर अमर हथवारे की। 
उसड़ि उम्रढ़ि बहै बरसे सु ऑखिन हे, 
घट में बसी जो घटा पौत पटवार कौ |! 


८. प्रलय 
श्रम, मोह, मद, निद्रा, मूच्छा आदि से यह उत्पन्न होता है । 


किसी पदाथे मे लीन होक, निश्वेष्ट होना, अपनत्व को भ्रूल जाया आदि इसके 
अनुभाव होते हैं। 


सार्चिक अनुभाव के भेद & है 


१ राजसद, तीन मद्रा का स॒द उस पर, 
भीषण विजयमद--मिलकर तीनों ने 
गोरी की समस्त चेतना को एक साथ ही, 
घेर कर अंधी और पंगु बना डाला है |--वियोगी 
२ केसे कहो कापम्तिन की अकथ कहानी बीर 
नेकु ना कबीशन की बुद्धि प्रसति है। 
बोलति न चालति न हालति हरिन नेनी 
जाँगति न सोवति श्रजीब कसी गति है । 
कहे चिरजीवी” कारे कान्ह के डेसेते आज 
सेज पे परी सी परी सोक सरसति है । 
कुन्दन की काम्ी तप्त काम जरगर मंत्र 
ढली अति भल्री दीस्तिमान दरसति हे ॥। 
निम्नलिखित कबित्त मे'उपयु क्त आठो भेरों के उदाहरण हैं :--- 


ह्वे रही झडोल, थहरात गात बोले नॉहि बदल गई है छुटा बदन सेंचारे की । 
भरि भरि आये नीर लोचन दुहँन बीच सराबोर स्वेदन मे सारी रंग तारे की। 
पुलकि उठे हैं रोम, कछुक अचेत फेरि कवि 'लद्धिराम! कौन जुयुत बिचारे की। 
बानक सो डगर अचानक समिल्‍यो है लगी वजर तिरछी कहूँ पीत पटवारे की। 
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ग्यारहवीं छाया 
नायिका के २८ अनुभाव 
ख्लरियो की योवनावस्था के निम्नलिखित अद्वा इस प्रकार के अ॑नुभाव होते हैं 
जो अलकार माने गये हैं| इनके भी तीन प्रकार है--१ अज्ञज, ९ अयत्नज ओर 
३ स्वभावज | 
(१) १ भाव ( प्रथम लक्षित राग ) २ हाज ( अल्पसंलक्षित विकारात्मक भाव) 
ओर ३ हेला ( अत्यन्त स्फुट विफारबाला भाव ) नामक तीन अलंकार अंग से उत्पन्त 
दोने के कारण अगज हैं। 
भाव का एक उदाहरण-- 
केसा यह, केसा यह, भावना से प्रेरणा का 
प्राणों से हे मन का अप्रिट संयोग हुआ। 
कसी यह जीवन में लसित तरंग सखि --भह 
(२) १ शोभा ( शरीर की सुन्दरता ) २ कान्ति ( बिलाख से बढ़ी शोभा ) 
३ दीप्ति ( अति विस्तीण कान्ति ) ४ साधुये ५ प्रगह्मता ६ औरदार्य और ७ पैय॑ 
लामक सात अलंकार कृत्रिम न होने के कारण अयत्नत् हैं। 


६४ कांब्यंदप ण॒ 
दीप का एक उद्दाहरण-- 
नील परिधान बीच सुकुम्तार खुल रहा झूदुल अधखुला रंग । 
खिला हो ज्यो बिजली की फूल मेघ बन बोच गुलाबी रग ।“असाद , 
(३) १ लीला २ विलास ३ विच्छित्ति ( शगाराधायक अह्य वेषरचता ) 
8 बिब्पोक ( गवाधिक्य से इच्छित बरतु का अनादर ) ५ क्विलकिचित्‌ (प्रिय बस्तु 
की प्राप्ति आदि के हब से हास, अभिज्ञाष आदि कई भाबो का संमिश्रण ) ६ सोट्रा- 
यित ( प्रिय-सम्बन्धी बातो मे अनुरागद्योतर चेष्टा ) ७ कुट्टमित ( अगस्पश से आलन्त- 
रिक दृष होने पर भी निषेवात्मझ कर, सिर आदि का सचालन ) ८ विश्रम ( जल्दी 
मे बल्लाभूषण का विपरीत धारण ) ६ लक्षित ( अगो की सुक्ुमारता का प्रदशेन ) 
१० मद ११ बिह॒त ( लब्जावश समय पर भी कुछ न कहना ) १२ तपन १३ मीर्य 
१४ विज्ञेप ( अरारण इधर-उधर देखने आदि से बहल्लाना ) १४ कुतूहल १६ लखित 
१७ और १८ केलि, ये अठारह कति-साथ्य होने के कारण स्वभावज्ञ अलंकार है। 


मंद का एक उदाहरण-- 
मैं सुमनों की हृदय कहानी सुन रही , 
में कल्षिका के ओठो पर म्रधु छिडकती , 
प्रात बात के उष्ण श्यास पीकर मदिर 
अपने मे ही भूल रही वेसुध बनी ।---मेंटट 
विहत का एक उद्हरण--- 
प्रणाम कर वह कृतश्ञता "से झुका निगाहें शरम से गड़कर, 
हटाये पीछे को पर ज्यों ही कुमार ने अंक में लिया भर क 
झुका के सर को निकाल घ्‌'घट इगो को उसने लजा के सीचा । - भक्त 
(विच्छित्ति! का एक प्राचीन उदाह रए--- 
प्यारी कि ढोढ़ि को बिन्दु 'दिनेश” किलो बिसराम गोविन्द के जी को | 
श्ारु चुभ्यों कॉनिका मत्रि नील को केंधघो जमस्ाव जम्यो रजनी को। 
क्ेंघी अनंरा सिंगार को रंग लिख्यो वर मंत्र बशीकर पी को । 
फूके सरोक्ष में भोरी बसी किधो फूल ससौ मे लग्यों अरसी को | 
नायिका का नवीन नख-सिख-त्रण न. 
बीच बीच पुष्प गु थे किन्तु तो भी बन्धहीन 
जहराते केशजाल, जलद श्याम्त से क्या कभी 
समता कर सकती हे 
नील तभ तढ़ित्तारकाओं का चित्र स्ते 
शिप्रराति चलती झसिसारिका यह ग्ोदावरी १ 
हररिज नहों । 
कृषियों की कल्पना तो 


अनुभाव विवेचन 


दर 


देखती ये भोए बालिका-सी खड़ी--- 

छूटते है जिनसे आदि रस के सम्मोहन शर 
वशीकरण-पम्ारण उच्चाठन भी कभी-कभी । 

हारे है तारे नेन्न नेत्नो को हेर-हेर-- 

विश्व भरकोी मदोन्मस करने की ज्ादइकता 

भरी है विधाता ने इन्हीं दाना नेन्नो में । 

मीन मदन फॉसने की वशी शी विचित्र चासा-- 
फूलदुलतुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल--- 
चिबुक चारु ओर हँसी० बिजली-ली--- 
योजनगन्घ पुष्प जेसा प्यारा यह मुख्ग्मणडल--- 
फेल!ते पराग दिड मण्डल आम्ोदित कर-- 
खिंच श्राते भोरे प्यारे । 

देख यह कपोत्त-कण्ठ 

बाहुवरल्ली कर सरोज 

उन्नत उरोज पीन--क्षीण कटि-- 

नितस्ब भार चरण सुकुमार-+ 

गति मन्द सन्द 

छूट जाता धर्य ऋषि मुनि्यां का; 

देवो भोगियों की तो बात ही निरात्ती है ।-- निराला 


बाश्हवीं छाया 
अनुभाव-विषेचन 


अगज तथा स्वभावज ख्ियो के अलंकार, सात्विक भाव ओर रति आदि से 
उत्पन्त अन्य चेट्टायें अनुभाव कहलाती ' है। 

दपणकार का लक्षण इस प्रकार है-- सीता आदि आलबत्रन तथा चन्द्र आदि 
उद्दीपन कारणों से राम आदि के हृदय में उद्ध द्वू रति आदि का बाहर प्रकाशित 
करनेवाला, जोक मे रति का जो काय कहाता है वही काव्य ओर नाटक में अनुभाव 


कहाता है”? । 


किन्तु इनके अतिरिक्त ओर भी अनुभाव है जिनका उल्लेख ऊपर की दो पंक्तियों 
मे किया गया है। उनसे स्पष्ट है कि स्त्रियों के अलझ्नार भी अनुभाव के अन्तर्गत है 


१ उक्ता: ल्लनीणामलकारा; अज्भजाएच स्वभावजा; | 
तद्र बा; सात्विका भावास्तथा चेष्टा, परा अपि | साहित्यद्प॑ण 


& 


& ६ काव्यदर्पंण 


जो आलब्नन से ही सबध रखते है। अटठाइस अलकझारों मे भाव, हाव, हेला, शोभा, 
ऊान्ति, दीप्ति, मांधुय, प्रगल्मवा, ओदाय ओर बैय ये दश अल१॥२ पुरुषो मे भी हो 
राज़ते है पर छ्ियो मे ही अधिक चमत्कार होते ३। इससे यह कहना संगत नहीं ऊ्लि 
केबल आश्रय की चेशये ही अमनुभात के अतगंत आ सकती है। अनुभाव में आलबन 
की चेशयें भी सम्मिल्नित है। 


अनुभावो के सानुराग परधपरावलोकन, अ्रभंग, लीला, विलास, ओदाय, रोसाच, 
चाटुकारित आदि असख्य प्रझार है। ये सब्र कायिक, सात्विक, मानसिक आहाये 
में बॉट दिये गये है । का्यिछ मे शारोरिक चेष्टाये आती है। सात्विक अनुभाव स्वत, 
उद्भूत होते है। ये सत्व गुण से उत्पन्त होने थे कारण सात्विक ऊहलाते है। ये भी 
एक प्रकार के अक्त्रिम अग-विकार ही है। प्रमोद आदि मनोवृत्तियों हैं। इससे ये 
मानसिक अनुभाव है । ऊिन्तु ये वाह्य चेष्टाओ से तक्षित होती है । इसी कारण इनको 
कायिक अनुभाव के अन्तगंत मानना ठीक नही है। क््योफि इनमे मुखविकास आदि 
बाह्य चेशओ की प्रधानता नहीं है। वेशरचना आदि कायिका चेष्टाओ से अतिरिक्त 
होने के कारण आहाये कहलाते हैं। इन चारो के अतिरिक्त उक्तियो के रूप में जो 
अनुभाव प्रकट होते है वे वाचिऊ कहलाते है। सूरदासजी की रचनाओं में उक्षियों 
का अत्यधिक विधान पाया जाता है । 


डर में भाखनचोर गडद़े 
अब केसहु निकसत नहीं ऊधो ! तिरचछे है जो अडे ।- सुर 
“हावः अनुभाव के अन्तर्गत ही है। हिन्दी लक्षण-प्रन्थो में ही नहीं, सस्कृत के 
आकर भन्‍्थों मे भी यही बात है। अगज अलंऊारों मे (हाथ! की गणना है ओर ये 
अलकार अनुभाव ही हे। योवन के उक्त अटठाइस अलकारो मे यह आ जाता है। 
रसजउद्दीपक आलंबन की चेष्टायें उद्दीपन कहलाती है पर हाव इस प्रद्वार का नहीं 
होता | क्योकि वह कायरूप है, कारण रूप नहीं। इससे विभाव के अन्तर्गत हाव 
ढी गणना नहीं की जा सकती। यहाँ सीता के आह्वलिक विकार अनुभाव ही हैं जिनकी 
गणना विहत और ओदाय में की जा सकती है, हाव में नही। क्योकि यहाँ का 
श्र नेत्र आदि का विकार सभोगेच्छा-प्रकाशक नहीं है। 
आलबन ओर आश्रय के काय ही तो अनुभाव है। इससे सभी प्रकार की चेष्टाये 
तदूगत होने के कारण विभाव के अन्तगेत ही ठहर जाती है। जो चेष्टायें रसोहीपक 
होगी थे उद्दीपत मानो जायंगी ओर जो अनुराग के वाह्मप्रकाशक काये होगे ये 
अनुभाव कहे जाये गे। भानुभट्ट ने कहा भी है कि शोभाधायक होने से थे चेष्टाये 
उद्दीपन होती है और हृद्गत भावों को प्रकट करने से अनुभाव कही जाती है।'* 
१ ये रसान्‌ अनुभावयन्ति, अनुभवगोचरता नयन्ति तेडतुभावा, कठाक्षादय: 
करणप्वेन | 
कदाक्षादीना करणस्वेनानुभाषकत्य॑ विभयस्वेनोद्दीपनविभाषत्वम्‌ | रसतर॑गिणी 


संचारोी भाव ६७ 


एक उदाहरण से स्पष्ट हो जञायगा कि आश्रय की चेशय ही केयल अलुभाव नही 
होती, बल्कि आलबन की चेशमये भी । 
छुत्यो गेह काज लोकल्ाज मनमभोहिनी को, , 
भूल्यों मनमोहन को मुरली बजाइबो। 
देखो दिन छे मे 'रसखानि! बात फेलि जहै, 
सजनी कहाँ लो चन्द्‌ हाथन दुराइबो | 
कालि हूँ कलिन्दी तीर चितयो अचानक ही, 
दोडन “को दोऊ मुरि झूदु मुसुकाइबो । 
दोऊ परे पेयों दोऊ लेत है बलेयॉं उन्हे , 
भूलि गयी गोयाँ इन्हे गागरि उठाइबो। 
इसमें ,रति स्थायी है। मनमोहन और मनमोहनी दोनो के ढोनों एक दूसरे 
के आलबन और आश्रय है | दोनो का झद्र मुसुकाना, मुडना, कालिदी का कूल 
उद्दीपन विभाव हैं। ये विधयनिष्ठ और वाह्म दोनो प्रकार के हैं। परस्पर पेयोँ पडना, 
बलेया लेना आदि अनुभाव है। दोनो के अपने काम भूल जाने मे मोह सचारी है। 
इसमे दोनो ओर से रति की चेष्टाये हैं। मुस्कुराने से रति भाव उद्दीषित होता 
है पर दोनो के पॉव पड़ने से उसका उद्दीपन नहीं होता बल्कि रति भाव के काय ही 
प्रकट होते हैं। इसमे दोनों के उद्दीपन और अनुभाव स्पष्ट हैं । 





लेरहवीं छाया 
संचारी भाव 
संचरणशील अर्थात्‌ अस्थिर मनोविकारों या चित्तवृत्तियो को संचारी 


भाव कहते हैं। 
ये भाव रस के उपयोगी होऋर जल्ततरग की ऑति उसमें स॑चरण करते हैं। इससे 
ये सचारी भाव कहे जाते है। इनका दूसरा नाम व्यभिचारी है। विविव प्रहार से 
अभिमुख--अनुकूल होकर चलने के कारण इन्हे व्यभिचारी भाव भी कहते है। ये 
स्थायी भाव के साथी है। रख के समान ही सचारी भाव भी व्यजित या ध्यनित होते है। 
इनकी तेतीस संख्या मानी गयी है। 
१, निर्वेद 
* दारिद्र य, इंष्यों, अपमान, आपत्ति, व्याधि, इश्वियोग, वत्ताज्ञान आदि के कारण 
अपने को कोसने वा विक्फ्रारने का नाम नि्ेद है। इसमे दोवता, बिता, अश्र पात 
आदि अनुभव होते हैं । 
हाय | दुर्भाग्य इन आँखों से विलोका है 
मैंने धायपति को गवाते नेन्न अपने--वियोगी 


ध्द् काव्यदपंण 


यहाँ जयचंद के अपमान से उत्पन्त नियंदर की व्यच्जना है। 
बालपनो गयो खेलन से कुछ द्ोस गये फिर ज्वान कहाये। 
रीमि रहे रख के चसके कसके तरुनीन के भाव सुहाये । 
प्रिबो सिन्‍्धु परयो अप्त को खम्त को करि भोजन खोजन धाये। 
बनी प्रवीन! विसे चहि रे कबहूँ नहिं रे गुन गोविंद गाये। 
इसमें भावान के भजन न करने के फोरण उत्पन्न खेद से, तत्त-ज्ञान से भी 


निर्वेद संचारी भाव की व्यञ्जना है। 
टिप्पणी--निर्बेद का स्थिर खरूप तो शान रस का स्थायी भाव है, जिसके 


मूल में स्थिर बेराग्य वा तत्तज्ञान रहता है। क्रितु जब यह किसी आघात से 
कुछ चणों के लिए हृदय पर प्रतिवित्वित होता है तो श्रन्‍्य रसो मे संचरण के कारण 
निर्वेद संचारी भी कहा जाता है। हि 
* २, ग्लानि 
श्रम, मनस्ताप, भूख, प्यास आदि से मन की मुरकाहठ, मलिनता, खिन्नता 
आदि होने को ग्लानि कहते है। इसके फाय मे अनुत्साह आदि अनुभाव होते है। 
आवेगो से विपुल विकला शीणंकाया कृशागी । 
चितादरधा, व्यथितह्द्या, श॒ुष्कओश्रोष्ठा अधीरा । 
आसीना थी निकट पति के अश्न्‌ नेन्ना यशोदा , 
छिन्‍ता दीना विनतवदना मोहमग्ना सलीना। --हरिओऔध 
यहाँ यशोदा की दीन-दशा से ग्लानि की व्यव्जना है। 
' ३, शंका 
इष्टटानि और अनिष्ट का अदेशा होना शंका संचारी है। इसमे मुखबैवण्य, 
स्वस्भंग आदि अनुभाव होते है । 
हे मित्र मेरा मन न जाने हो रहा क्यो व्यस्त है ? 
इस समय पत्च पल में मुझे अपशकुन करता त्स्त है। 
तुम धमराज समीप रथ को शीघ्रता से ले चलो । 
भगवान मेरे शजत्रुओ की सब दुराशाय दलो ।“-गुप्त 


इसमे शक सचारी व्यजित है। 


े ०७ अध्या 
परोर्न्नते का असहन ओर उसको हानि की चेश असूया है। इसमे अनादर, 
भौंदे चढ़ाना, निन्‍्दा आदि अनुभाव होते है। 
भरत राम के दास बनेंगे तू कौशल्या-दासी--- 
देवि, बनोगी, राम बनेंगे सीता सहित विलासी । 


संचारी भाव श्‌ है 


तब में दासी की भी दासी बनीं रहुँगी ईश्वर ? 
हाय! तुम्हार सर्चनाश के कारण हुए सहीश्वर । 
“-रामचरित उपाध्याय 
इससे मन्थरा की असूया व्यजित है । 


| मंढ 


वह अवस्था, जिसमे बेहोशी ओर आनन्द का मिश्रण हो, मर है। यह मदपान 
आदि से उत्पन्न मस्ती, अल्हडपन आई अनुभावों की उत्पादिका है। 
4 श्रवण कर 
यह संवाद फेक जाम निज कर से। 
गोरी उठा ऋमता सहारा दिया बढ के 
उस पअहरी ने>>डगप्तगा पग घरता, 
बाहर शिविर के निकट आया व्यग्न सा ।--वियोगी 
२ छकि रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध । 
दौर ठौर कौरत रपत भोर सोर मु अंध | --बिहारी 
इन पद्मों मे मद सचारी की व्यजना है। 


६ श्रम 


मार्ग चलने, व्यायाम करने, जागरण आदि से उत्पन्त खेद का नाम श्रम है। 
जम्हाई, अगड़ाई, कामकाज में अरुचि, दीघे श्यास लेना आदि इसके अनुभाय है । 
प्यासे कॉटे पा से लग लग तलवे चाट माँगते जल , 
ह मसलके के मोती का पानी पिला उन्हें करती शीतल । 
कॉटा हुईं जबान प्यास से साँस फूलता है जाता , 
चारी ओर विकट मरुस्थली का है दृश्य नजर आता ।--भेक्त 
इस ७क्कि मे गयास की पत्नी के श्रम सचारी की व्यजना है। 
पुरते निकसी रघुबीर बधू घरि घीर हिग्रे मर में डगढ्व, 
सल्की भरि भाल कनी जल की पुट सूखि गये मधुराधर वे । 
फिरि बूमति है चल्षनो अब केतिक पर्णकुटी करिंहो कित हे । 
सिय की लखि आतुरता पिय की अं खिया श्रति चारु चल्नी जल च्व ।--तुलसी 


यहाँ भी उसी श्रम संचारी की व्यजना है। 
9 आलतस्य 


लागरण आदि से उत्पन्न अवसाद या उत्साहहीनता, गम, व्याधि आदि के 
रथ शैशि दूं 5 अप हा 
कारण +' आओ आलस्य है। जम्हाई, अँगड़ाईे, फामकाज मे अरुचि आदि इसके 
अनुभाव है । 


काव्यदूप ण॒ 


१ दोड सकती थी जो न भार लिये गर्भ का 
वह घिक्कारती थी मन में हो पति को ।--वियोगी 
२ नीठि नीठि उठि बेठिहू प्यौ प्यारी प्रभात । 
दोऊ नींद भरे खरे गर ल्लागि गिरि जात |--विहारी 
इन पद्यो से आलस्य व्यजित होता है । 
- ८ दैन्य वा दीनता 
दु ख दारिद्रय, मनश्ताप आदि से उत्यन्‍्न ओजरिबता का अभाव दीनता है। 
इसमे मलिनता आदि अनुभाष होते है । 
१ मर सटे पिट गये सहा सब कुछ, पर निबल की सुनी गयी न कहीं । 
हे सबल के लिये बनी दुनिया, है निबल का यहाँ नियाह नहीं। 
घर किसी का उजाड होता है, और बनते महल किसीक है। 
है किसी गेह का दिया बुझता, और कही दोये जलते है घी के ।--हरिओब 
२ उदर भर को जो प॑ गोत की गुजर होती 
घर की गरीबी मांहि, गालिब गठौती ना । 
रावर चरन अरविद अनुरागत हो 
मॉगत हो दूध दही माखन मठोती ना। 
याहू ते कहो तो ओर हो तो अनहोतो कहा 
साबुत दिखात कंत, काठ की कठोती ना। 
छुधा छीन दीन वाल बालिका वसनहीन 
देरत न होती देव द्वारिका पठोती ना ।-- सुदामाचरित 
इसमें दीनता सचारी की व्यजना है। > 
६ चिन्ता 
इष्ट वस्तु की अप्राप्ति आदि से उत्पन्त ध्यान का नाम चिन्ता है। 
मन मे सूनापन, संताप, ऊंची सॉस लेना, अवोमुख होना आदि इसके अनुभाव है। 
भोर ही भखात छह है कद मुल खात है है 
दुति कुम्हलात हीं है सुख जलजात को। 
प्यावे पग जात हो है मग मरकात ह हैं 
थकि ज॑ है घाम लग स्थाम कृष्ण गांत को 
'परिडत प्रबीनः कहे धर्म के धुरीन ऐसे 
मन मे न राख्यो पीर प्रण राख्यो तात की। 
मातु कहे कोमल कुमार सुकुमार भोरे 
छोना हूं हैं सोअत बिछोना करि पात को । 
इसमे राम की माता ने पुत्र के कल्षेशों की जो कल्पना की है उससे चिन्ता की 
व्यज्ञना है। 
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आज बाँधी नहीं कवरी सखि न गूथा हार। 

ओर सुमनो से किया तुमने नहीं श्वगार। 

अश्र, छल छुल लोचनो मे क्यों न जाने, एक 

वेदना सी वस्तु कोई कर रही अभिषेक । . 

आज केसे कर सकोगी आनधन की प्यार । 

हाय | बॉधी नहीं कवरी, सखि न गूथा हार |--आरसी 


इसमें अ गार के परित्याग आदि से चिता सुचित होती है 


१०, मोह 
 आधििनिक, शो ३ ९ 
भय, वियोग, दु ख, बिता आदि से उत्न्न चित्त वित्षेप के कारण यथाथज्ञान 
का खो जाना मोह है। ज्ञान लुप्त होना, गिरना, चिन्ता, भ्रम, सामने की वरतु को 
छ् आप (्‌ 
भी न द्वेख ता आदि इसके काय है। 
कया करू केसे करूँ, सब कुछ हुआ विपरीत जीवन, 
कूप पर जाती कलश ले नीर लेने हेतु जब में 


०० 


पर ले जाते उन्हे अनजान मे यमुना-नदी-तद ।--मेट्ट 
यहाँ चिन्ता की विवशता से मोह व्यग्य है । 

दूलह श्री रघुबीर बने दुलही सिय सु'दर मंदिर मॉँहीं | 

गावत गींत सब मिल्ति सुन्दर वेद जुबा जरि बिप्र पढाही। 

राम को रूप निहारत जानकी ककन के नग की परदाहीं । 

याते सबे सुधि भूलि गई कर टेक रही पल टारत नॉहि। --तुलसी 
यहाँ सुख स उत्पन्न माह को व्यञ्ञना हैं। 


११ स्थति 
साइश्य वस्तु के दशेन तथा चिन्तन आदि से पहले के अनुभूत सुद्र, दुःख 
आदि विषयो का स्मरण ही स्मृति है। इसमे भीहो का चढ़ना आदि कार्य होते है। 
लाई सखि मालिनं थी डाली उस बार जब 
जंबू फल जीजी ने लिये थे तुम्हे याद है” 
मैंने थे रसाल लिये देवर खर थे वहीं 
हँंसकर बोल उठे निज निज स्वाद हे। 
मैंने कहा-रसिक, तुम्हारी रुचि काहे पर 7 
बोले देवि दोनो ओर मेरा रसवाद है। 
दोनो का असाद भागी हूँ में हाय आली आज 
विधि के प्रसाद से विनोद भी विषाद है ॥--गुप्त 
इन पद्मों मे अनुभूत सुख-दु ख के स्मरण से स्थ॒ति सचारी व्यज्ञित है। 


७ दै काव्यदप ण 
१२ धृति 
तत्त्वज्ञान, इश्प्राप्ति आदि के कारण इच्छाओं का पूर्ण हो जाता ध्रृति है। 
#* ३5 शा किक डी है है 
विपत्ति से लोभ, मोह, आदि के अनेक उपद्रवों से चचल-चित्त न होना भो धृति है। 
किसी वस्तु की प्राप्ति वा अप्राप्ति वा नाश से शोक न्‌ करना संदप्तता, सानन्द 
| पे श्र 

वचन, मधुर स्मित, स्थिरता आदि इसऊफे अनुभाव है। 

देखने मे मास का शरीर है तथापि यह । किक 

सह सकता है चोट वज्ञ की भी हँस के |--आयोवत 


यहाँ विपत्ति मे वृति की व्यज्ञना है। .- 
रे मन साहसी साहस राख सुसाहस से सब जेर फिरने । 
ज्यों पदुमाकर! या सुख में दुख त्यो दुख से सुख सेर फिरेगे। 
वेसे ही बेश बजावत श्याम सुनाम् हमारहु टेर फिरेगे। 
एक दिना नहिं एक दिना कबहु फिर वे दिन फेर फिरेंगे।। 


इसमे विरहिणी नायिऊा के धेय की व्यज्जना है। 
१३, ब्रीडा 


- सियो के पुरुष के देखने आदि से, प्रतिज्ञा-मंग, पराजय, अनुचित काय करने 
आदि से लब्जा होना ब्रीडा है। इसमे अधोमुख, विवर्ण और संकुचित होना आदि 
अनुभाष होते हैं। 
छूने मे दिचक॑ देखने मे पलक ऑओंखो पर झ्ुकती है । 
कलर॒व परिहास भरी गूजे अधरो तक सहसा रुकतो है। -भस।द्‌ 
इस वर्णन से ब्रीड़ा व्यजित है 
सुनि सुन्दर बन सुधा रस साने सयानि है जानकी जान भत्री । 
तिरछ्े करे नेन दे सेन तिन्हे समुझाय कछू सुसकाय चली। 
तुलसी? तिहि औसर सोहे सबे अवक्ोकत लोचन लाहु अली । 
अनुराग तडाग में भालु उदे बिकसी सनो मंझुल कज कली | 
सीता जी के राम को अपना पति बताने मे त्रोड़ा सचारी है। 


१४ चपलता 


- प्रेम अथवा ईष्यो-थ के कारण चित्त का अस्थिर होना चपत्ञता है। 
अनुराग-मुलक चपलता में बढा ही आकर्षण रहता है। इसमे खरी-छोटी बातें कहना, 
उच्छ'खल आचरण करना, स्वेच्छाचारिता से कम लेवा आदि अनुसाय होता हे। 


झहह कितना कंटकित पथ यह तुस्हारा अहित, हितकर, 
क्या यही उपयोग है पीयूष जीवन का गिराना--- 


७ई 
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गत दुख मे व्यर्थ जिसके हेतु, जिसने सुधि न्‌ त्ली हो, 
और तुमको छोड़कर यों गया जसे जीण कन्धा ।--भह्ठ 
यहाँ राघा के प्रति नारद की उक्ति से चपलवा की ध्वनि है। 
चितवति चकित चहूँ दिसि सीता, केंह गये नृप किसोर मन चौता । 
यहाँ अनुरागमूलक चपलता व्यज्ञित है ! 
- १५ हे 
इष्ट पदार्थ की आ्राप्ति, अभीष्ट जन के समागम आदि से उत्पन्न आनन्द ही ह॒ है। 
स्समे रोमांच, मन की उन्‍्कुल्लवा, गदुगद वचन, खेद आदि अनुभाव होते है। 
१ यह दृश्य देखा कवि चन्द ने तो उसको 
फड़की भुजायें कड्ी तड़की कबच की ।--वियोगी 
२, मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये यह अलस जीवन सफल शझब हो गया । 
कौन कहता हे जगत है दुःखम्य यह सरस संसार सुख का सिध है ।--प्रसाद॑ 
भुजाओ के फडरने आदि तथा प्रियतम के मिलने आदि से हम॑ खंचारी 
व्यश्चित है । 
१६, आवेग 
* किसी सुखफर वा दु'खर घटना के कारण, प्रिय वा अग्रिय बात के श्रवंश से हृदय 
त्रब शान्त रिथिति को छोडकर उत्त जित दो उठता है तब॒-डसे आवेग कहते दें। इसमें 
वेस्मय, रोमाच, स्तंभ, कंप आदि कारय होते हैं। 
“हा लक्षमण हा सौते' दारुण आतंनाद गुंजा उपर , 
ओर एक तारक सा तत्लण हूट गिरा संमुख भूपर । 
घोक उठे सब हरे ! हरे! कह हा मंने किसको मारा; 
आहत जन के शोणित पर ही गिरी भरत-रोदन-घारा । 
दौड पढ़ी बहु दास-दासियाँ मूर्च्छुत सा था वह जन मौन, 
भरत कह रहे थे सहलाकर “बोलो भाई | तुम हो कौन १--गुप्त 
बाण लगने पर हनुमानजी के मुख से “ह| लक्ष्मण, हा सीते' , का आत्त नांद॑ 
सुनकर भरतज्ी को तात्कालक अवस्था थी उसमे आवेगा संचारी ज्यंजित है। 
सुनी आहट पिय प्गनि की भभरिे भगो थों नारि । 
कहुँ ककत कहें किकनी कहूँ सुनूपुर डारि ।--भाचीने 
यहाँ नायिका के आचरण से आवेग व्यंजित है। 
१७ जड़ता 
इष्टानिष्ट के देखने-सुनने से चित्त की विमूद्वात्मक वृत्ति का--कैंकतव्यबिमुदा* 
बस्था का नाम जड़ता है। इसमे अपलक देखना,गुम-सुम रहना आदि अनुभाव होते ह। 
५१० 


७ काध्यदुपण 


चित्रित से हो, हो एक ध्यान विस्म॒ति विमुग्ध जन कुल महान । 
ऐसा प्संग का था विधान, चेतन्‍्य बना सबका नवीन ।--सो० डिवेदी 
पूबीद्ध से जडता संचारी की व्य॑जना है ! 
हलें दुईँ न चले दुहँ, दुहँ बिसारिगे गेह । 
इकटक दुहुनि दुहँ लखे, अटकि अटपदे नेह । “-प्राचीन 
प्रेमी और प्र मिका की इस नश्चज्ञता मे जडता व्यज्ञित है। 
" (८, गे 
धन, बल) विद्या आदि का अभिमान ही गूव है । उपेक्षावत्ति, अविनय, अनादर 
आदि इसके अलनुभाव हैं। उत्साह-प्रधान गये मे बीर रस ध्यनित होता है । 
साहस है खोलो सीकडो को, तलवार दो, 
सामने खडे हो, फिर देखो क्षण भर मे 
बाजी लोट वआाती है महान आये देश की। 
दे दो शेणंथ निय का भार तलवार को ।--आयोवत 
पृथ्वीराज के वक्तव्य में गये की व्यंजना है। 
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विधुल बार महिदेवन् दीन्‍्ही। 
सहस बाहु भुज छेदन हारा, परश्ठ बि्ञोकु महीप कुम्तारा ।-तुलसी 
परशुक्षम की इस उक्ति मे गये सं॑चारी है । 
मेरे तप का तीच्र तेज हे बढ़ रहा, 
रविमंडल को भेद्‌ ब्रह्म के शीषे तक। 
फैला है आतंक जगत परमाणु मे। 
मिंट रहा हैँ सतत लिखावट भाग्य की ।«>भट्ट 
विश्वामित्र के इस, रुथन मे गवे संचारी व्य॑जित है । 
5 १६ विषाद 
इष्ट-झ्नि, आरब्ब कारये में असफलता, असहायावस्था आदि के कारण 
निरुप्साह होना, पुरुषाथहीन होना विषाद है। ऊँची उसोंसे लेना, सन्ताप 
व्याकुलता, सहायान्वेषण, पछताबा आदि इसके अलुभाव हैं। 
आझाज जीवन की उषा में हृदय में ओऔोदास्य भरकर 
तुम निरात्ते ढंग 'से वया सोचती हो सलिन तनमन ? 
विश्व का डद्गार वेभव समुज्ज्वल सुख साधना का 
क्या तुम्हे आनन्द सत्र उद्ध र करता हे न कुछ भी ? 
यहाँ इस एकान्त में भ्रत्यन्त निजन में सुमुखि क्या 
विश्व अनुपक्ष जगमगाता और हँसता स्वर्ग सा प्रिय 
देख पढ़ता कुछ न तुमको भरा सा भुखरागसय यह --भह्ट 
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यहाँ “विशाखा' की उक्ति से 'राधा? का विषाद व्यव््नित है । 
का सुनाइ विधि काह सुनावा | 
का दिखाई यह काह दिखावा |--तुक्षखी 
अयोध्याबासी की इस उक्ति मे विवाद की व्यञ्जना है। 
५ २० ओत्सुक्य 
किसी प्रिय वस्तु की प्राति मे तिलबर सहन न करना इष्ट काये की तास्क्रालिक 
सिद्धी की इच्छा ओत्सुक्ष्य है। जलूदबाजी, जोर से सॉस आना, पसीना छूटना, 
सताप होना आदि इसके झअनुभाव हैं। 
माजुष हों तो वही 'रसखान' बसो पमिलि गोकुल् गॉव के ग्वार्न । 
जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की घेनु मारन । 
पाहन हों तो वही गिरि के जो कियो ब्रज छुन्न पुरन्द्र घारन। 
जो खग हों तो बसेरो करो वहि कांलिदोकूल कदंब की ड्ारन । 
इसमे जो ब्रजवास की इच्छा हे उससे उत्सुकता व्यजित है । 
वयवती युवती बहु बालिका सकल बालक दुद्ध वयस्क भी | 
विवश से निकले निज गेह से स्वद्ग का दुखम्ोचन के लिये |--दरिओप 
सध्याकाल में जंगल से लोटते हुए श्रीकृष्ण को देखने के लिए गोकुल्वासियों की 
आतुरता मे ओत्सुक्य व्यग्य है । 


२१, निद्रा 


परिश्रम, नशा आदि के कारण वाह्म न्द्रियाँ जत्र विषयों से निद्रत हो जाती हैं तब 
जो विश्राम करने की मन.स्थिति" पैती है बही निद्रा है। इसमें जग्हाई, अगढड़ाई, 
ऑआखो का कपना, उच्छुबास आदि अनुभाव होते है। 
चिन्ताम्ग्ग राजा घूमता है उपबन में 
होकर विदेह-सला बिसार  आकचेतना 
बंद हुई आँखें- हुआ शिथिल शरीर भी । -बिंयोगी 
यहाँ जयचन्द की निद्रा व्यंजित है। 
चपल वायु-सा मानस पा स्खतियों के घात । 
भावों में मत लहर विस्सखत हो जा गात। 
जाग्रत वर में कंपन भासा में हो बात । 
सोयें सुख दुख इच्छा आशाये अज्ञात ।--पंत 
इसमे सोने की व्यंजता है। यहाँ 'सोये” सुखे-दुख आदि के लिए आया है, 
सोनेवाल्े व्यक्ति के लिए नहीं। इससे स्वशब्दृब'च्य दोष नहीं कागज । 


७३ काव्यदप ण 


२२, अपस्मार 


अपर्मार चित्त की वह वृत्ति है जिसमे मिर्गी रोग का-सा लक्षण लक्षित होता 
है। भूतावेश, वेदना, आघात, आदि से हृदय का दुबल होना, इसडझ्ा कारण है। 
गिर-गिर पड़ना, कपकेपी आना, मु ह से काग निकल्नना आदे अनुभाव है । 
जा छिनते छिन॒साँवरे रावरे लागे कटाच्छ कछू अनियार। 
त्यों पहुमाकर ता छिनते तिय सो अँग श्रेंग न जात सम्हा । 
हो हिय हायल घायल सी घन घूमि गिरी परे भेम तिहारे । 
नेन गये फिर फेन एडे मुख चेन रह्ौ नहि मेन के मारे। 
यहाँ नायिका की स्थिति में अपस्मार की व्यजना है। 


२३ स्वप्न 


निद्रानिमग्न पुरुष के विषयानुभय का नास स्वप्न है। इसमे कोप, आवेग, भय 
सलानि, सुख, दुःख आदि अनुभाव होते हैं। जाप्रदवस्था मे भी स्वप्न वतमान की-सी 
चित्त की दशा का होना भी स्वप्न है। 
4 खुल गये कल्पना के नेत्र महीपाल के 
दीख पढ़ी वृद्धा पराधीना बंदिनी-- 
आयभूमति रक्त बहता है अंग-अंग से । --आयावते 
२ मानस कौ सस्सित लहरों पर किस छुवि की किरण अज्ञात, 
रजत स्वर्ण में लिखतीं श्रविदित तारक लोकों की शुचि मात ? 
किन जन्मों की चिरसंचित सुधि बजा सुप्त तंत्री के तार, 
नयन नक्िन में बेची मधुप-सी करती मर सधुर युजार ।--पंत 
इनमें स्वप्न की ध्यंजना है । ः 
२४ विनो४ई 


निद्रा दूर करनेवाले कारणो से वा अज्ञान के मिटने से सचेत होने का नाम 
वियोध है। इसमे जम्हाई, अं गड़ाई, मुख पर प्रकाश, शान्ति आदि अनुभाष होते है । 
_ कुज भवन तजि भवन की चलिये ननन्‍्दुकिसोर । 
फूज्षति कली गुलाब की /चेटकाहट चहुँ ओर । 
गुलाब की|कली की चटकाहट से नवोढ़ा का जागरण प्रतीत होता है । 
हाथ जोड़ बोला साश्रुनयन महीप या । 
मात्भूमि इस तुच्छ जन को कमा करो। 
घोऊंगा कछंक्‌ रक्त देकर शरीर का। 
झाज तक खेयी तरी मेंने पाप-सिंधु में, 
झंब खेऊगा उसे :घार में कृराण की । 
इस उक्कि से देशद्रोही जयचंद का वियोध व्यग्य है । 


संचारी भाव ७७ 


२४, अमपे 


निन्‍दा, अपमान, मान-हानि आदि के कारण उत्पन्न चित्त की चिढ़ वा 
असहिष्णुता अम्ष है। इसमे नेत्रो का लाल होना, भौदो का चढ़ना, तजन-गर्जन, 
सताप, प्रतिकार के उपाय आदि अनुभाव होते हैं। 
लहाँ गया तू वही राम लक्ष्मण जावेंगे-- 
रण से मेरी दृष्टि आज यदि वे आदवेंगे। 
उठने की है देरू आज ही प्रलय करूगा 
रावण हूँ मे पुत्र ' सहज में नहीं मरू गा ।--रा० च० उपा० 
इससे रावण का अमध् व्यज्ञित होता है। 
गरब सुअजन ही बिना कजन को हरि छत | 
खंजन मद भंजन अरथ अजन ओंखियन देत । -जिहारी 
इस दोहे से कंजन ओर खजन पर अमधे व्यव्जित होता है । क्योकि थे यो ही 
कमल की कान्ति और का जन डालने पर खंजन के मानमदन को मुस्तैद हैं । 


२६ अवहित्था 


भय, गौरव, लब्जा आदि से उत्पन्न हषांदि के भावों को चतुराई से छिपाने का 
नाम अवहित्था है। अन्य दिशा की ओर देखना, मुह नीचा कर लेना, बातचीत को 
पत्नट देना, जम्हुआना आदि इसके अनुभाव है। 
ह कपिवर का ल्ागूल बेंघा पट-सन-बहकल से 
कपि ने साथा मौन पराभव सहकर खल्न से । 
मार-मारकर असुर कीट को छगे नचाने, 
बाजे रंग-विरंग मग्न हो लगे जजाने ।--रा० च० उपा० 
इसमे हनुमानजी के अपने भाव को गुप्त रखने की व्यज्ञना है। 


देखन मिस रूग, विहरा, तरु फिरय बहोरि, बहोरि । 
निरखि मिरखि रघुवीर छुवि, बाढ़ड प्रीति न थोरि ।--तुल्लसी 
रामदशेन की लालसा स सीता के स्ग, विहग देखने की बहानेबाजी से 
अबृहित्था ध्वनित है । 


२७ उम्रता 
«अपमान, दूषित व्यवहार, बीरता आदि के कारण उत्पन्न निदेयता ही उप्रता 
है। इसमें घुड़ञना, डॉटना-डपटना, मारता आदि अनुभव है। 
हम सवेदनशील हो चले यही सिला सुख । 
कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख । 


ष्द्व काव्यदपण 


प्रकृति शक्त तुमने यन्‍त्री से सबकी छीनी | 
शोषण कर जीवनी बनायो जजेर भीनी। 
और इडा पर यह क्या अत्याचार किया है! 
इसीलिये तू हम सब के बल यहाँ जिया है। 
झाज बंदनी मेरी रानी इडा यहाँ है। 
झो यायावर अब तेरा निस्तार कहाँ है १-प्रसाद 
उक्त पंक्तियों मे मनु के प्रति छुब्ध प्रजा दे: जो भाव हैं -डनसे उप्रता की 
व्यज्जना है । 
२८ मति 
शाज्मादि के विचार से ऊिसी तथ्य का निर्णय कर लेना मति है। सल्तोष, 
आत्मतृप्ति, ढादूस बंधना आदि इसके अजुभाव है । 
अपनहि नागर अपनहि दूत । से अभिसार न जान बहूत । 
की फल तेसर कान जनाय | आनब नागर नयन बस्काथ ।--विद्यापति 
जिसमे आप ही दृती और आप ही नायिका बनी रहे उस मिलन को सब 
नहीं जान सकते | किसी तीसरे को जनाकर क्या झरना है ? नागर को स्वय नयनों 
से उल्नका करके ले आऊ गी। 
यहाँ नायिका ने ऋष्ण मिलन का जो निश्चय किया है उससे मति की 
व्यव्जना है । 
नहीं, ऐसा मत कहो, वे सुत रहे संसार मेरे 
हृदय में बंठे हुए सखि, प्राणप्रिय राधाविमोहन । “भट्ट 
स्वर बदलकर कृष्ण के खवय अपनी निन्‍दा ऊरने पर राधा की उक्ति से मति की 
व्यज्जना है । 
सुनती हो कहा, भजि जाड धरे, विध जावोगी काम्न के वानन मे, 
यह वंशी 'निवाज” भरी विष सो विष सो भर देत है प्रानन में । 
अब ही सुधि भूलि हो भोदी भट्ट विरमो जनि मीठी सौ तानन मे 
कुल्ष कानि जो आपनि राज्यों चहो अंगुरी दे रहौ दुड कानन में । 
मुा नायिका को जो सखी का उपदेश है उससे मति व्यंजित है । 
; 5५१६, व्याधि 
रोग, बियोग आदि से उत्पन्त मन्र के सन्‍्ताप फो व्याधि कहते हैं। इसमे लेटे 
रहना, पांडु हो जाना, कम्प, ताप आवि अनुभाव होते हैं । 
मानस मंदिर मे सती पति को अतिम्ता थाप । 
जलती सी उस बिरह में बनी भझारती श्राप । गुप्त 


संचारी भाव "दे 
इसमे ऊर्मिला की व्याधि की ध्यंजना होती है। 
शोधाई शीशी सुल्लखि विरह जरी बिललात | 
बीचढि सूख गुलाब गो छींटो छुयो न गात ।--बिहारी 
बीच ही मे गुलञाब-जत का सूझ्न जाना नायिका का व्याधि को द्योतित करता है । 
३० उन्माद 
भय, शोक आदि से चित्त का श्रान्त होना उन्माद है। हंसता, रोना, अल्ल-बल्ल 
बकना आदि इसके अनुभाव है। 
आप ही आप पे रूसि रही कब्रहूँ पुति आपु ही आप म्नावे । 
त्याँ 'पद्माकर” ढाकि तम्तालनि भेंटिबे को कबहूँ डठि धावे। 
जो हरि रावरो चित्र लखे तो कहूँ कबहेँ हँसि हेरि ब॒लावे | 
व्याकुल बाल सुआलिन सो क्यो चाह कछू तो कछू कहि आवे ॥ 
इंस पद्य मे नायिका के असबद्ध व्यत्॒द्रों से उन्माद की--विज्षिप्त भाव की 
प्रतीव होती है । 
आके झूही निकट फिर यो बालिका व्यग्न बोली 
मेरी बातें तनक न सुनीं पातकी पाठटलो ने । 
पीडा नारीहदयतल की नारि ही जानती है। 
जूही ! तु है विकचवदना शान्ति तू हो मुझे दे ।--हैरिओघ 
राधाजी की उपयु क्त उक्ति मे उन्माद की व्यज्ञना है। 


३१, त्रास 


प्रबल विरोध, भयानऊ वध्तु का दशन, बिजली कड़कना आदि प्राकृतिक उत्पात 
के कारण चित्त का व्यप्त होना त्रात्त संचारी है । इसमे देहकम्प, चीखना, चिल्लाना, 
पसीना आना आदि अलुभाव होते हैं । 
$ देखते ही रोड मूर्ति वीर एथ्वीराज की, 
चीख डठा राजा ज्यों सहसा पथिक के-- 
सामने भयानक झगेन्द्र कूदे काल-सा ।--वियोगी 
९ सखि प्रबोधि सयन तल झआनी। 
पिय हिय हरख धयल निज पानी। 
छुइते राइ मलिवन भे गेल्ी 
विधु करे कुमुदिनी सलिन सेली ।“विद्यापति 
ऋष्ण के छूते ही राधा के मल्रिन होने से त्रास की व्यव्जना है। 


३२ वितंक 
सन्देह के कारण मन में उत्पन्न ऊहापोह वितक है। श्र चांलत, शिर कंप, 
अंगुल्ञीनतन आदि अलनुभाव होते है। 


द्0 काव्यदुपण 


दुख का जरा हूँ या सुख की पक्ष, करुणा का धन या मरु निजल, 
जीवन क्‍या है मिला कहों सुधि भूली श्राज समूत्न ।--महा देवी 
यहाँ अपने सम्बन्ध मे इस ऊहापोह सतरे वितक व्यब्जित है । 
जो पे कहो, रहिये तो प्रभुता प्रगद होय, 
चलन कहो तौ हितहानि नहीं सहने। 
भाव सु करहू तो डदास भाव आणनाथ 
संग ले चलो तो कैसे लोकलाज बहने। 
कैंसो 'केसोराइ! की सो सुनहु छुबीले लाल 
चल ही बनत जो पे नाहीं राज रहने। 
तुम ही सिखावो सीख सुनहु सुजान पिय, 
तुम ही चलत म्ोहि जेसे कछू कहने ॥ 
नायिका की “क्या कहूँ, क्या न कहूँ? आदि भाव वितक है। 


३३, मरश 
मरण चित्तबवृत्ति की ऐसी दशा है जिसमे सृध्यु के समान कष्ट की अनुभूति हो 
अथया वह दशा भावान्तर से इस प्रश्मार अभिभूत हो गयी हो कि सृत्यु कष्ट नगश्य 
जान पड़े । 
आज पतिहीना हुई, शोक नहीं इसका, 
अक्षय सुहाग हुश्रा, मेरे आयपुत्र तो-- 
झजर अम्तर है सुयश के शरीर में ।--आयोवत 
इसमे श॒व्यु की व्यच्जना न तो अम्रांगलिक ही है और न शोक-फझारक ही 
राधा की बाडी वियोग की बाधा, सु देव” अबोल अडोत्ल डरी रही। 
लोगन की दंषभालु के भोन मे, भोरते भारिये भीर भरी रही। 
वाके निदान ते प्रान रहे कढ़ि, ओषधि भूरि करोरि करी रही। 
चेति मर करिके चित्राई जब, चार घड़ी क्षो मरीपे घरी रही॥ 
इसमे मरण की सारी दशाएं हो गयी पर वास्तविक मरण नहीं हुआ। यहाँ 
मरण का ऐसे हंग से बर्णन किया गया है कि शोक उत्पन्न नहीं होता । 


तेरहवीं छाया 
संचारी भाव ओर चित्तवृत्तियाँ 


सभी भावों का मन से सम्बन्ध है | क्योकि भाव मन के ही विकार होते हैं। इस 
दृष्टि से विचार करने पर बहुत-से मनोपैज्ञानिको का कहना है कि तेंतीसो संचारी 
सायों का सनोविकरार से सम्धन्ध नहीं। उनके अन्धातुकरणकारी भारतीय विवेचक 
विद्वान भी इसी बात को दुद्दराने गे हैं। एक समरालोचक का कहना है--- 


संचारी भाव और चित्तवृत्तियाँ घ्अ 


“वे सब के सब ( ३३ सचारी ) मनोविकार नहीं हैं। उनमे कुछ तो बुद्धिइृत्तिय 
हैं और छुद्ध शरीर के धमे | मरण, आलस्य, निद्रा, अपस्मार, व्याधि आदि शरीर के 
धर्म है। मति, वितर्क आदि बुद्धि को वृत्तियाँ है ।” 

एफ दूसरे विद्वान की यह उक्ति है-- 

: हैदौसा संचारियों की जाँच-पडताल से ज्ञात होता है कि वे सदोष हैं। उनमे 
सभी भाव भावनास्वरूप नहीं हैं। उनमें कुछ शारीरिक अवस्थाएं है , कुछ भावनाओं 
के भीतर तीत्रता प्रदर्शन के प्रकार है, कुछ प्राथमिक भावनाएं हैं , कुछ समिन्न 
भावनाएं है और कुछ ज्ञानात्मक अवस्थाएं * हैं। 

इसमे सन्देह नहीं छि 'रसविमश” में सचारियों का जो विभाजन है, वह मनो- 
विज्ञानात्मक है। पर हम यह मानने को तैयार नहीं कि सभी सचारी मनोविकार नहीं 
या भांवनास्वरूप नहीं हैं ओर हम यह भी मानने को तेयार नहीं कि सत्र सचारियो 
को भाव कहना उपलक्षणमात्र * है या सभी सचारियों को स्थूल रूप से भाव कहा 
जाता है । हमारे कुछ आधचार्यों ने भी ऐसे विवेचक्नो को ऐसा विचार करने को 
प्रोत्साहन दिया है। 

(१) द्पंणकार के मरण के लक्षण और उदाहरण ये है -- 

“बाण आदि के लगने से प्राण॒ध्याग का नाम मरण है। इसमे देह का पतन आदि 
होता है ? | उदाहरण का आशय है कि राम के बाण से आहत ताड़िका रक्तर॑जित 
होकर यमपुरी चली गयी ।”' 

इसमे देहत्याग से मन का क्या सम्बन्ध है? यह तो शरीर धर्म है। मानसिक 
अवस्था नही, शारीरिक अवस्था है। पश्डितराज को यह बात खटकी ओर उन्होने 
इस लक्षण द्वाथ इसे सम्हाला | 

टोग आदि से उत्पन्त होनेबाली जो मरण के पहले की मुच्छीरूप अवस्था है 
उसे मरण कहते है ! <&ु 

“यहाँ प्राणो का छूट जाना रूप जो मुख्य मरण है, उसका भ्रहण नहीं किया जा 
सकता , क्योकि ये जितने भाव हैं ये सब चित्तवृत्ति-रूप है) उनमे उस प्रकार के मरण 
का कोई प्रसग ही नही। दूसरे शरीर प्राण संयोग हु. आदि सभी व्यभिचारी भावों 
का कारण है। वह ऐसा कारण नही कि केवल काय की उत्पत्ति के,पूंत्र ही बत्त मान 
रहे , किन्तु ऐसा कारण है जो कार्य की उत्पत्ति के समय भी रहता है। इस अवस्था 
मे मरण भाव मुख्य मरण (शरीर-प्राण-वियोग ) रूप में नहीं लिया जा संकता | 
क्योकि उसकी उत्पत्ति के समय शरीर-प्राण-संयोग उसका कारण नहीं रह सकता। 


१ मराठी 'रसविमशं” पृष्ठ १श्८ 

२ या सभी सचारियों को स्थूल रूप से माव कहा जाता है। 

३ शराद्र मरणं जीव त्यागोडज्ञपतनादिकृत्‌। स्ांहित्यदुपंण 
१६ 


दर काब्यद्पंण 
अतः मरण के पूर्बकाल की चित्तवृत्ति ही यहाँ मरण नामक व्यभिचारी भाव है। 
क्ष्योकि उसकी उत्पत्ति के समय शरीर प्राण-संयोग रहता है १ ।” 

परिडतराज की इस वैज्ञानिक व्याख्या से भी उन्हे सन्‍्तोष नहीं। कारण यह कि 
लक्षण और उदाहरण से मरण व्यंजित होना चाहिये सो नहीं होता ओर होना चाहिये 
उसीकी व्यजना । 

उदाहरण का अनुवाद है-- 

जहि प्यगुन सुमिरत अबहि सेज विलोकी हाय । 
अब वह बोलति ना सुतर्नु थके बुलाय बुज्ञाय । 
“१० श० चतुबंदी 

यहाँ म्‌च्छी की व्यंजना होती है और यह 'मोह सचारी? का अनुभाव है *। 

यह सब कुछ होते हुए भी मरण मोनविकार है ओर उसे भाव का संज्ञा प्राप्त हो 
सकती है। आचार्यों के 'मरण! भाव के लक्षणों और उदाहरणो मे जो गड़बड़ी है 
उसका कारण यह है कि 'मरण' को अमागलिक और वर्जनीय समझा जाता 3 है 
ओर रस-विच्छेद का करण भी माना जाता है * | मरण के सम्बन्ध मे निम्नलिखित 
व्यवस्था है । 

मरण के प्रथम की अवस्था--वियोग में शरीर त्याग करने कि चेष्टा--का ही 
मरण मे वर्णन होना " चाहिए। जेसे, 

पुछुत हों पछिलाने कहा फिरी पीछे ते पावक ही को प्िल्ौगे । 

काल की द्वाल में बूटति बाल विलोकि हलाहल ही को हिलौगे ॥ 
लीजिये क्याय सुधाम॒धु प्याय के न्याय नहीं विषगोक्ती गिलौगे। 
पंचनि पंच प्रिले परपंच मे काहि मिले तुम काहि पिलोगे ॥--देव 


पच तत्वों मे पॉचो--ज्षिति, अपू तेज, मरुतू, व्योम--भूतो के मिल जाने पर 
श्रथोत्‌ मर जाने पर किससे मिलोगे । यहाँ मरण को पूवोस्था में मरण की व्यंजना है। 








१ हिन्दी 'रसगंगाधर' 
२ मोददों विचित्तता भीतिदु खवेगानुचितने । 
मूछुनाशानपतनमप्रमणादशनादिकृत्‌ | साहित्य-दप ण 
३ विवाहो भोजन शापोत्समगों मृत्यू रतस्तथा | 
४ रसविच्छेद हेत॒त्वात्‌ मरणं नेव वस्य॑ते | सा० दपेण 
५ भर ज्ञाराभ्र यालग्बनत्वेन मरणे व्यवसायमात्रमुपनिबन्धनीयम्‌ | दशरूपक 
मरणमिंति न जीवित- बियोग उच्यते | अपित चेतन्यावस्वैब, प्राणत्यागकतृ का त्मिकां 
या सम्बन्धाद्वसरगता मन्तव्या | झसिनव भारती 


संचारी भाव भोर चित्तवृत्तियाँ पे 


यह भी व्यवस्था है कि मरण का वर्णन इस प्रकार होना चाहिये जिससे शोक 
उत्पन्त * न हो । जेसे, 
नील नभोदेश में मा भारत वसुन्धरा | 
दीख पडीं बेढठी कोकनद पर मोद में। 
आयपुत्र और  कविचद मातृकोड़ में 
बठे हैं, प्रकाश पूर्ण देवरूप घर के, 
मानो गणराज और कार्तिक्य बेठे हों 
गोद मे भवानी के “विचित्र वह दृश्य था ।--ञआ्रार्यावते 


महारानी संयोगिता के स्र्गीय आयपुत्र पृथ्व्रीराज का जो दिव्य दशन प्राप्त हुआ 
उससे रानी के मन मे भरण-मुलक जो भावनायें जगी क्या वे शरीर-बृत्ति कही 
जायेगी ९ 

अत, मरण का हमारा यह लक्षण है -“वित्तवृत्ति की ऐसी दशा जिसमे म्र॒त्यु के 
समान कष्ट की अनुभूति हो अथवा वह दशा भायान्तर से इस्र प्रश्गार अभिभूत हो 
गयी हो कि सत्युकृष्ट नगरय जान पड़े ।? जैसे, 


आज पति-हीना हुई शोक नहीं इसका, 
अक्षय सुहाग हुआ, मेरे आयपुनत्न तो-- 
झणजर-अमर हैं सुयश के शरीर में ।-वियोगी 
(२) श्रम संचारी का यह लक्षण है--'रति और मार्ग चलने आदि से उत्पन्त खेद 
का नाम श्रम है। वह निद्रा, निश्वास आदि उत्पन्न करता'* है। दपंशकार के 
उदाहरण का यह तुलसीकृत अनुवाद है जो उससे कहीं सुन्दर है। 
पुरतें निकली रघुबीरबधू धरि धघीर दये मग में डग हूं । 
सलकी भरी भात कनी जल की पुद सूलि गये मधुराधर व॥ 
फिरि बूकति हे चलनो अब केतिक पर्णंकुटी करे हो कित हृ । 
तिय की जखि झातुरता पिय की अ खियाँ अति चारु चली जल च्वं ।। 


इसमे महारानी सीता की सुकुमारता दो स्पष्ट व्यंजित है। श्रम सचारी की व्यंत्ना 
भी कोमलता ओर मामिकता से की गयी दै। पतित्रता प्रत्येक दशा में पति की अलु- 
गामिनी होती है, यह वस्तुष्यनि भी होती है। अन्तिम पंक्ति से राम के अत्यन्त अनुराग 
ओर विषधाद भी व्यंजित हैं । 

इसमें अधरों का सूखना और श्रमविनदुओ का झलकना शारीरिक परम हैं, 
'पर कितनी दूर अब चलना है ओर कहाँ कुटिया छवावोगे? मे जो हृदयमंथन है वह 


१ सरणमचिरकालप्रत्यापत्तिमयमत्र मन्तठ्य येन शोकाउवस्थानमेव न लभते | 
बपमिनत 
२ खेदो र्यध्वगत्यादेः श्वासनिद्रादिक्ष्छुमः |--साहित्य दर्पण 


हे काव्यदपणश 
तो शरीर-वृत्ति नहीं है। इस कथन मे भी तो श्रम व्यंजना है। इससे श्रम को केवल 
शारीरिक वृत्ति माननेवाले मनोवैज्ञानिको का मानमद न तो अवश्य हो जाता है। 
पश्डितराज का यह वाक्य “शरीर-प्राण संयोग हथ आदि सभी व्यभिचारी भावों 
का कारण है? बडा मार्मिक है। यह बात श्लान-विज्ञान से सिद्ध हे कि जब तक मन 
ओर इन्द्रिय का संयोग नहीं होता तब तऋ किसी वस्तु का बोध नहीं होता । श्रान्त मन 
का प्रभाव शरीर पर भी पडता ही है। इस दशा में कैसे कोई कह सकता है कि “श्रम 
मनोवि कार” नही हे । 
पूजा पाठ भजन आराधन, सा्लनन सार दूर हटा, 
द्वार बन्द कर देवालय के कोने मे क्‍या है बंठा ? 
झन्धकार मे छुप मन ही मन किसे पुजता है चुपचाप ? 
आँख खोल घर देख यहाँ पर कहाँ देव बठा है आप ? 
--गिरिधर शम्मों 

यह 'गीतांजलि? के एक गीत का एकांश है। इसमे मानसिक श्रम की स्पष्ट 
व्यंजना है। पूजा-पाठ-भजन को हम शारीरीरिक श्रम मानें भी तो वह मानसिक श्रम 
के आगे नगण्य है ' 

(३) निद्रा की भी गणना शरीर-बृत्तियो मे की जाती है। यह भौतिक निद्रा है। 
संचारी भाव के रूप मे भी निद्रा होती है। यह मानसिक्र निद्रा है। भीतिक निद्रा इसी 
मानसिक निद्रा का परिणाम है। यह चित्तवृत्ति है, इसे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता | 

पचित्त का समीलन अथोत्‌ वाह्य विषयो से निवृत्त ही निद्रा है। यह परिश्रम, 
ग्लानि, मर आदि से उत्पन्त होती है। इसमे जभाई, आँख मीचना' अंगढाई आदि 
होती है? | इसमें चित्त का समीज्ञन रपष्ट बता रहा है कि निद्रा चित्त का ही विकार है। 
योग के अशुसार सुषुप्ति भी चित्रवृत्तिः ही है। पर यह भावात्मक निद्रा नही है। 

'सुख से सोये? कहने मे केबल ज्ञान की ही मात्रा नही । भाव की भी है । जब तक 
अनुभूति न होगी तबतक सुख की बात नहीं आ सकती। अनुभूति मन की ही बात है। 

भावात्मक निद्रा निद्ने की पूवोगस्था है। इसमें तन्द्रा की अ्बलवा रहती है । 
उदाहरण लें--- 

' ऋषती साथक शब्द कुछ बकती कुछ बेसेल | 
भपकी लेती वह तिथा करती प्रन भें खेल अनुवाद 

यहाँ निद्रा 'नहीं है। साथ शब्द कहनें-मे श्ानेन्द्रिय की सक्रियता है। अनायास 

ऐसा हो जाता हो; यह बात नहीं। फ़योंकि यह रप्नावस्था में ही संभव है। 


१ चेत:संभीलन॑ निद्रा श्रमक्षमगदादिजा । 
जुम्माक्षिमीलनोछूवासगात्र भंगादिकारणम्‌ |--सा० दपेण 
२ अभावसप्रत्ययालंब्रनावृत्तिनिंद्रा, योगयूत्र (१ १०) के व्यासभाष्य और टौछा देखो । 


संचारी भाव और चित्तत्ृतियाँ दर 


'साथकानथंकपद॑ ब्रूबती? मे यह बात नहीं कही जा सकती। यहाँ निद्रा की व्यंजना 
नायक के सन में एक भाव पैदा करती है। इससे सन्‍्तोष न हो तो यह उदाहरण लें-- 


कल कालिदी-कूल कदंबन फूल सुगन्धित केत्षि के कुजन से , 
थकि मूलन के सककोरन सो बिखरी अलकें कच पु'जन से । 
कब देखहुँगी पिय अंक मे पौढ़त लाडिली को घुख रंजन मे , 
कह्ियो यह इंस ! वहाँ जब तू नंदनंदन लें कर कंजन मे |--पोद्दार 
ललिता की हंस के प्रति इस उक्ति मे राधाजी की निद्रावस्था की व्यजना हैं। यहाँ 
निद्रा नहीं है जो भोतिक कही जाह्ी है, किन्तु निद्रा संचारी भाव है। यह भाव 
विप्रलंभ ऋ गार की पुष्टि करता है। 

एक चित्त की तन्मयावस्था 'भी होती है जो प्रल्लय से भिन्न है। इसमे आदमी सोता 
नहीं पूर सोने की सारी क्रियायें दीख पडती है। फिर भी चित्त का व्यापार चलता 
रहता है। इसमे वाह्य विषयो से निवृत्ति नहीं होती, ब्वानेन्द्रयो की सक्रियता बनी 
रहती है ओर बुद्धि का विषयाकार कुछ परिणाम होता है। ये बातें निद्रा मे नहीं होती । 
एक ऐसा उद्गहरण उपरिथत किया जा सद्धवा है। 

चिन्तामग्न राजा घूसता है उपवन मे - 
होकर विदेह सा बिसार आकचेतना, 
बंद हुईं झोख , हुआ शिथिल शरीर भी , 
खुल गये कहपना के नेन्न म्रहीपाल के। --वियोगी 

कवि ने इसे जाप्रत स्वप्न कहा है। हम इसे मानसिक निद्रा कहते हैं , क्योकि 
स्वप्न भीतिक निद्रा का ही परिणाम है। 

“प्रोफेसर वाटवे का कहना है कि रप्कति किसी भावना का विभाव वा कारण हो 
सकती है। स्मृति भूत-कालीन प्रसंग का सस्कार है। हब, शोक, क्रोध आदि भावनायें 
गत प्रसंग के स्मरण से उद्दीपित होती हैं । इस प्रकार भावनोद्दीपन का कारण स्थृति है। 
स्मृति स्वत: भावना नहीं है | वह बुद्धि का व्यापार" है।”? 

स्ति की जो उपयुक्त व्याख्या है वह आमक है। एक प्रत्यक्ष स्मरण द्वोवा है 
जैसे कहा जाता है कि कामिनी का स्मरण भी मनोविकार के लिए पयोप्त है? । यही 
स्मरण मनोविकृृति का कारण माना जा सकता है। क्योदि यहाँ दो पिभिन्न वस्तुएं 
हैं , पर भावात्मक स्मृति विभिन्न प्रकार की होती है। क्योकि सहश वस्तु के दशेन, 
चिन्ता आदि से पूव्रानुभूत सुख-दु'ःख आदि रूप वस्तु के स्मरण को स्मृति कहते: हैं। 
स्पृति भी योग चित्तवृत्ति मानी गयी है और ऐसा ही उसका भी लक्षणः है। 

१ मराठी “रसविमश' पृष्ठ १३० 
१ सटशशानाचिन्ताथ :श्र समुन्नयननादिकृत्‌ । 

स्मृति) पूर्वानुभूता्भविषयशानमुच्यते | स्ला० दृपैण 
हे गुझ्भूतविषयासस्प्रमोष; सुटृतिः। थ्ोगसूत्र 


द्ई कान्यदपंण 


है विदित जिसकी लपट से सुरलोक सतांपृत हुआ, 
होकर ज्वल्षित सहसा गगन की छोर था जिसने छुआ । 
उस प्रबल जतुगृह के अनल की बात भी मन से कहीं--- 
हे तात संधिविचार करते तुम भुला देना नहीं।--गशुप्र 
यहाँ श्रीकृष्ण के प्रति जो द्रौपदी की उक्ति है उससे जिस रम्मति की व्यञ्जना है 
बह अपमान रूप ही है। स्तृति अपमान से जडित है। इसमे रस तिजनित अपमान नहीं, 
बल्कि स्मृति ही अपमान-जनित है | 
जा थत्र कीन्हे विहार अनेकन ता थल कॉकरी बेठि चुन्यो करें । 
जा रसना ते करी बहु बरातन ता रसनासौ चरित्र गुन्यो करें 
'आलन” जौन से कुल्जन मे करि केलि तहॉँ अ्रब सीस घुन्यों करें । 
बेंननि में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें । 
पिरहिणी अजांगना के इस कथन में हथष-विषाद का सिश्रण है| यहाँ स्वति का 
उदय सादश्य से नहीं, विपयंय से है। दु ख में होने से सुख की स्पृति है। सुखस्द्धति 
दुःख को ओर बढ़ा देती है। इसमें कारण-काय का वेषम्य है। इससे यह कहना 
कभी उचित नहीं कि स्वृति, हष, शोक आदि भावों का विभाव या कारण है। 
बता कहाँ अब वह वंशीबटद, कहाँ गये नटठ्नागर श्याम ? 
नल चरणों का व्याकुल पनघट, कहाँ आज वह बृन्दा धाम्र !--निराला 


यमुना से कवि के इस प्रश्न ने स्तृति की ऋलक है। कवि का उहं श्य केवल यहाँ 
यही है कि प्राचीन काल के गौरव और सोन्दर्य को विहगम दृष्टि से सामने ला दे । 
यहाँ हव आदि का भाव प्रकट करना उद्देश्य नहीं। यहाँ स्मृति संचारी रूप मे है 
और भावात्मऊ । 

पनण्ट व्याकुल्ल नही था| जड़ मे चेतन का भावावेश कभी समय नहीं। पनघट 
मे सक्षण-लक्षणा द्वारा पनघट पर की चचल्न प्रजवालाओ की व्याकुलता का भाव 
लिया गया है। यहाँ विशेषण विपयेय से भावना के आधिक्ष्य की व्यव्जना हुई है। 

इस प्रकार प्रत्येक संचारी भाव का विचार करने से उनका मनोविश्नार होना सिद्ध 
होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिन आचार्यों ने इनको भावसंज्ञा दी है 
वे क्या यह नहीं समभते थे कि (विकारों मानसो भाव! |” हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि 
शरीर के साथ मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। मानसिक तथा शारीरिक दोनो तरह के 
बिकार एक दूसरे से सगति रखते है। शारीरिक अवस्था के अशुकृत् मन की भी 
गति होती है ओर इसीका विकास झाव्य-साहित्य की भाव-भावनायें हैं । 

भाव एक वृत्तिचक्र ( 57807 ) जिसके भीतर बोबबूत्ति या ज्ञान ( (१०5४7- 
707 » इच्छा या संकल्प ( (१००४(07  भ्रवृत्ति (७०0७7०८ए ) और लक्षण 
( 5970]/0778 ) ये चार सानसिक ओर शारीरिक वृत्तियों आती हैं । 


कुल्पित संचारी रे 


नवीन विद्यानो ने मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से संचारियो का जो वर्गीकरण किया 
है वह विवेचनीय है। मराठी 'रसबिमशे से बह यहाँ डद्श्ृत किया जाता है। 

४१ शारीरिक अवस्था के निदशेक तेरह व्यभिचारी भाव हैं--ग्लानि, मद, श्रम, 
आलस्य, जड़ता, मोह, अपरमार, निद्रा, स्वप्न, प्रवोव, उन्‍्माद, व्याधि और मरण। 

२ यथार्थ भावनाश्रधान सात व्यभिचारी है-- ओन्‍्सुक्य, दैन्य, विषाद, हे, भ्रृति, 
चिन्ता ओर निबंद । 

ए्‌ (९ ष्रेे 

३ शंका, त्रास, अमष ओर गये ये चार स्थायी भाव के मूल-स्वरूप है। 

४ ज्ञानमुलक मनोअबस्था के चार व्यभिचारी है-मति, स्थृति, वितक और 
अबहित्था । 

४ मिश्रित भाषना के दो संचारी है--त्रीडा और असूया । 

६ भावना को तीत्र करनेवाले तीन व्यभिचारी है- चरत्ञवा, आवेग और उप्रता।” 

सँचारियों मे साधारणतः शक्रा, बिधाद आदि दु खात्मक है ओर हु आदि 
सुखात्मक । 


पन्द्रहवीं छाया 
कल्पित संचारी 
रति आदि स्थायी भाव जब रसावस्था को नहीं पहुँचते तब वे केवल भाव 
ही कहलाते हैं । | 
शांब् देव का मत है कि अधिक वा समथ विभावषों से उत्पन्न होने एर ही रति 
आदि स्थायी भाव द्वो सकते हैं पर यदि वे थोड़े वां आशक्त विभ वो से ही उत्पन्न 
हों वो व्यभिचारी हो जाते" हैं। जैसे-- 
तब  सप्तरथियों ने वहाँ रत हो महा दुष्कम में, 
मिलकर किया आरंभ उसको बिद्ध करना प्र से। 
कृप, कर्ण, दु.शासन सुयोधन शकुनि सुतयुत ह्वोण भी । 
उस एक बालक को काग वे मारने बहुबिध सभी (--गुप्त 
यहाँ क्रोध स्थायी भाष दे पर इसकी पुष्टि विभाव आदि से वैसी नहीं द्वोती 
जेसी होनी चाहिये। इसमे अभिमन्यु का शौयमात्र प्रदर्शित है, जो एक उद्दीपन 
है। वह भी असमर्थ है। इससे क्रोध स्थायी भाव संचारी भाव सा हो गया है। 
श्रीकृष्ण के सुन वचन अजु न तेज से जलने लगे; 
सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। 
१ र्यादयः स्थायथिभावा, स्थुभू ब्रिष्वविभावजा, | 
स्तोकोविंभापेरूपन्ा, त एब ब्यभिचारिण, | संसीतरव्नाकर 


च 


ष्र्पं काब्यदर्पंण 


संसार देखे अब हमार शत्रु रण में रूत्त पढे”? , 
करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठकर खड़े ! 
डस काल मार तेज के तन कॉपने उनका लगा , 
सानो पवन के जोर में सोता हुभा अजगर जगा ।-- गुप्त 
यहाँ अभिमन्यु बच पर कोरवो का हर प्रकट करना आलंबन है। श्र,क्ृष्ण के 
ऐसे वाक्य 
है वीरवर ! इस पाप का फल क्या उन्हे दोगे नहीं ? 
इस वेर का बदला कहो क्‍या शीघ्न घुम लोगे नहीं! 


$< 


रहदीपन है। अज्ुन के वाक्य, हाथ मलना आदि अजुभाव हैं| उम्रता, गये आदि 
संचारी है। इससे यहाँ रौद्र रस की जो व्यजना होती है उससे विभावो की 
अधिक्रता ओर उनकी प्रबलता ही है | इसका विचार अन्यत्र भो जिया गया है। 

इस तरह मान लेने पर ही जब स्थायी भाव अन्य रखों मे गये हुए होते है तो 
सचारी बन जाते हैं। रसान्तर मे स्थित होने के कारण, इनकी वह आस्वाय-योग्यता 
बतमान नहीं रहने पाती जो अपने आधारभूत रस मे रहती है। 

इसीसे हास्य रस का हास स्थायी भाव जब शब्ार और वीर रस में जाता है 
तब संचारी हो जाता है। इसका यह अथ नहीं कि पिलास-कामना के कारण हास्य- 
प्रवृत्ति का निमाण होता है | बल्कि शज्ञार रस के विभावों से हास्य रस कहीं-कहीं 
परिषुष्ट होता है, ऐसा ही अथे अमीष्ठ है। सत्र ऐसा ही समभाना चादिये। जेसे 
कि शक्वार मे आनन्द के उद्गार से स्मित आदि होना अथवा आक्षेप के तालय से 
अवज्ञापूण हँसी दंसना स्वाभाविक है। इस प्रकार वीर रस में उत्साह तो मेरुर॒श्ड- 
स्वरूप है ही, लेकिन क्रोध का यत्रतत्र दिखाई पड़ना सी संभव है। कारण यह कि 
शत्र की उम्रता या अपने अब्न-शल्लो की विफलता वित्तवृत्ति को कभी-कभी उद्धिक्त-- 
इत्त जित्त कर खीम पेदा कर देती है । इस भाष से प्रकृतत रस का पोषण ही होता 
है, जिससे युद्ध को सन्नद्धता ओर तीत्र हो जाती है। इसी प्रकार शान्त रस मे 
निवंद आधार है । परन्तु जुगुप्ला, जो वीभप्स रस का स्थायी है, वहों जब तत्र 
उदय लेकर विराग को अत्यन्त तीत्र बना देती है। कारण, घुणा की भावना किसी 
भी बस्तु के प्रति उत्पन्न अनाशक्ति को और भी सवद्धित करेगी'। इस प्रकार 
आगार, रोद, बीर और पीमत्स रखो के विभावों से हास्य, करुण, अदभुत और 
भयानक रस उतन्त हो सकते है। इन भावों के संचार का भी अपना विशिष्ट 
ओचित्य होता है जिससे रसों का खरूप ओर सुन्दर हो जाता है। अथच इस 


१ शक्भारवीरयोहास: बीरे क्रोधचस्तथा भत'। 
शाते जुगुप्सा कथिता व्यभिचा रितया पुन; ॥ 
इत्याथन्यत्‌ समुन्तय सदा भावितबुद्धिमि!। साहित्यदर्पण 


सर॑चारियों का अन्तर्भाव घ्ह 


रीति से यह भी सिद्ध होता है झि ओर-ओर रसो में जाकर ये स्थायी भाव संचारी 
हो जाते हैं। 

प्रबन्ध-छाव्यो ओर नाठकों में भी एक ही रख प्रधान रहता" है। शेष 
रस, जो अवान्वर भेद से आते है, व्यभिचारी भाव का ही काम देते हैं। रामायण 
करुणरस काव्य है जेसा कि बाल्मीक्िजी ने ही कहा है | शेष रस उछ्के सहायक हैं। 
शकुन्तत्ता नाटक शद्भारस प्रधान है। पर उसमे करुण आदि रसो का भी समावेश है। 
मुख्यता न रहने से ये सचारी बन जाते हैं और श'गार की पुष्टि करते हैं। 

जो संचारी भाव स्वृतन्त्र रूप से आते हैं, अर्थात्‌ स्थायी भाव के सहायक होकर 
नदी आते, उनकी अभिव्यक्ति खतन्‍्त्र रूप से होती है। बे भाव कहे जाते। क्योकि 
प्रधान संचारी भाव ही होते हैं। 


सोलहवीं छाया 
संचारियों का अन्तर्भाव 


संचारी भावों की कोई संख्या निधोरित नहीं हो सकृती। विचार-बिमर्श की 
सुविधा के लिए इनकी ३३ संख्या निधोरित कर दी गयो है । ये तेंतीसो संचारी भाव 
यथासभब सभी रखो में उदित ओर अस्त होते रहते ६। इन परिगणित मनोबृत्तियो 
के अतिरिक्त भी जो अनेक भाष हें. उनका इन्हीं में प्राय. अन्तभाव हो जाता है । जैसे, 
मात्सय का असूया मे, उढ़ें ग का त्रास में, दंभ का अवहित्था मे, ध्ृष्टता का चपलता 
मे तथा बिवेफ और निर्णय का मति मे, च्ञमा का धृति मे इत्यादि । ऐसे ही अनेक 
भाव हैं ज अन्तभोव की चेष्टा नहीं की गयी है, इन्हीं मे अन्तर्भाष किया जा 
सकता है। 

तँतीसो सचारियों मे भी कितने ऐसे हैं जिनमे नाममात्र का भेद है। जैसे, टैन्‍्य--.. 
विषाद, शंक्रा--त्रास आदि । 

भोज ने 'हू'गार-प्रकाश” मे मरण और अपस्मार को तो छोड़ दिये हैं पर तेंतीस 
पूरा करने के लिए इंष्यों ओर शम को व्यथे ही जोड़ दिया है। क्योकि इनका अन्त- 
भोव असूया ओर निवंद मे हो जाता है। 

कबि देव ने छल? नामक ३४ थे' संचारी का 'भावविलास' मे उल्लेख किया तो 
तात्कालिक कविमरडल चक्तित हो गया। पर यह उनका आविष्कार नहीं। 'रस- 
तरंगिणी” मे इसकी चचो है ओर अवहित्था नामक संचारी में इसे अन्तभू त किया 


१ एक कार्यों रस; स्थायी रसाना नाठके सदा | 
रसास्तदनुया गित्वात्‌ अन्ये तु व्यभिचारिण;। संगीतरत्नाकऋर 
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गया है। देव” जी ने इसका कम खयाल किया कि यह भी व्यद्ग ही होता है ओर 
उसे वाच्य बना डादा। उदाहरण का यह उत्तराद्ध हे। 


चूमि गई मुंह औचक ही पढु ले गयी पे इन वाहि न चौन्‍्हो | 
छेल भल्ते छिन ही मे छलें दिन ही में छुबीली भक्तों छुल कौन्हो । 
इसके पूरे की पंक्तियों मे व्यव््जत छल का भी महत्त्व नष्ट हो गया । 
आचाये शुक्त ने “चकपरकाहट! को संचारी के रूप मे उद्धावित किया है ओर 
इस आश्यय फा हलका भाव बताया है। “चकृपकाहट किसी ऐसी बात पर होती है 
जिसकी कुछ भी धारणा हमारे मन मे न हो ओर जो एक्राएक हो जाय ।” राबण 
चकपक्राकर कहता है+- 


बॉधे घबननिधि ? नीरनिधि ? जलधि ? सिधु ? बारीस ? 
सत्य तोयनिधि ? कंपति डद॒धि ? पयोधि ? नदीस १--तुलसी 
इसका अन्तभोव 'आवेग” संचारी भाव मे हो जायगा। क््योद्ति संश्रम को आवेग 
कहते हैं | यहॉ आवेग उवत्पावजन्य है। 
ऐसा ही उनकी 'उदासीनता” संचारी का आविष्कार है। वे कहते है काव्य के 
भाव-विधान में जिस उदासीनता का सन्निबेश होगा बह खेद-व्यज्ञक ही होगी। उसे 
विवाद, क्षोभ आदि से उत्पन्न च्षणिक्र मानसिऊ शैथिल्य सममिये | 


हम हुँ कहब अब उकुरसुद्दाती, नाहित मौन रहय दिनराती । 
कोड नृप्‌ होड हमहि का हानी, चेरि छाढ़ि श्रब होब कि रानी ।-- तुलसी 
यह सहज ही निर्वेद मे चला जायगा। क्योकि निर्वेद में आपत्ति, इेष्यों आदि 
के कारण अपने को घिक्रफारा ज्ञाता है । यही बात इसमे है । 
जायसी मे शुक्ल जी लिखते ह--'जितना दुख ओरो का दुःख देख-सुनकर 
होता है उतना टुःख प्रिय व्यक्ति के सुख के अनिश्चयमात्र से होता है। *'जिस 
प्रकार 'शंका? रति भाव का सचारी होता है उसी प्रकार यह “अनिश्चये” भी। परि- 
#क ४ से कहीं संचारी केवल अनिश्चय तक रहता है और कही शंका तक पहुँच 
ज्ञाता है |” 
यहाँ यह कहना आवश्यक है कि जब एक €शंका' संचारी है ही, फिर बीच मे 
“अनिश्वय' बढ़ाने की क्या आवश्यकता है ? कोशिल्या और यशोदा के मुख से जिस 
अनिश्वय की व्यंज्ञना करायी गयी है उसको शंका की व्यंजना मानने में कोई 
साहित्यिक अपकर्ष नहीं होता। अनिश्चय के स्थान पर भी कालिदास कहते हैं-.. 
गनेहः खल पापशंकी! । 
हृदय मे कोई दुरभिसन्वि--कोई भेद भाव न रखना सरलता है। निश्चल वचन, 
शअ्रकपट व्यवहार, अल्हडपन आदि इसके अनुभाव हैं। 
उत्त जित हो पूष्ठा उसने उड़ा !' अरे वह कंसे ! 
फुर से उड़ा, दूसरा थोली डदा देखिये पेसे। 


स्थायी भाष 8१ 


भोज्ञापन यद्द देख चकित हो मुख-छुबि खूब निहारी । 
चणभर रहा निरखता इकटक तन की दशा बिंसारी ।“-भक्त 
देखें, साहित्याचार्य इस खरलता को--भोलापन को किस संचारी में ले जाते हैं। 
यह ब्वियो का “'मौग्ध्यः नामक अलकझार नहीं है। वह अज्ञान वश जिज्ञासा मे होता है। 
आप यह शंका न करें कि भोज्ञापन तो उक्त है पर इससे कुछ आता जाता नहीं । 
क्यो के पूवोद्ष से ही सरलता या भोज्ञापन व्यज्ञित हो जाता है। सरत्नता समान 


| आफ का 


भाव से ल्ली-पुरुषो मे हो सकती है | इससे यह ख्ियो के अलकार मे नहीं जा सकती। 
बोलीं वे हेसकर रह तू, यह न हँघी में भी कह तू । 
तेरा स्वत्व भरत लेगा ! वन में तुक्ते भेज देगा ? 
वही भरत जो आता है, क्या तू मुझे डराता है ? 
लक्षमण !' यह दादा तेरा धय देखता है मेरा ! 
ऐ ! लक्षमरण तो रोता है! ईश्वर यह क्या होता है ! -साकेत 
राम के यह कहने पर कि 'मुकरो बन का वास मित्ञा? राज्य करेंगे भरत यहाँ? 
कौशल्या की उक्ति है जिसज्ने खरलता टपक़ी पड़ती है । 
ऐसे ही आशा, निराशा, पश्चात्ताप, विश्वास, दयादाजक्षिय्य आदि अनेक भाव 
हैं जिनके अनेझ उदाहरण पाये जाते हैं पर आचार्यों ने इनका प्रहण नहीं किया। 
सभव है, ये महत्व के भाव न समझे गये हो, या इनझा अन्तभोष संभव समझ 
लिया गया हो । 


संत्रहर्वी छाया 


स्थायी भाव 


कोषकार तो मन के विकार को ही भाव' कहते हैं , पर आचाय भरत का कहता 
है कि कवि के अन्तगंत भाव की भायना करने से भाव की सज्ञा* है। अनेक साहित्य- 
कार इसी मत के अनुयायी है। चित्तवृत्ति का रसानुकूल होना भाव है, यह भानुरत्त 
का मतथ है। 
शुक्लजी कहते हैं कि 'भाव का अभिप्राय साहित्य में तात्पय बोधमात्र नहीं है, 
बल्कि वेगयुक्त जटिल अत्रस्था-विशेष है जिसमे शरीरबृत्ति और मनोबृत्ति दोनों का 
योग रहदा है। क्रोध को ही ल्लीजिये। उसके स्वरूप के अन्तर्गत अपनी हानि वा 
१ विकारों मानसो साव; |--अमरकोष ः 
२ कवेरसतगतं भाव॑ भावयन्‌ भाव उच्यते ।--नाल्यशास्र 
३ रसानुकूलों भावों विकार: |--रसतरगिनी 


3२ काध्यद्पंण 


अपमान की बाव का तात्पर्य-बोध, उम्र बचन; कम की प्रवृत्ति का बेग तथा त्योरी 
चढ़ाना, ऑखे' लाल हो उठना, ये सब्र घाते' रहती हैं। 

उक्त दो भ्रझार के स्थायी और अस्थायी ( संचारी ) भावों मे स्थायी भाव को 
प्रधानता है। एक बच्चा भी भयावनी वस्तु को देखकर भयभीत ओर लुभावनी वस्तु 
पर लट्ट, हो जाता है। जब उसके खिलौने टूट जाते हैं. तब उसे करुणा हो आती है 
ओर जब उसके मनमाने काम मे बाधा पहुँचती है, झ्मल्ाहट से ऋरध प्रकट करता 
है। अजीब चीजे देख अकचकाता है ओर अपने आनन्द॒दायक फार्यों की बाधा दूर 
करने से उत्साह भी दिखाता है। आनन्द के समय हँसता है तो अनचाही बस्तु को 
देखकर मुह भी फेर लेता है। इस प्रकार १ भय, २ अनुराग, ३ करुणा, ४ क्रोध, 
४ आश्चर्य, ६ उत्साह, ७ हाख और ८ घुणा ये ही हमारे आठ मूल भाष हैं जो सदा ' 
के साथी हैं*। ये ही आठों भाव काव्य के स्थायी भाव कहे जाते हैं। भरत के मत से 
ये ही प्रधान आठ भाव दे । 

पके हुए मिट्टी के बर्तन में गन्‍्व पहले से ही विद्यमान रहती है पर उसकी 
व्यक्ति तब तक नहीं होती जब तक उस पर पानी के छीटे नहीं पड़ते। 
अथवा यो सममभिये कि काठ में आग लुप्त रहती है, दबी पडी रहती है। प्रत्यक्ष 
नही दीख पड़तो। जब घर्षण होता है तब उससे पैदा होकर अपना काय किया 
करती है। उसी प्रकार मनुष्य के अंतर मे रति आदि भाव वासना रूप से दबे पड़े 
रहते है। समय पाकर वहीं अन्तस्थ सुप्त भाव काव्य के श्रवण और नाटक- 
सिनेमा के दर्शन से उद्बुद्ध हो जाता है तब आनन्द का अनुभव होने ज्गता है। 
यही दशा स्थायी भाव की रखदशा कहलाती है । 

शाब्रकारो ने स्थायी भावों का बडा गुणगान किया है। इन्हे राजा ओर गुरु 
की उपाधि* दी है। अपने गुणो के कारण ही इन्हे ये उपाधियों प्राप्त हुई हैं। राजा 
के परिजन तभी तक प्रथक्‌ प्थक्‌ सबोधित होते हैं जब तक राजा के साथ नहीं रहते। 
साथ होने से राजा की बात कहने से सभी की बातें उसके भीतर आ जाती हैं। 
इसी प्रकार विभाव, अनुभाव और सचारी भावो से रस सल्ना को प्राप्त होने पर 
केवल स्थायी भाव ही रह जाता है, शेष का नाम नहीं रहने पाता । 

स्थायी भाव ही रसावस्था तक पहुँच सकते हैं, अन्यान्य भाव नहीं। विभाष, 
अनुभाव और संचारियो से पुष्ट होइर भी कोई संचारी भाव स्थायी भाव के समान 
रसानुमव नहीं करा सकता । कारण यह कि संचारी की द्वी प्रधानता मानी जायगी। 
उसका कोई स्थायित्व नहीं रह पाता । 

कोई भाव संपूर्णत: किसी भाव के समान नहीं है। फिर भी उनमें कुछ समा- 
नता पायी जाती जाती है। ऐसे वित्तवृत्ति-हप अनेक भावों मे से जिनका रूप 

१ जात एवं हि जन्तु; इयतीमी सबिद्मिः; परीतो भवति |---अभिनव गुप्त 

२ यथा नराणा दृपति; शिष्याणा च थथा शुरू । 

एवं हिं सव॒भावाना भावः स्थायी महानिद॥ नभाम्यशासत्र 


स्थायी भाव के भेद $ है 


व्यापक है, बिस्ठ॒त है वे ध्रथक्‌ रूप से चुन लिये गये हैं और उन्हे ही स्थायी भाव 
का नाम दे दिया गया है। ये रति आदि हैं; इनकी गणना प्रधान भाग में होती 
है। इन्दे स्थायी भाव कहने का कारण यह दै कि ये ही भाव बहुलता से प्रतीत होते" 
हैं भोर ये ही आत्वाद के मूल हैं। इनमे यद्द शक्ति है कि विरुद्ध वा अधिरुद्ध 
दूसरे भावो को अपने मे पचा लेते हैं | अन्य भाव इन्हे मिटा नही सऊते ।९ 

स्थायी भावों की आरवादयोग्यवा और प्रवन्धव्यापकता प्रधान लक्षण हैं। ये 
जब उत्कट, प्रवल, प्रभारी ओर प्रमुव होगे तभी इनमे उक्त गुण आबेंगे। ये सभी 
बातें स्थायी भावों मे ही सभव हैं। अभिनवगुप्त ने नाव्यशात्न की टीका में स्थायी 
भावों की पुष्टि मे जो तक उपस्थित किये हैं उनसे यह सिद्ध है कि स्थायी भाव 
मूलभूत और सहजातः हैं। 

कितने ही विद्वान्‌ रति, हास्य आदि को सुखात्मझ, शोक, भय आदि को दुःखा- 
त्मक और निर्वेद वा शम को उदासीन मनोभाष मानते हैं जो विवादारपद हैं। 





- अठरहवीं हाया' 
स्थायी भाव के भेद 


जो भाव बासनात्मक होकर चित्त में चिराल तक अच॑चल रहता है 


उसे स्थायी भाव कहते हैं। 

स्थायी भाव की यह विशेषता है कि बह ( १ ) अपने में अन्य भावों को ल्लीन 
कर लेता है ओर (२) खजातीय तथा विजातीय भावों से नष्ट नहीं होता* | वह 
(३) आस्वाद का मूलभूत होकर विराजमान रहता है ओर (४ ) विभाव,_ अनुभाव 
तथा सचारी भावों से परिपुष्ठ होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। 

उपयु क् चारों विशेषताएं अन्य सब भावों मे से केवल निम्नलिखित नो भावों 
मे ही पायी जाती हैं जो स्थायी भाव के भेद है। इन नो भेदो का क्रमश: संक्षेप 
में वन किया जाता है। 


१ पहुना चितवृत्तिरुपाणा भावाना मध्ये यस्य बहुल 
रूप यथोपलम्यते स स्थायी भाषवः। 
२ अविरुद्धा विरद्धा वा य तिरोधातुमक्षमा:। 
आस्वादाकुरकन्दोडसौ भाव स्थायीति सशित:| सा० दृपण 
हे नाव्यशासत्र गायकबाड संस्करण पृष्ठ २८०२, २८४, श८४ देखो। 
४ विरुद्ध रविरुद्वर्वा भावैविच्छियते न य; | 
आत्ममाव नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकर;। दुशरूपक 


१५ क्राब्यदर्पण 


१ रति 


किसी अनुकल विषय की ओर मन की रुझान को रति कहते हैं | 
प्रीति, प्रेम - अथवा अनुराग इसकी अन्य सज्ञाएं हैं। 
स्थायी भाव जब सहायक सामप्री से परिपुष्ट होऋर व्यजित होता है तब रस में 
परिणव दो जाता है। जेसे, श्गार रस में रति स्थायी भाव होता है। परन्तु जहाँ 
परिपोषकू सामभ्री नही रहती वहों स्वतंत्र रूप से स्थायी भाव ही ध्यनित होता है। इसी 
के उद्महरण दिये जाते है । 
$ जासु बिलोकि अलौकिक शोभा, सहज अतीत मोर मन क्षोभा । 
सो सब कारण जान विधाता, फरकहिं सुभग अग सुनु भ्ाता ।-- तुलसी 
स्रीवा क्री शोभा देख राम के मन मे क्षोम होने और अंग फडकने से केबल्न रति 
भाव की व्यंज़ना है । 
२ हृदय की कहने न पाती, उमंग डठती बेठ जाती । 
में रही हूँ दूर जिनसे वह छुलाते पास क्यों १-महादेवी 
इस प्रकार की डॉवाडेल स्थिति मे रति भाव की व्यजना है। 


२, हास 
विकृत वचन, काये और रूप-रचना से सहदय के मन में उल्लास 
उत्बन्न होता है, उसे हास कहते हैं। जैसे-- 


दूर क्यों न बॉस की है बॉसुरी को धर देते, 
पास में सिनेमा एक टाकी रख लीजिये । 
छोड़कर पीताम्बर पीला त्यो दुपट्टा दिव्य, 
शर्ट और पेंट बस खाकी कर लौजिये । 
मक्खन, मलाई, दूध, घृत वा विचार त्याग 
खोद्ल मधथुशाज्षा एक साकी रख ल्लौजिये । 
शंख, चक, गदा, पञ्म छोड़ चारो हाथ बीच 
छुद्दी, घड़ी, हेट और हाकी रख लौजिये ।--चो च 
कष्ण जी को उपदेश देने मे हास्य स्थायी भाव की व्यजना ही है। 
हट चाप नें. जुटहि रिसाने | बेठिय होइ॒हिं पायें पिराने ॥ 
जो अति प्रियतो करिय उपाईं । जोरिय कोउ बड़ गुनी घोलाई ॥ 
उस उकि में हास्य की व्यज्ञनामात्र है, परिपूर्णदा नहीं। 


३, शोक 
प्रिय पदाथे का बियोग, बिभिवनाश आदि कारणों से उत्पन्त चित्त की 
विफलता को शोक कहते हैं| 


स्थायी भाव के भेद्‌ हे 


दुख की दीवारों का बंदी निरख सका न सुखी जीवन । 
सुख के मादक स्वप्नो तक से बनी रही मेरी अनबन । 
--दरिक्षष्ण प्रेमी 
यहाँ केवल शोक” भाव की व्यजना है। करुण रस की पुष्टि नहीं है । 
भोरन को ले के दृच्छिन समीर धीर, 
डोलति है मंद अब तुम धो किते रहे। 
कहे कवि शअ्रषीपति! हो प्रबल बसन्‍्त मति- 
मंद मेरे कत के सहायक जिते रहे । 
लागत बिरह जुर जोर तें पवन हुं के 
परे घूपि भूमि पे 
रति को घिलाप देखि क्रुना अगार कछु 
लोचन को मूदि के त्रिलोचन चिते रहे । 
यहाँ 'ऋछु? शब्द से शोक भाव ही रह जाता है। करुण रस का परिपाक 


नही होता । 


ककाक 


सम्हारता निते रहे । 


४, क्रोध 
असाधारण अपराध, विवाद, उत्ते जनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न 
हुए मनोविकार को क्रोध कहते है । 
प् उठ वीरों की भाव-रागिनी, दलितो के दुल् की चिननारी। 
युग-मर्द्ति योवन की ज्वाला, जाग-जाग री क्राति कुमारी ।--विंनकर 
यहाँ कवि की लत्ञकार से क्रोध की ही व्यञ्जना है | रोद्रस की पुष्टि यहीं है। 
भाज्ञा आप दीजिये केवल जो न करू रिपुद्दीन मही | 


इश शपथ फिर नाथ आज से मेरा ल्च्मण नाम नहीं | 
““([6 चू० उपा७० 


यहाँ लद्रमण का क्रोध आज्ञाधीन होने के कारण रसावस्था तक नहीं पहुँच पाता । 
भावरूप मे व्यज्ञित होऊर ही रह जाता है । 
४५, उत्साह 


काये करने का अभिनिवेश, शौर्य आदि प्रदर्शित करने की प्रबल इच्छा 
को उत्साह कहते है । जैसे- 


यदि रोके रघुनाथ न तो मे अभिनव दृश्य दिखाऊ। 
क्या है चाप सहित शांकर के मैं केलाश डठाऊ। 
जनकपुरी के सहितक्षप को लेकर बाय कर में; 
भारतभूमि घूम मे आऊ नृप, सुनिये पत्र भर में। «““वशा० च० ४० 


द्द्‌ काव्येदर्पण 


थयदि रघुनाथ न रोक! इस वाक्य के कारण उत्साह भाव मात्र रह जाता है । 
यहाँ बीर रस की पूणता नहीं होती। 
शत्रु हमारे यवन उन्हीं से युद्ध हे, यवनी'गण से नहीं इमारा हष है । 


सिंह हुघित हो तब भी तो करता नहीं, झूगया, डर दबो श्गाकी पृन्‍्द्‌ की । 
>-प्रध्ाद 


इससे क्रोधभाव की ही व्यंजना होती है इसमें शत्र , युद्ध, ज्वित और सिंह 
शब्द क्रोध भाव के व्यव्जक है। 


६ भय 


* हिंसक जीवों का दशेन, महापराघ, प्रबल के साथ विरोध आदि से 


उत्पन्न हुई मन की विकेतता को भय कहते हैं । 
पाते ही घृताहुति हठात्‌ पूरे वेग से 
जिस भांति जागती है, सवभुक-ज्यलाएं” 
बिज्जु-सी तडप उठती हैं, महाराज भी 
सहसा खडे हुए धनुष लेते हाथ में 
खोल उठा आयरक्त, भेहें बंक हो गयीं 
पीछे हंटे प्रहदों सशंक गोरी हो गया। --आयोवते 
यहॉ सशंक्र होने की बात से केवल भय भाव की ही व्यंजना है भयानक 
रस का नहीं | 
तीनि पेग पुहुमी दुई, प्रथम ही परम पुनीत । 
बहुरी बढ़त लखि बाम नहि, भे बलि कह्ुुक सम्रीत | --प्राचीन 


यहॉ 'कछुक सभीत” होने से भयानक रस का परिपाक नहीं होता | यहाँ भय 
भाव सात्र है। 
७ जुग॒प्सा 


धृणा या निल॑ज्जता आदि से उत्पन्न मन आदि इन्द्रियों के संकोच को 


जुगुप्सा कहते हैं। 
लखि विरूप सूरपनस रुघिर चरवि चखुचुवात । 
सिथ हिय मैं घिन की क्षता, भई सु 6 है पात । “प्राचीन 
यहाँ “ह! हे पात” से घृणा की व्यंजनामात्र होती है। वीमत्स रस का पूर्ण 


परिपाक नहीं होंता । 


स्थायी भाव के भेद &७ 
टः्‌ आश्चये 
हक आए लक हक 
अपूब वस्तु को देखने-सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न मनोविकार 
को आश्चये कहते हैं। जैसे-- 
फेल गयी चर्चा तमाम क्षण भर मे 
केदी वीर काफिर के भीम बाहुबल को । 
कोई कहता था- यह जादू का तमाशा है, 
कोई कहता था--असंभव त्रिकाल में 
तोड देना सात तवे एक-एक मनन का ४ 
एक बाण मार के --आयावते 
यहाँ तथा तोड़ने क्री बात में जिश्वास न होने के कारण आश्यय भाव की ही 
व्यजना है। अर्ू त रस की नहीं । 
तब देखी मुद्विका मनोहर। रास नाप्त अंकित अति सुन्दर । 
चकित चिते सुद्षिक पहचानी, हु विषाद हृदय अकुलानी ।- तुलसी 
यहाँ आश्चय स्थायी भावमत्र है।अद्ध त रस की पूर्शता नहीं । 
£, निर्वेद 


्क 


' तत्य-ज्ञान होने से सांसारिक विषयों में जो विराग-बुद्धि उत्पन्न होती है 
उसे निर्वेद कहते है । 
एरे. मतिमंदे सब छाडि फरफेद, 
अब ननन्‍द के सुननन्‍्दे बजचन्दे क्यो न बन्द रे |---वल्लभ॑ 
, यहाँ वेराग्य का उपदेश होने से निबंद भाव मात्र माना जाता है। शांन्त रख का 
पूर्ण परिपाक नहीं होता। 
काम से रुप, प्रताप दिनेस ते सोम से सील गनेस से माने । 
हरिचन्द से साँचे बड़े विधि से म्थवा से महीप विष-सुख-साने । 
शुक से मुनि सारद से बकता चिर जीवन लोमस ते अधिकाने । 
ऐसे भये तो कहा तुलसी” जु पे राजिवलोचन राम न जाने। 
रामभजन के बिना मनुष्य सर्वोपरि होने पर भी तुच्छ हैं, इस उक्ति में निर्बेद 
भाव की व्यंजनामात्र है। 


१० वात्सल्य 
पुत्र आदि के प्रति माता-पिता आदि का जो बात्सल्य स्नेह होता है वहाँ उसे 
वात्सल्य कहते है । 
१ 


ध्प काव्यदप ण्‌ 


जो मिसरी प्िछुरी कहे कहे खीर सो छीर । 
नन्‍हों सो सुत नंद को हरे हमारी पीर ॥ 
नंद के ननन्‍हें नंदन के कथन से दृम्पति तथा श्रोताओं का केबल वात्सल्यभाव 
उद्बुद्ध हो उठता है। 
११ भक्ति 
हेश्बर के प्रति अनुराग को भक्कि कहते हैं । 
जो जन तुम्हारे पद-कम्ल के असल मधु को जानते । 
वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा तुच्छु डसको मानते ।--शुप्र 
इसमे भक्ति-भाव की व्यंजना है | मुक्ति से उसझी श्रष्ठता प्रदर्शित है, भक्ति रस 
की पुष्टि नही है। क्योकि केवल भक्ति के जानने भर की बात है। 5 
इस पंक्ति से राम में केवल भक्ति-भाव का ही उदय होता है। इसकी पुष्टि नहीं 
होती । एक यह पंक्ति भी है--- 
राजा राप्ता राग़ा आाठो यात्रा जपो यही ताजा | 


बननीसवीं डाया 


स्थायी भाव--वैज्ञानिक दृष्टिकोश 


. कह आये हैं कि स्थिरत्रत्ति ( 390(77079 ) ही हमारे स्थायी भाव हैं। 
यह भी कहा गया है कि स्थायी भाव सहजात, स्वयंसिद्धि ओर वासनारूप से 
बतमान रहने के कारण अविनाशी है| अमिनवगुप्त ने स्थायी भावों को तीन शब्दे 
से बासना, संबित्‌ (वृत्ति ) और चित्तवृत्ति के नाम से अभिहित किया" है। 
उनके मत से ये रंथायी भाव के घाचक शब्द हैं। इससे स्थायी भावों का जो 
स्वरूप खड़ा होता है वह आधुनिक मनोविज्ञान के अनुकूल नहीं पड़ता, क्र्योंद्ध 
मनोवेज्ञानिक सेंटिमेटो की उपलब्ध ( 8टठणा/७0 ) विकासशील तथा यत्र-तत्र 
हासशील भी बताते है। 

यदि हम उक्त तीनो शब्शे की तुलना करें तो बासना शब्द का खहज़ प्रवृत्ति 
([परशपाए ) अथवा छुघा वासना ( 80.७79 ) संबित्‌ शब्द का जध्यज्ञात- 
बृत्ति और चित्तवृत्ति शब्द का मनोउबस्था अथ ले सकते हैं। 
हजप्रवृत्ति एक स्वयं प्रेरित शक्ति है जिसका व्यापार चिर॑कालिक होता 
है। उसमे पूर्रापर-योजना विद्यमान रहती है। छुपा का साधारण अथे भूल है पर यहाँ 
१ नहिं एतब्चित्तृत्तिवासनाशन्य: प्राणी भवति। 
केवल कस्यचित्‌ फाचिद्धिका चित्तवृत्ति; काचिदूना-। नाव्यशास्त्र टीकां 
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इसका अथ वासना, काम वा इच्छा ही है। आत्मरक्षण, युद्ध-प्रवृत्ति आदि 
जितनी प्रवृत्तियोँ हैं उनका मूल यही एकमात्र स्वयं प्रेरित इच्छा है। मनो5वत्था 
भिन्न-भिन्न चित्तवृत्तियो का ही वाचक है। 

प्राच्य विद्वानों ने स्थायी भावों को ही रस की खज्ञा दी है। कारण यह है कि 
वही प्रधान है और आस्वादयोग्यता भी उसीमे है। पर मनोवैज्ञनिको का विचार 
है कि भाव दो प्रक्नार के है--एक प्राथमिक ( ?7777579 ) और दूखरा समिश्र 
( 2०मा००5 )। संमिश्र के भी दो विशिष्ट विभाग है--संमिश्र (]970७0 ) 
और साधित ( [)०8०7ए७- )। सहज प्रवृत्तियाँ ओर उनझो सहचर भाषनाएँ 
प्राथमिक है। प्राथमिक भावना किसी सहज प्रवृत्ति से संत्रद्ध रहती है और उसका 
एक विशिष्ट ध्येय होता है । 

कभी कभी एक से अधिक परस्पर विरुद्ध वा परस्परानुकूज्ञ प्राथमिक भावनाएं एक 
दूसरे के साथ मिल जाती है। जैसे, क्रोध एक भाव है बेसा दंष नहीं है। क्रोध 
विफल होने परह्व ष होता है। हृष मे भय और घृणा के भी भाव रहते है। साधित 
भाव प्राथमिक भाषरों के ऊपर मँडरानेयाले भाव है। हमारे यहाँ संचारी कहल्ाने- 
वाले ये ही भाव हैं । 

जब मन में एक स्थिर वृत्ति की स्थिति होती है तब दूसरी स्थिर वृति भी बनती 
रहती है। जिस समय शक्तिबाणाहत लक्ष्मण के लिये राम शोझाकुल थे उस समय 
मेघनाद के प्रति उनका क्रोध उत्पन्न नहीं होता होगा, यह कोई नहीं कह खकता । 
ऐसे समय की जो स्थिर वृत्तियाँ होती हैं उनमे एक प्रधान रहता है ओर दूसरा गोण | 

प्राथमिक ओर संमिश्र भावताएँ प्राय स्थायी संचारी जेसी हैं। पर इनकी 
एक विशेष बात पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे इनका अन्तर स्पष्ट ल्क्षित 
हो जाता है। समिश्र भावना मे बुद्धि का व्यापार ज्षणशिक या कम होता है। पर 
जब यह धिर वृत्ति की अवस्था को प्राप्त होता है तब उसमे बुद्धि व्यापार, तकशक्ति 
आदि मानसिक व्यापारों की अधिक्रता रहती है जिससे उसके ओऔचित्य, सुसेंगति, 
जीवनोपथोगिता और मयांदा सिद्ध होती है। शक्ुन्तत्ा के प्रति दुष्यन्त का प्रेमा 
कषण हुआ। यह पहले तो साधारण रूप से बेसे ही हुआ जेसे सन मे अनेक 
भाव उठते है और विज्ञीन होते है। परल्तु दुष्यन्त का अनुरागजनित यह विचार 
काम करने लगा । कहों ऋषिझन्या और कहाँ राजपुत्र, दोनो का विवाह कैसे सभव 
हो सकता ? इत्यादि। ऐसे प्रश्नों के अनन्तर यह निश्वय होना कि यह अवश्य 
क्षत्रिय के विवाह योग्य है। क्योकि मेरे शुद्ध मन मे इसके प्रति अनुराग हुआ 
है। यदि यह मेरे योग्य न होती तो मेरा मन गवाही नदेता। इस प्रकार बुद्धि, 
तक आदि के व्यापार से प्रंस-भावना स्थायी रति के रूप में परिणत हुई। 

प्राथमिक भांवना के सम्बन्ध मे मनोवेज्ञानिकों ओर आलकारिफों मे मतभेद 
देख पड़ता है। अदभुत रख का स्थायी भाव विस्मय है। किन्तु मेग्डनल साहब 
विस्मय वा आश्वये ( 3$9707789 ) को साधित भावना ( [0607७० ७४४०7०४ ) 


काव्यद्पंण 
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मानते हैं, प्राथमिक नहीं। क्योकि इसमे भय की भावना मिश्रित है। जिससे 
कौतूहल, आनन्द, आदर, जिज्ञासा आदि भायनाओ का प्रादुभोब होता है। ऐसे ही 
मनोवैज्ञानिक उत्साह को भाव ही नही मानते | उत्साह का न तो कोई विषय ही निश्चित 
है। और न स्ववन्त्र कुछ ध्येय ही। यह सब प्रकार के कार्यों की एक प्र रक शारीरिक 
शक्ति-मिश्रित मानसिक शक्ति है। भानुदत ने भी कहा है कि उत्साह ओर विश्मय 
सब रखो मे व्यभिचारी होते' हैं। शोक भी प्राथमिक भावना नहीं। इसकी भी 
नतो कोई स्वतन्त्र दिशा है और न र्रतन्त्र ध्येय ही है। इसकी उत्पत्ति, पालन- 
ब॒ुत्ति आदि सहज प्रवृत्तियो की सहचर भावना इष्टवियोग आदि से द्वोती है। शोक 
भावना की कोई स्वतन्त्र प्रेरणा नहीं है। यह शोर प्रिय-वस्तु मूलक भ्रम से ही 
उत्पन्त होता है । 

मनोवैज्ञानिक शड ने भावना के चार प्रमुख संघ--क्रोध, आनन्द, भय. ओर 
शोक तथा दो मुख्यकल्प सघ जुगुप्सा ओर विस्मय माने हैं, उनके मतसे ये ही 
मानबी छ भावनाएँ है। उनमे श्षुगार रस के रति नामक स्थायी भाव का नाम 
ही नही है। प्रोफेतर* जोग शड के आधार पर ही कहते हैं कि रति मूल भावना 
नही है और न उतनी वह व्यापक है। फिर भी स्थायी भांवों मे उसके महत्त्व का 
कारण यह है कि इच्छा-सघात में होनेवाली सारी भावनाओं मे रति भावना प्रबल 
ओर व्यापक है। अथोत्‌ रति ए% इच्छा है। अन्यान्य मूल भावनाओं मे इच्छा का 
अभाव है ओर इच्छा ही रति का आधार है। पर मेग्डागल ने इसका खण्डन कर 
द्या है। 

इस प्रकार स्थायी भाव वा स्थिरवृत्ति के विवेचन मे प्राच्य और पाश्वात्य विवेचक 
एकमत नहीं होते। इसका कारण इनके दो प्रकार के दृष्टिकोण ही हैं। प्राच्यो का 
हृष्टिकोण दाशंनिक है ओर पाश्चात्यों का मनोवेज्ञानिक | दूसरी बात यह कि काव्य 
शास्त्र भावों का वर्गीकरण रस की अनुकूजता और प्रतिकूलता के तत्त्व पर करता 
है ओर मानस-शास्त्र प्राथमिकता और साधितवा के तत्त पर करता है। फिर भी 
पाश्चात्य वैज्ञानिक किसी न ऊिसी रूप में हमारे ही नौ-इस भावों छो रस रूप मे 
महत्त्व देते हे ओर उनकी स्थिरता को मानते है। 





बीसवी दाया 
स्थायी भाव की कसौटी 


भाव अनेक है। उनकी संख्या का निर्देश असम्भव है। प्रत्येक वित्तवृत्ति एक 
भाव हो. सकती है। पर सभी भाव रस-पदवी को प्राप्त नहीं ऋर सकते। ऐसे तो रुद्रट 

.._? उत्साइविस्मयी स्वरसेष व्यभिचारियो उत्साहविस्मयों सवरसेषु व्यभिचारिणों | रततरंगिणी 

३ अभिनव काव्यप्रकाश ( मराठी ) ७४ पृष्ठ 
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का कहना है कि रख का मूल कारण रसन अथोत्‌ आस्वादन ही है।* अतः निबंद 
आदि संचारी भावों मे भी यह पाया जाता है। इससे ये भी रख ही हैं । इसके लिए 
आवार्थों ने कई सिद्धान्त बना रखे हैं। थे ये हैं-- 

(१) आस्वाद्य्व-भावो के स्थायी होने और रसत्व को प्राप्त होने के लिए पहली 
कसौटी है आर्वाद्यता | यह निश्चय है कि आस्वादन स्थायी भावों का होता है । पर 
आस्वादक के सम्बन्ध में मतभेद है। कोई कावि को मानता है ओर कोई सामाजिक 
को अर्थात्‌ वाचक, श्रोता ओर दशेक को | यह भी मत है हि अनुकतों को भी रसासवाद 
होता है। जो भी हो | यह निश्चय है कि सामाजिको को रखास्वाद होता है जैसे भरत ने 
लिखा है--दर्शक् स्थायी भात्रों का आस्वादर लेते है और आनन्द पाते हैं ।* इस 
आस्वादयता को रसनीयता और अतनुरजकदा भी कहते है । शोक और विस्मय मूल भूत 
भाव नही पर आस्वाय होने के कारण ही रसल् को प्राप्त होते है । 

(२) उत्कटत्य -इसका अभिप्राय भाव की प्रचलता है। जब वक ऊोई भाव प्रबल 
नहीं होता तब्ब तक उसका मन पर प्रभाव नहीं पडता । लोभ एउऊ प्रवत्न भाव है । 
इसमे उत्कटता भी है । यह इसीसे प्रमाणित है कि लोभ के कारण अनेको सत्यानाश में 
मिल गये हैं। पर इसमे आस्वायत्य नहीं, इसीसे यह स्थायी भावों में समाविष्ट नहीं 
होता, रसावस्था को नहीं पहुँच पावा। आस्वाद की उत्कटता के कारण ही काव्या- 
लंकार के टीकाकार नमि साधु ने लिखा है कि सहदयाह्ादन की अधिकता अ्रथोत्‌ 
उत्कटता के कारण ही भरत ने आठ नौ ही रस माने हैं ।* 

(३) पुरुषार्थॉययोगिता--रति आदि श्थायी भाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से 
पुरुषार्था पयोगी हैं | उ#//ँट ने तथा टीकाकार इन्दुराज ने कहा है कि धम्म; अथे, काम और 
मोक्ष के उपयोगी भाव अथोत्‌ स्थायी भाव ही रस है और अन्य भाव त्याज्य हैं।* 
मानस शास्त्र का सिद्धान्त है कि सारी सहज-प्रवृत्तियो ओर उनेकी सहचर भावनाओ 
के मूल मे स्वरक्तण ओर स्ववशरक्षण की प्रवृत्ति है। यद्यपि इस कसौटी का विज्ञान 
भी सहायक है तथापि इसमें धार्मिक भावना क्राम करती है। इससे इस कसोटी की 
उपेक्षा की जाती है। 

(४ ) सच अन-सुलभत्व--ऐसे भाव जो स्वेसाधारण में सुलभ हो। कुछ भाध 
ऐसे है जो मूलत, मनुष्यमात्र मे उत्पन्न होते है। ये सहजात होते है। ये वासना- 


१ रसनात्‌ रसत्वमेषा मधुरादीनामिवोक्तमाचाये;। 
निबंदादिष्वपि तन्निकाममस्तीति तेडुपि रसा'| काब्यालंकार 
२ स्थायिभावान्‌ आस्वादयन्ति सुमनस; प्रेक्ञका हर्षादीव्व गच्छन्ति। ना० शा० 
रस, स एव स्वाद्यत्वात्‌ रसिकस्थेव व्तनात्‌ | द० रू० 
३१ भरतेन सहृदयावजकत्प्राचुर्यात्‌ सशा च आश्रित्य अष्टो वा नव वा रखा उक्ता | 
४ चत॒व॑र्गंतरी प्राप्यपरिहायों क्रमाथतः। काव्यालंकार सा० सं० 
स्थायिभाव एवं तथा चवंणापात्रमू | तत्र पुरुषार्थनिश: काथित्सविद इति प्रधानम्‌ | 


“-अभिनवगुप्त 


१०२ काव्यदुपण 


रूप से विद्यमान रहते है | क्योकि रति आदि वासना के बिना आस्थाद मिलता 
ही नहीं।' काव्यानन्द वा स्थायी भाव का जो सुख मिलता है वह वेयक्तिक नही 
होता | वह रस स्बंजन-सुलभ होता है। भले ही वासना की कमी-बेशी से उसझ्ी 
अनुभूति कम बेश हो। ऐसे सभी भाव नहीं हो सकते। 

(४ ) उचित विषय निष्चत्वय--विषय के ओचित्य को सभी मानते हैे। भावना 
को तीत्र रूप मे आख्वादयोग्य बनाने के लिए उचित बिषय का प्रहण आवश्यक 
है ।* कुहपा को रूपवती के रूप मे वर्णन करने से रखनीयता कभी नहीं आ सकती | 
अतः भावना को स्थायी रूप देने के लिए विषय को उचित, उत्कट महत्त्वपूर्ण और 
मानवजीवन से सम्बन्ध रखनेताला होना चाहिये। 

(६ ' मनोरंजन की अधिकता--रस के लिए यह आवश्यक है कि उसमें मनो- 
४० की अधिक मात्रा विद्यमान हो , क्योकि क्राव्य का एक उद्द श्य आनुन्ददान 
भी हे। 

मनोविज्ञान की दृष्टि से भी आरस्वायता और डउचितविषयनिष्ठता की महत्ता है 
ओर मान्यता है। उसके दो सिद्धान्त ओर भी हें--प्राथमिकता और उद्दाचता । 
प्राथमिक्र भावना सावत्रिक्त और उत्कट होती है। पर यह सिद्धान्त सबत्न लागू 
नहीं होता। शोक प्राथमिक भावना नहीं, पर इसकी आस्पायता ओर उत्कटता प्रत्यक्ष 
है। उदात्तीऋरण ( 590]775007 ) मानव जीवन को उन्नत बनानेवाला तस्व 
है। इससे मानव-सन की वृद्धि और सोदय दृष्टि विकसित होती है। जिस भावना 
में यह वत्त्य हो वह स्थायित्व को प्राप्त कर सऊता है। हमारे रसशाब्नियों ने डद्यात्त 
नामऋ रख की कल्पना की है । 

इस्र प्रकार की कसोटी पर कसने से रति, हांस, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, 
जुगुप्सा, विस्मय, शम, वाप्सल्य ओर भक्ति नामक ११ स्थायी भाव सिद्ध होते हैं । 
आदि में आठ ही रस माने गये है। अनन्तर क्रमशः शम, वात्सल्य ओर भक्ति की 
गणना है। पढितराज भक्ति को भाबो में गिनते हैं । 

मानस शाख्र की दृष्टि से रति, अमष, शोक, हास, भक्ति, वात्सल्य, भय, विस्मय 
ओर शम, ये नो स्थायी भाव हैं जो रसत्व को प्राप्त होते है। क्रोष ओर जुगुपसा 
व्यभिचारी भाव के ही योग्य है। 





१ न जायते तदास्वादों विना रत्थादिवासनम्‌| सा» दुपंण 
२ स्थायिनस्तु रसीभाव. ओचित्यादुच्यते। झण० गुप्त 
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इकी सवी छाया 


स्थायी और संचारी का तारतम्य 


स्थायी भाव संचारी भाव से जातितः भिन्‍त होता है। अथात्‌ पहला स्थिर, 
दूसरा अस्थिर, पहला स्वामो दूसरा सेवक ओर पहला आस्वाद और दूसरा 
आरवाइ-पोषक है। 

स्थायी भाव के जो विभाव होते है वे ही सचारी भाव के भी होते है, इस दशा मे 
सचारो के अन्य विभाव नहीं होते। यदि कही होते है, तो इनसे जो भावना उत्पन्त 
होती है उसका परिणाम स्थायी भाव में ही होता है। इससे इनका कोई महत्त्व 
नही है। जेसे-- 

४ यौवन-सा शेशव था उसका यौवन का क्‍या कहना ! 

कुष्जा से बिनती कर देना डसे देखती रहना।--गुप्त 

थहों गोपियों के प्रेम का आल्वम्बन विभात श्रीकृष्ण हैं और चिन्ता 
आदि संचारी। पर गोपियों का छुब्जा के प्रति जो असूया संचारी 
है ं" विभाव स्थायी भाव के विभाव से भिन्‍न है। पर ये सब भी स्थायी के ही 
पोषक हैं। 

धनिक ने लिखा है कि समुद्र से जैसे लहरें उठती हैं और उसीमे विज्ञीन हो 
जाती हैं वैसे ही रति आदि स्थायी भावों सचारियों का उदय और तिरोधान होता 
है। विशेषत. अभिमुख होकर वर्तमान रहने के कारण ये व्यभिचारी कहे जाते है।' 

इससे स्पष्ट होता है कि जैसे समुद्र के होने से ही जल्न-कल्लोत् उठते हैं बैसे ही 
स्थायी भावों के होने से ही इनका अस्तित्व है। दूखरी बात यह कि व्यभिचारी भाव 
स्थायी भाव के अनुकूल अपने कार्य करते है। तीसरी बांत यह कि इनका पर्यवसान 
इन्हीं मे होता है । 

महिम भट्ट ने लिखा है--स्थायी भावों का स्थायित्व निश्चित है पर व्यभिचारियों 
का नहीं। व्यभिचारियों मे व्यभिचार भाष ही हैं। स्थायी यथास्थान दोनो दो सकते 
हैं, पर व्यभिचारी कहाँ स्थायी नही हो सकते ।* 

पश्डितराज्ञ का शंका-समाधान भी यहाँ ध्यान देने योग्य है। वह ऐसा है--- 
“ये रति आदि भाव किसी भी काव्यादिक से उसकी समाप्ति पर्यत स्थिर रहते हैं, 


१ विशेषदाभिमुख्येन चरन्तो ब्यभिचारिणा | 
स्‍्थायिन्धुन्मग्ननिमंग्ना कल्लोला इब वारिधौ। दशरूपक 

२ स्थायित्व स्थायिष्वेव प्रतनियत न व्यभिचारिष्र। व्यमिचारित्व व्यभिचारिध्वेव, 
नेतरयो | तत्र स्थायिभावानामुभयो गति,। न व्यमिचारिणाम्‌। ते निल्‍य॑ 
व्यभिचारिण एवं न जाठ कदाचित्‌ स्थायरिनः प्रकल्पन्ते । व्यक्तिविवेक 


काव्यद्पण 


“अत इनको स्थायी भाव कद्दते है। आप ऊहेगे कि ये तो चित्तवृत्तिझूप है अतएथ 
तत्काज्ष नष्ट हो जानेवाले पदार्थ हैं, इस कारण इनका स्थिर होना दुलंभ है, फिर 
इन्हे स्थायी के से कहा जा सकता है? ओर यदि वासना रूप से इनको स्थिर माना 
जाय तो व्यसिचारी भाव भी हमारे अन्त करण में वासना रूप से विद्यमान रहते 
हैं, अतः वे भी स्थायी भाव हो जायेगे। इसका उत्तर यह है कि यहाँ वासना रूप 
मे इन भावषों का बार-बार अभिव्यक्त होना ही स्थिर पद का अथ है। व्यभिचारी 
भाव! मे यह बात नही होती। क्योकि उनकी चमक बिजली की चमक की तरह 
अस्थिर होती है। अत वे स्थायी भाव नही कहला सकते?” 

संच'री भाव आस्वायमान स्थायी भाव के सदह्दायक होते है। स्थायी भाव के 
सप्रान इनकी कोई स्वतत्र आरवादयोग्यता नहीं है। साहित्य-शाझ्लियो का यह भी 
कहना है कि सचारियों का भेद नित्य नही, नेमित्तिक है ओर वह परिपोष्य और 
परिपोषक भाव से है। स्थायी भाव सहचर वा सहजात है ओर सवारी भाव 
आगन्तुक है । 


बाश्सवीं ढाया 


भावों का भेद प्रदर्शन 


शंका ओर भय--इन दोनो भावों के बीच अनि४-भावता आदि के आशय 
समान-से रहते है। भय मे वे आशय पूर्णात पुष्ट होते है ओर शक्का मे मन की अशान्ति, 
आकुज्ञता आदि रहते भी भय के भाव का एक घुधला आलोक ही मन में आता 
है। शंक्रा मे भय को सभावनामात्र ही सभव है। क््योडि उप्ते सन्देद्द होता है, 
निश्चय नहीं। 

बास ओर भय--यो डरने का भाष दोनो मे तुल्य है, दिन्‍्तु त्रास मे एकाएक-- 
अचान%--भय का उत्थान होता है। किंतु भय में आकरिमिऊता नहीं छोंती | वह अपने 
प्रभाव को सहूलियत से फेज्ञाता है। ठीक इसके विरुद्ध आस शरीर को बिजली के स्पश- 
जैसा सहसा मना देता है। 

क्रोध और अमष -हृदय की तीदणता और कदु भाव साधारणदः समान हैं, 
फिर भी असष मे खीमने का भाष स्थायी होऊर नहीं रहता है। प्रतिशोध की भावना 
रहते भी इसमे क्रोध के समान नितान्त उप्मता नही होती । रोद रस के स्थायी भाव क्रोध 
का उदय अक्षम्य तथा दशडयोग्य अपराध करने से होता है , किन्तु अमर्ष का निन्‍दा 
आदि से । 

शोक और सिषाद--इन दोनो में भी विशेष और सामान्य का भाव है। जिस 
विधय पर अपना कुछ वश न चल सके, प्रतिकूलता अतुभव करते हुए केबज्ञ ओज को 
सलान करते रहे, बह भाव विषाद के अन्तमू त होता है। इसमें इष्ट-विनाश की नितान्त 
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ममोहति नहीं होती ओर शोक में यही बात अनिवाय होकर रहती है। श्रिय नाश ही 
उसका उद्बोधक होता है। 

क्रोध ओर उभरता --में यह भिन्‍नता है कि जहाँ यह भाव स्थायी रूप से होता है 
वहों क्रोध है और जदों संचारी रूप से होता है वहाँ उमप्रता कहलाता है । 

अभमष ओर उगप्रता-इन दोनो मे यह भेद है कि अम् निदेयता रूप नही होता, 
क्योकि उसमे निन्‍्दा, तर्जन-गर्जेन आदि ही काय होते हैं और उप्रता निदेयता-रूप 
होता है। क्योकि इसमे ताड़न, बध तक काय होते है। 

श्दा ओर चिन्ता--शह्ला मे भय आदि से उत्पन्न कम्पन आदि होता है, पर 
चिन्ता मे यह बात नही है। उसमे भय नहीं होता, सन्ताप आदि होता है । 

निवंद संचारी और निरंद्‌ स्थायी--निबंद सचारी इष्ट-वियोग आदि से 
उत्पन्न होता है। इसमे साधारण विरक्ति होती है | इससे केवल उदासीन भाव का ही 
प्रहण होता है। जो निर्वेद परमार्थ-चिन्तन तथा सासारिक विषयो को असार समझ 
कर बिराग होने से उन्पन्न होता है वह शान्त रख का व्यवःज्ञक होकर शान्त रस का 
स्थायी भाव द्ोवा है । 

खानि और श्रम--ग्लानि मे सानसिक ओर शारीरिक आधि तथा व्याधि के 
कारण अगो की शिथिल्नता वा कारये मे अनुत्साह होता है और श्रम मे शारीरिक परिश्रम 
के कारण धकावट उत्पन्न होती है । 

गबे ओर उत्लाहप्रधान गव--जहाँ रूप, बक्न, विद्या आदि का गय॑ होता है 
वहीं गये सचारी होता है ओर जहाँ प्रच्छुन्न गव में उत्साह की प्रधानता होती है वहाँ 
बीर रस ही ध्यतित होता है, गयब संचारी "्वनित नही होता । 





तेडेसवीं दाया 
रसनीय भावों की योग्यता| 


विचेष्टर के मत से निम्नलिखित पॉच व हैं जो भावो में तीत्रता उत्पन्न करके 
उन्हे रस-पदवी को पहुँचाते हैं, रख को उत्कृष्ट बनाते है। पहला है--मतोवेग की वा 
भावना की योग्यता, न्याय्यता वा औचित्य ( 7०977०%9 )। अभिप्राय यह कि 
किसी भी भावना का आधार उचित हो । ऐसा न होने से उत्कृष्ट मनोभाव भी निबंत् 
हो जा सकता है। क्रिसीको टिकट बटोरने की लगन है, कोई सिनेमा देखने का आदी 
है। इस प्रेम वा आसक्ति को हम सनक ( [70777ए ) कह सकते हैं। इनमे 
साहित्यिक रचना की योग्यता नहीं । ये स्थायी भाष को प्राप्त नहीं कर सकते है। इससे 
आवश्यक है कि कोई भी रचना हो, उसकी आधारशिला वा प्रष्ठभूमि खबल, गंभीर 
ओर भामिक हो । रचना का मुल्य इसीसे निधोरित होना चाहिये कि उससे छद्वंंत्रित 
मनोभाव योग्य, उपयुक्त, यथाथे वा उचित है | 

१७ 


4०६ काव्यदुपेण 


दूसरा है-भावना की तीत्रता (7०४७० ) ओए विशद्‌॒वा ( प्रए्नातं7688 ) 
प्रथात्‌ बश्ये विषय को प्रत्यक्ष कराने की सामथ्य। जब हम किसी रचना को 
(ढकर भावमरन हो जाते हैं और देश-दुनिया को भूल जाते हैं तब्र हम उस रचना 
को तीत्र ओर समर्थ कह सकते हैं। भाबों की तीघत्रवा और बविशर॒ता राग-होष 
जैसे सत्रिय भावों को उत्तेजित करती है बेसे ही शान्त और करुण जैसे निष्किय भावों 
को भी | ये दोनो बातें भावों स्थायित्य भी प्रदान करती है। ये दोनो बाते बहुत 
कुछ रचनाकार के अन्तर की गभ्भीरता तथा सब्ेदनशीलता पर निभर करती है। 
यही कारण है कि पंचवटी-प्रसण पर की गयी “निराला' ओर 'गुप्र! की कविताओं 
मे गहनता, निगृढ़ृता, साकारता तथा अनुभूति की मामिकता की दृष्टि से बहुत कुछ 
अन्तर दीख पडता है। इनके लिये प्रकाशन-शक्ति भी होनी चाहिये । 

तीसरा है--मनोवेग की स्थिरता वा चिरफालिकता ( 9/88070885 ) । स्थिरता 
से अभिप्राय यह है कि साहित्यिक रचना होने के लिए मनोवेगो या भावनाओं मे 
स्थायित्व होना चाहिये। नाटक, दशेन वा काव्याध्ययन के समय हमारे मनोभाव 
एक समान तरगित वा उद्ध ल्ित होते रहे। इनका उत्थान-पतन तो अ्रपेक्षित हैं, पर 
भग नहीं , क्योकि ऐसा होने से रचना रसप्रती नहीं कही जा सक्कती। स्थायित्व 
और सातत्य से यह भी अभीष्ट है कि रचना मे विरकालिकता होनी चाहिये | जैसे 
कि रघुबंश, रामायण, शकुन्तला, प्रियप्रवास, साकेत, कामरायनी श्रादि हैं। 
प्रतिभाशाली कषि ओर लेखंक तथा कुशल कलाकार ही स्थिर सनोवेगवाली रचना 
मर सकते हैं। 

चौथा है-भावना की विविधता ( ए5०४०/ए ) और व्यापकता ( सिव705७ ) 
कोई भी रचना तब तक रुचिकर नहीं होती जब तक उसमे भावों की विविधता 
नहीं हो । किसी एक ही भाव को छसी काव्य या नाटक से उन्नत से उन्नत तर करके 
दिखाया जाय, जो प्रतिभाशाली महाकबियों के लिए भी असंभव है, खामाजिकों 
को अरुचिकर हो सकता है। कुशल कलाकारों की रचना मे एक भाव को मुख्य 
बनाकर गिविध भावों की अवतारणा देखकर हम आनन्दमग्न हो जाते हैं । यही कारण 
है कि शिक्षित और अशिक्षित, दोनो ही रामायण पढ़-सुनकर परमानन्द लाभ करते 
है; उसमें अपने जीवन के भल्ले-बुरे सभी प्रकार के चित्र देखकर पुलकित होते हैं। 
अतः सनोवेगो की विविधता ओर व्यापकता के प्रदर्शन में ही साहित्यकार की 
साहित्यकारिता है। 

पाँचवा है--भावना की खात्तता, वृत्ति वा शुश ( 85४८ 6 दृष्वंए ) 
सभी भाव एक-से नहीं होते। कोई भाव उदात्त वा प्रशस्त होता है तो कोई सामान्य 
वा साधारण । दत्त भावों की श्रेष्ठता स्वतःसिंद्ध है।यह उदातता दो प्ची से 
प्रकेट होंती है--कक्कपक्ष से और भमावपन्ष से। कलापच् की अपेणा भांविषक्ष 
मंमोविमें को अधिंक तरंगित करता है और इंसका प्रभाव हमारे चरित्र पर पेड़ती 
है। भावों की सबसे वह उद्मत्तता प्रशंसनीय है जो ऑत्मां को विकसित करतीं है | 


इससे की अभिव्यक्ति १५०७ 


जो कत्ना के लिए कला को माननेयाले हैं, उनका भावना क्रे इस तत्त्व से खण्डन 
हो जाता है। क्योकि हमारी चित्तवृत्तियो का लक्ष्य जीवन को सुखमय ओर उन्नत 
बनाता है। यह तभी सभय्र है जब कि एक देशीय आनन्ददान को छोड़कर 
स्राहित्य क्रे किसी एक लक्ष्य छोड़कर उसकी उद्यात्तता का गुण माना जाय जिससे 
जीवन सुधरे । साहित्य का ५्ग्रेय सत्य, शिव; सुन्दर द्ोना चाहिये। यही भावना 
की चदात्तता है। 

भावों को इस दृष्टि से देखकर जो रचनां की जायगी, वह कल्याणकर होगी। 
हाथ्य से निन्‍न्दनीय का उपहास, क्रोव से अन्याय का प्रतिकार, शृज्ञार से सववशरक्षण 
आदि भावनाएं जीवनोपयोगिनी बनेगी। ऐसी भावनाएं ही वाड मय के विभूषण 
होती है। मनोरजन की अधिकता से उनकी स्व॑जनप्रियता बढ़ती है । 

यदि हम प्राच्य आचार्यों के विवेचन पर विचार करे तो यही कहेगे कि उनके 
विचार हमारे विचारो से मिलते हैं और जहाँ हमारे विचार सुच्तम और पूर्ण हैं बहा 
वे स्थूल और अपूर्ण हैं । 


चौबीसवीं दाया 


रस की अभिव्यक्ति 


सहृदयो के हृदयों मे वासना या चित्तवृत्ति या मनोविकार के स्वरूप से बतमान 
रति आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावों के हारा व्यक्त होऋर 
रस बन जात हैं।* 

इन तीनो को लोक व्यवहार में स्थायी भावों के का रण काय और सहकारी कारण 
भी कहते हैं।* 

कह आये हैं कि रति आदि चित्तवृत्तियों के उत्पादक कारण विभाव दो प्रकार 
का होता है। एक तो वह है जिससे वे उत्पन्त होती हैं. और दूसरा वह है जिससे 
वे उद्दीप्र होती हैं। पहले का नाम आलबन विभाव और दूसरे का नाम उद्दीपन 
विभाव है। चित्तवृतियों के उत्पन्त होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएँ उत्पन्न होती 
हैं जो भाव रूप में उनके कार्य है। इन्हें ही अनुभाव कहते हैं। रति आदि चित्त- 


१ विभावेनानुभावेन व्यक्त; सचारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादि। स्थायी माव: सचेतसाम | साहित्य दर्पण 
२ कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च | 
रत्यादे: स्थायिनों ल्ोके तानि चेन्नाव्यकाव्ययो; । 
विभावा अ्रतुभावाश्च कथ्यन्ते व्यमिचारिणः । काव्यप्रकाश 


है 


१७०५ काव्यद्पण 
वृत्तियो के साथ अन्‍्यान्य चिंबृत्तियाँ भी उत्पन्न होती हैं जो उनको सहायता 
करती हैं। पर ये रति आदि के समान स्थायी नहीं होती। संचरणमात्र करने से 
संचारी कहलाती हैं | “हिन्दी रस गंगांवर! ऊे एक उद्धरण से यह स्पष्ट हो जायगा । 

“मान लीजिये कि शकुन्तज्ञा के विषय मे दुष्यन्त की अन्तरात्मा मे रति अथोत्‌ 
प्रेम हुआ। ऐसी दशा में रति का उत्पादन करनेवाली शक्ुन्तला हुईं। अत 
बह प्रेम का आलब॒न कारण हुईं। चॉदनी चटक रही थी, वनलताए कुसुमित हो 
रही थी। अव वे और वैसी ही अन्य वस्तुएँ दह्दीपन कारण हुई'। दुष्यन्त का 
प्रोम हृढ हो गया और शकुन्वज्ञा के प्राप्त न होने के कारण उनकी आँखों से 
लो अश्र गिरने। यह अश्र पांव उस प्रेम का काय हुआ। और इसी तरह उस 
ब्रम के साथ-साथ उसका सहकारी भाव चिन्ता उत्पन्न हुईं। वह सोचने लगा कि 
मुके उसकी प्राप्ति कैसे हो ! इसी तरह शोक आदि में भी खमको। पूर्वक्त सभी 
बातो को हम संसार मे देखा करते हैं अब पूर्वोक्त भ्रक्रिया के अनुसार, संसार में 
रति आदि के शकुन्तला आदि आलंबन कारण होते हैं, चादनी आदि उद्दीपन 
कारण होते हैं, उनसे अश्रुपात आदि कार्य उत्पन्न होते हैं और चिन्ता आदि 
उनके सहकारी भाव होते हैं। वे ही जब जिस रस का वणन हो, उससे उचित एवं 
ललित शब्दों की रचना के कारण मनोहर काव्य के द्वारा उपस्थित होकर सहृदय 
पुरुषो के हृदय में श्रवि्ट होते हैं तत्र सहृदयता और एक प्रकार की भावना-- 
अर्थात्‌ काव्य के बार-बार अनुसन्धान से उनमे से “शकुन्तत्ञा दुष्यन्त की स््री हैः 
इत्यादि भाव निकल जाते हैं और अलौकिक बनकर-ससार की बस्थुएँ न 
रहकर--जो कारण है वे विभाव, जो कार्य है बे अनुभाय और जो सहकारी हैं वे 
व्यभिचारी भाव ऋहलाप्े लगते है। बस इन्दों के द्वारा, पूर्वोक्त अलौकिक क्रिया 
के द्वारा रखो की अभिव्यक्ति होती है।”?? 

अभिनवगुप्त ने इसके तीन कारण दिखलाये है--हृद्य-साम्य, तन्‍्मयीभाव 
तथा खावारणीकरण । इनसे ही रस की अभिव्यक्ति होती है।* 

सबत्र साहित्यिक रसानुभूति का यही प्रकार है। जहों जिस स्थायी भाव की 
यह खामप्री एकत्रित हुईं वहों उस रस की अभिव्यक्ति हुई । 


पच्ची सर्ची दाया 

रस समूहात्मक होता है 
यद्यपि कही-कही ऐसा भी देखा जाता है कि अनुभाव ओर संचारी के बिना 
केबल विभाव से, कहीं केवल सचारी से, कही केवल अनुभाव से और कहीं दो से 
भी रस की व्यज्ञना होती है। ऐसे स्थानों पर केबल्ल एक से ही था दो से ही जो 





तद्दिभावादिसाधारण्यवशसप्रबुद्धोचित निजरत्यविवासनावेशवशात्‌ | 
“पमिनव भारती 
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रस की अभिव्यक्ति होती है उसे ऐसा ही समझना बड़ी भूल है। वहाँ भी विभावादि 
तीनो से खमूहात्मक ही रस की व्यज्ञना होती है। विभायादि मे जो एक रहता है 
वह अन्य दो का आक्षेप कर लेता है। अथोत्‌ वह एक व्यव्जनीय रस के अनुकूल 
अन्य दो का बोधक हो जाता है। जहाँ विभावादि मे से जो एक रहता है वह रस 
का असावारण संबधी द्वोने के कारण अन्य रख को व्यव्जना होने नहीं देता। 
सारांश यह दे कि रस की अभिव्यक्ति प्रत्येक दशा में विभागादि खमूहालम्बनाप्मक 
ही होती है। अथोत्‌ एक भाव से अन्य दो भावों का आक्षेप हो जाता है। केवल 
विभाव के वृणन का एक उदाहरण देखे -- 
सभी झअन्सर में वही छुवबि सभी प्राणो से वहीं स्वर, 
सभी भावों मे वहीं धुन सभी गीतों मे वही लय, 
वृत्त जेसे मूक से झूदु तान सुनने को सम्ुत्सुक, 
नदी जेसे तृषित-सी लहर महा आकुल अमित पथ, 
प्राण हो सब विश्व का केवल जडित डस मुरल्िका में । 
““उंदय शंकर भट्ट 
प्रमिका राधा यहा आलब॒न विभाव है ओर छवि, स्वर, धुन, लय आदि दद्दीपन 
विभाव हैं। ऋष्ण-प्र मिक्ा राधा के असाधारण आलंबन होने के कारण अन्य रस 
की व्यकझजना सभव नहीं। अतएब विभावों के बल से अगो का वेबश्ये, उत्तर होना 
आदि अनुभाव , मोह, चिन्ता, उत्कठा आदि सचारियों का आजक्षेप हो जाता है। 
अतः यहाँ विग्रल॑भ शृद्धार रस की व्यव्जना है। इसी प्रकार अन्य दो को भी 
समम तेना चाहिये। 
केवल अनुभाव का उदाहरणु-- 
टप्‌ ठप दपकत सेदकन [अंग-अंग थहरात | 
नीरजनयनी नयन में काहे नौर कखात । “-हरिओध 
इस दोहे मे स्वेदकण का टपकना, अग थहराना, आँखो मे ऑसू का आना 
सभी अनुभाव हैं। इसमे नीरजनयनी को आलबन मान लिया। स्वेद, कंप और 
अश्र रस के प्रकाशक हैं। इसीसे अनुभाव मे इनडीं गणना है। ढिन्‍्हीं उद्दीपनो 
के कारण ही ये अनुभाव हुए होगे। हष, लब्जा आदि जो संचारी हैं उनका आक्षेप 
भी अनुभाव से ही हो जाता है। 
केवल उद्दीपत का उदाहरणु--- 
दामिनि दमकि रही घन म्राहों। खल की प्रीति जथा थिर नाहीं। 
बरसद्दि जलद भूमि नियराये। जथा नम्॒हिं घुधच विद्या पाये। 
इनमें आदि के पदो में सोदाहरण उद्दीपन ही है। यहाँ राम आलबन, राम का 
हज हर अनुभाव ओर मोह, चिन्ता, स्पृति, ध्ृति आदि सचारियों का आ्षेप 
ज्ञांतां है | 


११९० कोग्रय व पंण 
केवल संचारी का उदाहरण-- 
विकसित डउत्कर्ठित रहत छिनहू नहि समुहात | 
पति के आवत जात मह ललना नयन लखात । 
मानित्री नायिका के नेत्रों मे मनाने मे असमथ आशान्वित नायक के आने-जाने 
से जो भाव छाते हैं उनसे उत्सुकता, हु, असूया संबारी की व्यञ्ञना है। सापराध 
होने के कारण संभोग शज्जार मे नायक की गणना नहीं की जा सकती। अतः यहाँ 
खेल्ारी के द्वारा विभाव, अनुभाव का आ्षेत हो जाता है। 
एक विभाव ओर अनुभाय का उद्ाररण लें-- 
पर न जाने में किसी के स्वप्न-सी क्यो खो रही हैँ, 
झास ले, अनुराग ले, उत्ताल प्रानस में अलय भर, 
किसी घन के चिन्दु-सी किसलय,कुसुम तृण ताल में गिर 
झौर गिर अगार पर स्मृति चिह्न हाहाकार से? 
इस नदी को लहर सी टकरा रही, छितरा रही हूँ , 
ओर बहती जा रही अज्ञात पथ मे भूल सब ढुछ 
भूल सब्र अपना प्राया स्मृति विकल का भार लेकर 
ढो रही हूँ, क्या न जाने क्‍या न जाने खो रही हैं ।--उ० श० भट्ट 
अपने को खो-जाना, मानस में प्रलय भरना, घन-विन्दु-सा गिरना, नदी की लहर- 
खी टकराना, छितराना, बहना, भार ढोना आदि अनुभाव ही अनुभाव हैं। राधा 
आलंबन विभाव है। राधा की जब ऐसी अपरस्था हे तब मोह, चिन्ता, दीवता, आवैग 
आदि संचारी का आक्षेप होना स्वाभाविक है। उद्दीपन का भी अभाव है पर घन के 
विन्दु-सी, नदी की लहर-सी, दोनो उपमा के रूप में आयी हैं। किन्तु इनसे राधा की 
बिकलता बढ़ती है। इससे दद्दीपन विभाव का भी आतक्तेप हो जाता है। अत्र अलुभाव 
ओर संचारी का राहरण ले--- 
रुघिर निकलता हे अभी तन सें भी है मास | 
भूले भो हो ग़रुढ तुम्र खाबो सहित हुलास । “अनुवाद 
इसमें जीमूतवाहन का वाक्य अनुभाव है और ध्रृति आदि संचारी हैं। पर हैं नहीं 
आलंबन और रद्दीपन | शखचूढ़ के स्थान पर जीमूतवाहन आया है। इससे शंलचूड़ 
आलंबन और उसको गरुड़ के खाने के लिए उसकी दयनीय दशा ही उद्दीपन है। ये 
दोनों नहीं हैं पर इनका आतक्तेप हो जाता है। 
इसी प्रकार सक्त् समझना चाहिये। 


छुष्बी सवी डाया 


विभाव आदि रस नहीं 


अप प्राचीन पणिडित का मत है छि विभाष ही रस है, किन्तु ऐसी बात 
नहीं है । 

प्रारंभ मे जब रस आस्वाद-रूप माना गया तब स्थूल बुद्धिवालो ने यह निणय 
किया कि आलंबन विभाव ही रस है। क्योकि नट जब प्रम का अभिनय करता है 
तब अपने प्रम-पात्र का ध्यान आ जाता है ओर उसीकी बार-बार की भावना से 
आनन्द का अनुभव होता है। अत' प्रेम आदि का आलबन विभाव ही रस है। 
अन्त से. यह सिद्धान्त रिथर किया गया कि 'भाव्यमानों हि रस!” अथोत्‌ बा ए-बआार 
भाषित हुआ प्र म आदि का आलंबन ही रस है। 

पर यह बात विचारकों को पसंद नहीं आयी। क्रयोऊि सोता, राम, दुष्यन्त, 
शकुन्तत्ता आदि विभाव वाह्म पदार्थ हैं ओर रस अध्यात्म, अथात्‌ आत्मा के भीतर 
का वस्तु है। उसकी प्रतीति भी आत्मा के भीतर होती है। अतः आलबन को रखे 
मानना अनुपयुक्त है । 

दूसरी बात यह कि यदि प्रेम आदि का आलब्रन ही रस रूप माना आय॑ तों 
जंब वह प्रेम के प्रतिकूल चेश्टा करे वा प्र॑मानुकूज्ञ चेश्ट से विरत हो तत्र भी वही 
आनन्द आना चाहिये जो प्रंभ्ानुकूल्न चेश्ठ के समय मिलता था। क्योंकि सं 
अँवस्थाओं में वदी आलघन समान भाव से वतमान रहता है। पर ऐसा नहीं होता । 
अंतः आलंबन रस नहीं । 

तीखरी बात यह कि रति आदि को रस मानने से सीता, राम आदि विभाव 
डंसके विषय वा आधार बन जाते हैं। पर, यदि आलप्नन ही रस बन जायेंगे तो 
उनका आधार क्ष्या होगा ? अत विभाव रस नही हो सकते | 

इसी प्रकार किसी-किसी का कहना है कि आलबन के कटाक्ष, अद्जविक्षेप आदि 
शारीरिक चेष्टाए ही, जिन्हे अनुभाव कहा जाता है, रस हैं और उनका यह सोचना 
कि अनुभावस्तथा? अथोत्‌ बार-बार का भावित अनुसधानित अनुभाव ही रस है, ठीक 
नहीं | क्योकि यहाँ भी वही कारण उपस्थिति होता हे | आल॑बन की चेष्टाएं भी वाह्म 
हैं ओर रस अध्यात्म । 

कुछ लोग कहते हैं कि बाह्य चेष्ठाओ को वा वाह्म पदार्थों को जाने दीजिये। 
चित्तवृत्तियो को लीजिये। ये तो आशध्यन्तर हैं। पात्र के हृदुगत भावों को यथार्थव; 
प्रकट करने मे जो आनन्द आता है, वह न तो विभाव में है और न तो अनुभाव में 
श्रतः ये दोनो रस नहीं हैं। रस है तो आलबन की चित्तवृत्तियॉ, जिन्हे संचारी भाव 
कहते हैं। उनका मत है कि व्यभिचार्येव तथा परिणमति” अथौत्‌ प्रेम आदि 
के आलंबन वा आश्रय की चित्तवृत्तियोँ ही उस उस रस के रूप मे परिणत होती हैं; 
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किन्तु चिन्ता आदि सचारियों को भी रस मानना अनुचित हे । कारण यह कि यद्यपि 
वे अध्यात्म हैं तथापि अचिर स्थायी हैं और अपने विरुद्ध हष आदि व्यभिचारियों से 
बाधित हो जाते हैं । रस स्थायी वरतु है और अवाधित भी । अतः यह मत भी त्याज्य है। 

नाटक-सिनेमा देवनेबाले सहृदय कभी पात्रों की, कभी उसके अभिनय की और 
कुभी भावों के उत्थान पतन की प्रशशा ऊरते हैं। कभी-कभी कोई फिल्म देखने के बाद 
दर्शक कह उठते हैं कि यह तो बडा रहो है। इसके नतोपात्र ही ठीक हैँ और 
ने उसके अभिनय ही। मनोभावों का मनोहर विश्लेषण दिखिल्ञाना तो दूर की 
बात है। इस प्रकार विवेचक द्रशओ ने नटो का नादय देखकर यह निणय 
क्रिया कि आलशन--पात्र, अभिनय--अनुभाव ओर भावों का मनोहर विश्ले- 
पशा--सचारी भाव, इनमे जो चमत्कारक हो -सामाजिको का मनोमोहक हो 
बही रख है और चमत्कारी न होने से तीनो मे से कोई भी रख पद प्राप्त नहीं कर 
सकता। इससे थे इस सिद्धान्त पर आये छि “त्रिषु य एवं चमत्कारी स एवं रस,” 
अथोत्‌ तीनो मे जो चमत्कारी हो वही रस है, अन्यथा तीनो नहीं । 

पहले इस मत का खणश्डन हो चुका है। विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावों 
में से कोई रस हो नहीं सकता, चाहे वह चमत्कारक हो वा चमत्कारशूु-य। इसका 
कोई प्रश्न ही नही है। कारण यह कि भयानक रस का आलंबन व्याघ्र, वीर, रोद्र 
अदूभूत्‌ रसो का भी आलबन हो सकता है। अश्रु पात आदि अनुभाव जैसे श्वज्ञर 
रस के हो सकते है वैसे करूण ओर भयानक के भी । संचारी की भी यही दशा है। 
चिन्ता आदि चित्तवृत्तियों अथोत्‌ संचारी भाव, शब्बार रस के 'रति' स्थायी भाव को 
जेसे सम बनाती हैं बेसे ही वीर, ऋरुण और भयानक रसो के स्थायी उत्साह, शोक 
ओर भय को भी पुष्ट करती हैं। इस प्रऊार एकरस के पूर्णत, निवाह करने मे बड़ी 
गड़बड़ी मच जायगी। अतः एक-एक को प्रथक्‌ पृथक्‌ रस मानना भारी भ्रम है। 

अन्त में भावुफो ने यह निश्चय क्रिया कि वे प्रथक प्रथक नहीं सम्मिलित रूप में 
रस हैं। अधोत्‌ विभाव, अनुभाव तथा संचारी तीनो इकदूठे रस-रूप हैं, इनमे 
कोई एक नहीं | पर यह भी विवेचको को रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ । निश्चय हुआ 
कि जिससे आनन्द होता है वह एक ऐसी चित्तवृत्ति है--ऐसा मनोभाव है जो 
स्थायी रूप से रहता है। उसी मनोभाव को विभाव उत्पन्न करते है, उसके द्वारा ही 
झनुभाव उत्पन्न होते है, ओर सचारी साथ रहकर उसक्रो ही पुष्ट करते हैं । संचारी 
भी चित्तवृत्तियों या मनोभाव ही है, पर स्थायी नहीं। स्थायी तो रति आदि 
इने-गिने भाव हैं। ये ही स्थायी भाव तीनो के संयोग से रस-हूप मे परिणत होऊर 
हमें आनन्द देते हैं। 


सच्ताइसवीं दाया 


रस व्यक्त होता है 

काव्यप्रशाश-कार ओर खाहित्यद्पंण-कार ने रस को व्यक्त कहा है। व्यक्त का 
थअ्र्थ है प्रकटित वा प्रकाशित । अथाीत्‌ जिसका अज्ञानरूप आबरण हट गया है उस 
चैतन्य का विषय होना --उसझे द्वारा प्रकाशित होना । जेसे ढका हुआ दीपक ढक्तकन 
के हटा देने पर पदार्थों को प्रकाशित करता है ओर स्वयं भी प्रकाशित होता है 
उसी प्रकार आत्मा का चेतन्य विभावादि से मिश्रित रति आदि भाव को प्रझाशित 
करंता है ओर स्वयं प्रकाशित होता है। इसके प्रकाशक वा व्यव्जक विभाव, अनुभाव 
ओर सचारी हैं और रति आदि स्थायी भाव प्रकाश्य वा व्यग्य है। 

अब यहाँ यह शक्रा होती है कि प्रकाशित तो बढ़ी वस्तु होती है, जो पूष से ही 
विद्यमान हो। दोपक से घडा तभी प्रकाशित होगा जब कि उप स्थान पर कह 
पहले ही से विद्यमान हो , परन्तु रस के विषय में यह दृश्टान्त ठीक नहीं घटता, 
क्योकि विभावादि की भावना के पूबे रस का अर्तित्य नहीं रहता । फिर असत्‌ 
बस्तु का प्रकाश केसे हो गा ? 

इसका उत्तर यह है कि यह कोई आवश्यक नहीं कि विद्यमान वस्तु को ही 
कमत्व प्राप्त हो। क्योकि कम अनेक प्रकार के है। जब हम कहते हैं ऊि “बड़ा 
बनाओ? तो बनने के पहले घड़े का अस्तित्व कहाँ रहता है? फिर भी हम घड़े का 
अस्तित्व मान लेते है। इसीसे लोचनकार ने कहा है कि रस प्रतीत होते हैं। यह बैसा 
ही व्यवहार है जेसा कहते हैं कि 'भात पकावों' | भात का अस्तित्व न रहते भी 
अथोत्‌ चावल रहते ही वह भात कहलाने लगता है बेसा ही प्रतीति के पूबे, रूस के 
न रहने पर भी, प्रतीयम[न् रस का, रस प्रतीत होता है, यह व्यवहार होता है। इससे 
यह निश्चय है कि रस प्रतीत होते हैँ । प्रतीति के पूरब रस की सत्ता नहीं रहती । 

द्पेणकार ने अर्रुचि पूवेक दूसरा दृष्ठान्व देकर इसका यो समाधान किया है कि 
दीप-घट की भाँति रस का व्यक्त होना नहीं है, किन्तु दृध्यादि-न्याय से रूपान्तर में 
परिणत होकर रस व्यक्त होता है। कहने का अभिप्राय यह कि दूध मे मद॒ठा डालने 
पर चलने से दूध का भी स्वाद ज्ञात होता है और मदठे का भी। इसमे स्वरूप-मेद 
भी रहता है। कुछ काल तक यह बात रहती है। इसके उररान्त नतो दूध का 
ही रूप रह जाता है ओर न मदूठे का ही। प्रस्तुत दोनो मिल्लकर दही के रूप मे 
दृष्टिगोचर होते हैं। इसी प्रकार विभाव, अनुभाव, सचारी, जो मद्दें के स्थान पर 
रख के साधन-स्वरूप हैं और रति आदि स्थायी, जो दूध के स्थान पर साध्य-स्वरूप 
हैं, वमी तक प्रथक्‌-प्रथऋ्‌ प्रतीत होते है जब तक भावना की तीज्रवा से एकाकार 
होकर दही की भॉत रख-हूप मे परिणत नहीं हो जाते। 

व्यज्लक विभाषादि और व्यंग्य स्थायी सभी एक ही ज्ञान के विषय हैं। अतः 
यह समूहालम्बन-ब्ान है। समूहातम्बन ज्ञान एक साथ अनेक पदार्थ प्रतीव होते 

भर 


वकमक 
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हैं। रस मे भी यही बात है। अत. यह कहा जा सकता है कि समूहालम्बन-ज्ञान ही 
रस है और वह व्यक्त होता है। 

यही कारण है कि' आचार्यों ने प्रपानक्ष रस के समान रख को आस्थादस्वरूप 
बताया है। प्रपानक्र का एक रूप आजकल का अममभोरा है। यह आगग में पकाये 
कच्चे आम के रस में चीनी, भूनाजीरा ओर हीग, नमक, गोलमिच, पुदीना आदि 
देकर बनाया जाता है। इन बध्तुओ का प्रथक्‌ प्रथक स्वाद होता है, किन्तु सम्मित्रित 
रूप मे इनके स्वाद से प्रपानक का जेसा एक विज्कक्षण स्वाद हो जाता है बेसा 
ही विभावादि के सम्मेलन से स्थायी भाव का एक अपू्ब आस्वाद हो जाता हे जो 
विभावादि के प्रथक्‌-पथक्‌ आस्वाद से बिलक्षण होता है । 

आचार्यों के रस को प्रपानक्र रस के समान चब्यमाण* ( आस्वाद्रमान ) कहने 
का अभिप्राय यही है कि प्रथकू-प्थक्‌ प्रतीयमान हेतुस्वरूप विभावादि भाषना की 
तीव्रता और व्यज्ञना की महत्ता से अखश्ड एक रस के रूप में परिणत हो जाते हैं । 


अकाल कालताअतका तमाम 


अझठठाइसवचीं छाया 
रस-निष्पत्ति में आरोपवाद 


अरत मुनि ने अपने नाव्यशास््र के एक सूत्र मे रस की परिभाषा दी' है जो 
इस प्रकार है-- 
« विभावानुभावव्यमिचारिसयोगाद्रस निष्पत्ति; | 
अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। 
इसमे “संयोग! और “निष्पत्ति' ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या भिन्‍न-भिन्‍न आचार्यों ने 
मिन्‍्ल-भिन्‍न प्रकार से की है ओर उनसे रस-सम्बन्धी भिन्न-भिन्न मत स्थापित हो गये 
हैं| उनमें चार मुख्य हैं। गा 
किए 2 नरक अर मल 0545 मन मद मल 
१ तत; सम्मिलित: स्वों विभावादि; सचेतसाम्‌ || 
प्रपानकरसन्यायाच्चव्यमाणो रसो भवेत्‌ ॥ --सराहित्यद्प॑ण 
२ चर्व्यमाणतकद्वार:'*' ' पानकरसन्यायेन चव्यमाणः | --क्ाव्यप्र काश 
चब्यमाण से ही भचिबाना? शब्द बना है। कोई वस्तु जब तक चिबाई नहीं जाती 
तब तक रक्त नहीं मिलता , खाने भे मजा नहीं आता । कोई वस्तु यों ही निगल 
जानें से उस १२- का स्वाद नहीं मिलता, मिलता तभी जब कि वह चबाई जाती 
है । शात होता है, “चव्यमाण? के प्रयोग के समय आचार्यों के मन में यह बात 
पेंटी हुईं थी । 


रस व्यक्त होता है ११३ 


१ भटटलोब्नट आदि का आरोपबाद ( ) 

इनका मत मीमांसा दर्शन के अनुसार है। अन्य बस्तु में अन्य वस्तु के धम 
की बुद्धि लाने का नाम आरोप है। अभिप्राय यह कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु 
मान लेना जो यथा में नहीं है। इनके मत में संयोग शब्द का अथ है “सम्बन्ध 
जो तीन प्रकार का होता है। उत्पाद्योत्पादक भाव, गनन्‍्यगमकू भाव ओर पोष्यपोषक 
भाव। “निरपत्ति? शब्द के तीन अथ हैं-- उत्तत्ति, अभिव्यक्ति और पुष्टि । 

विभाव उत्पाद्य-उत्पादक सम्बन्ध से रस को उत्पन्न करते, अनुभाव गम्यगमक 
भाव से रस को अम्ध्यिक्त करते ओर व्यभिचारी पोष्यपोषक [भाव सम्बन्ध से रस 
को पुष्ट करते हैं। 

दुष्यन्त और शकुन्तला का अभिनय करनेवाले नट यथा्थत वे नहीं होते। उन 
दोनो का जो पररपर प्रम था वह उन्हीं मे था। वह नदो में कभी संभव नहीं। अत 
वे दोनो अनुकाय हैं और नट अनुझूती। बिभावो से आलबित और उद्ीपित, 
अनुभाषो से प्रतीत और संचारियो से परिपुष्ट रति आदि भाष ही रस है जो मुख्यत' 
अनुकाय दुष्यन्त शकुन्तला में होते हैं। फिर भी विभावादि के आऊर्षक श्रभिनय मे 
कुशल दुष्यन्त आदि के अनुकतों नटों पर और सुन्दर ढंग से काव्य पढ़नेवाले 
व्यक्ति पर उनका आरोप कर लेते हैं। अथोत्‌ दुष्यन्‍्त और नट को भिन्‍न समभते 
हुए भी, उनकी वास्तविकता को जानते हुए भी अभिनेताओ को दुष्यन्त आदि मान 
लेते हैं ओर उनके अभिनय-क्रोशल से सामाजिक चमत्कृत होते हैं और आनन्द 
का उपभोग करते हैं। अथोत्‌ नट मे समान रूप के अनुसन्धानवश आरोप्यमाण ही 
सामाजिको के चमत्कार का कारण' है। 

सारांश यह कि लौकिक सामग्री से दुष्यन्त आदि मे ही रस उत्पन्न होता है 
और वही रस अनुकृतिवश सामाजिकों को अभिनेताओं मे विभावादि के साथ 
आरोपित प्रतीत होता है। अत, यह रसप्रतीति आरोप-श्लान-जन्य है। अतः यह 
आरोपवाद है। 

शकुन्तत्ता के विषय में जो रति है उससे युक्त यह अभिनेता दुष्यन्त हैं, इस 
ज्ञान के दो अंश है--नट-विषयक ज्ञान लौकिक तथा शेष अलौकिक है। एक उदा- 
हरण से समझ लीजिये। रामचरित ही रामायण है। उसझ्ी अरण्य-लीला अपने 
अनुभव की घटना थी, लौकिफ थी; पर जब उन्होंने अपनी ही लीला का अपने 
पुत्रो--लब-कुशो से रामायण के रूप मे सुनी तो उस समय का उनका आनन्द 
अलोकिक था। वहाँ लोकिक्रता का लेश भी नहीं था। 








१ “नडे तु तुल्यरूपतानुसन्धानवश।त्‌ आरोप्यमाण, सामाजिकाना चमत्कारहेतु:! - 


उनत्ती स्वी ढाया 
रस-निष्पत्ति में अनुमानवाद 

शंकुक प्रश्नति कुछ विद्वानों को आरोपवाद में त्रुटि दीख पडी। उनकी अरूचि 
का कारण यह है कि जिसमे रति आदि स्थायी भात्र होगे उसीमें रख होगे और 
उसीको उसका अनुभव होगा, सामाजिकरो को किसी प्रकार होना समत्र नहीं। 
क्योकि व्याप्तिज्ञान ऐसा ही है। रति के मुख्य विभाव दुष्यन्त आ।दे सामाजिक 
से एकदम भिन्न है। थे ही नही, उनके अनुकतों नट भी भिन्न ही व्यक्ति हैं। फिर 
उनमे रति किसी प्रकार नहीं हो सकती। यदि यह कहे कि दुष्यन्द-शकुन्तल्ा का 
ज्ञान ही सामाजिक्नो को रसास्यादन का कारण होता है, सो भी ठीक नहीं। 
क्योकि यदि ऐसा होता तो उनके नाम लेने से भी रस-बोध हो जाता ओर सुख 
का नाम सुखी होने के लिए पयोप्त था पर कभी ऐसा होता हुआ नहीं देखा जाता । 
अत॑' न्‍्याय्य कारण की कल्पना होना ही उचित है। 

' शंकुक प्रभृति का अनुमानवाद 
' शंकुक का मत न्यायशाख्ानुमोदिव है। इनके मत से यहाँ संयोग का अर्थ अनु- 

मसाप्य-अनुमापक सम्बन्ध है ओर निष्पत्ति का अथअनुमिति वा अनुमान है। 
सामाजिक अभिनेताओ में दुष्यन्‍्त आदि की अमिन्‍नता का अनुभव करते हुए 
नाटक के पात्रों मे विभाव आदि के द्वारा दुष्यन्त आदि का अनुमान कर लेते हैं 
न कि आरोप | खाम्ाजिको को यही अनुमिति-ज्ञान रसबोध का कारण होता है । 

पहले मत में तीन सम्बन्ध और तीन अर्थ माने गये हैं, किन्तु यहाँ एक अनु- 
माप्य--अनुमापक सम्बन्ध ही माना गया है। इसऊा अभिप्राय यह है कि विधाव 
आदि तीनो रख के अनुमापक हैं और रस उसका अनुमेय हे--अनुमिति के योग्य 
है। उक्त अनुमितिज्ञान ही सामाजिको के रसास्वाद का कारण होता है। 

यह अनुमितिज्ञान प्रसिद्ध चारो ज्ञानो-सम्यक्‌ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय 
जान और साहश्य ज्ञान--से विलकण है और चित्रतुरग न्याय से होता है। अथात्‌ 
चित्र का घोड़ा, यथाथतः घोड़ा नहीं होता फिर भी वह घोड़ा मान लिया जाता 
है। नट यथाथ्थत दुष्यन्त न होते हुए भी दुष्यन्त समझ लिया जाता है। शिक्षा 
ओर अभ्यास के कारण अभिनेता अपने अभिनय में ऐसा तन्‍्मय हो जाता है कि 
उसे ऐसा भान ही नहीं होता कि मे किसी का अधुकरण कर रहा हूँ। वह अपने 
मन से दुष्यन्त ही बन जाता है ओर सारी अवस्थाओं को अपने में अनुभव करने 
लगता है। फिर वह अपने काय-कोशल से ऐसा प्रकट करता है कि ऋत्रिम होने पर 
भी अनुभाव आदि खत्य से प्रतीत होने लगते हैं और उन्हींके द्वारा सामाजिको को 
भी उनके रति भाव आदि का अनुमान होने लगता है। यद्यपि सामाजिक नाटक 
के पात्रो को दुष्यन्त आदि सममते हुए ही रति आदि का अतुमान करते है तथ॥प 


शस-निष्पत्ति में भोगवाद ११७ 


पस्तु-सोंदर्य के बल से, चमत्काराधिक्य से रसनीयता आ जाती है उससे सामा- 
जिको को यह ख्याल नहीं होता कि हम रति आदि का अनुमान दूसरे मे करते हैं | ऐसे 
ही नट यद्यपि अनुकरण ही करते है तथापि अपने नाट्यकौशल से अनुकाय की ही 
है आदि का तद्र,प हो अनुभव करने लगते हैं। इससे उन्हे भी रस की चर्बणा-होली 
| 

सारांश यह कि नट या काव्य के पाठक को दुष्यन्त सममकर उनकी रति का 
अनुमान ही रस हो जाता है। नाटफऊ आदि के कृत्रिम विभात आदि को स्वाभाविक 
सानकर रति आदि का अनुमान कर लिया जाता है। उश्लीसे रस का स्वाद प्राप्त 
होता है । 

पहले में तद्गपता की विशेषता है जो दूसरो मे ही बरतमान रहती है , अपने में 
बह दिखाई नहीं पड़ती | इस मत मे जेसे नट'रस का आस्वाद लेते हैं, पैसे सामाजिक 
भी। प्रकारान्तर से आत्मा मे भी उसका कुछ न कुछ प्रवेश हो ही जाता है। 


हक 





तीसवीं छाया 
रसनिष्पत्ति मे भोगवाद 


भरतसूत्र के तीसरे व्याख्याता भरट्ननायक का मत सांख्यशासत्र के सिद्धान्त के 
अनुकूल है (कर का यह विचार कि रस का अनुमान होता है, उन्हे उचित प्रतीत 
नहीं हुआ | कारण यह कि आनन्द प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, न कि अनुमान का । 
एक व्यक्ति में उद्धूत रस का आस्वादन अन्य व्यक्ति मे अनुमान द्वारा नहीं हो 
खकता। अनुमान ज्ञान से ऊिसी वस्तु का भी हो, प्रत्यक्ष ज्ञान के समान आनन्द प्राप्त 
नहीं होता । रति आदि भाव की सुद्रता के वा चमत्कार के अनुमान से आन्नद 
उपलब्ध हो जा सकता है, यह कल्पना अघंगठ है। क्योकि नाटऊ के पात्रो मे न तो 
रस का अनुमान होता है ओर न अनुमान से सामाजिको में रस ही प्रतीत होता है। 
वास्तव मे उन्हें भोगात्मक आनन्द होता है। इनके मत मे वे सयोग का अथ भोज्य- 
भोजकभाव सम्बन्ध है और निष्पत्ति का अथ भुक्ति वा भोग है। विभावादिकों के इस 
सम्बन्ध से रस की निष्पत्ति होती है । 

भटनायक का भोगवांद 

भट्टनायक के मत का सारांश यह है कि काव्य शब्दात्मक है। शब्दात्मक काव्य 
की तीन कियाये होती हैं। वे ही रस बोध के कारण होती हैं। वे है--श्रभिधा, भाषना 
ओर भोग | इन्हें शब्दों के तीन व्यापार भी कह खकते हैं। रस के आविभोव की ये ही 
तीन शक्तियाँ हैं । 


११८ काव्यद्र्पण 


* झमिवा वह है जिससे काव्य का अ्रथ सममा जाता है। भावना है अथ का 
अनुसस्तान--अर्थ का बार बार चिन्तन। इससे काव्यतर्शित नायक-जायिझा आदि 
पात्रों की विशेषदा रह नहीं पाती और वे साधारण होकर हमारे रसास्वादन के अनुकूल 
बन जाते हैं। इसमे “अय॑ निज, परो वेति! का भेर नहीं रह जाता | जनसाध.रण के 
भाव हो जाने से--जनसाधारण के अपने हो जाने से सामाजिक भी रसोपभोग करने 
लगते है। भावना के इस व्यापार का नाम है साधारणीकरण। इसे भावनत्व व्यापार 
भी कहते है । 

तीसरी क्रिया है भोग या भोगव्यापार। इसका अ्रथ है सत्वगुण के उद्र क से 
प्रादुभू त प्रछकराशरूप से आनन्द का ज्ञान। अथोत्‌ आत्मानन्द मे बह विश्राम, जिसके 
द्वारा हम रस का अनुभव करते है। भावना के प्रभाव से साधारणीकृत विभावादिक्रो 
से आनन्दित होने छो ही भोग या भोगव्यापार ऊहते है। यह आत्मानन्द या आनुन्दा- 
नुभव अनन्‍्य-सम्धन्धी ज्ञान से विरहित होने के कारण अलौकिक होता है--लोकिक 
सुखानुभव से पिलक्षण होता है । 

सारांश यह कि काव्य-नाटकओो के देखने-सुनने से अथबवोध होता है। फिर भावना 
से सामाजिक इस ज्ञान को भुला देता है कि यह देखा-सुना अपना है कि दूसरे का । 
पुन साधारणीकृत रवि आदि से सामाजिक्रो को जो अनुभव होता है वही रस है । इस 
प्रकार काव्य की क्रियाओं से ही कायसिद्ध हो जाता है। इसमे न तो आरोप की 
आवश्यक्रता होती है ओर न अनुमान की । 





इकतीसभीं दाया 
रसनिष्पत्ति मे अभिव्यक्षिवाद 
_अभिव्यक्कियाद 


झमिनपगुप् भरतसूत्र के चतुथथ व्याख्याकार हैं। ये भट्नायक के मत को निरा- 
धार मानते हैं। इनके मत से भट्टनायक द्वारा प्रतिपादित तीनो वृत्तियो या क्रियाओ 
में भावना और भोग नामक दो क्ियाओ की जो कल्पना की गयी है उनमें कोई 
शासखरीय प्रमाण नहीं है। अत' अप्राच्य है। अभित्रा तो अथथ के साथ त्ञगा ही रहता 
है और भावो में भावकत्व गुण सहज ही विद्यमान है। क्योंकि उसका अथ ही 
वह है। भोजऊत्व का व्यापार व्य॑ंत्रना द्वार सम्पन्न हो ही जाता है। एक बांव 
ओर क्रेवत शब्दों द्वारा न तो भावना ही हो सकती है और न भोग ही। अतः 
भावत्रा और भोग को शब्दव्यापार मानना निमू ल कह्पना है। 
अभिनवगुप्त कां अभिव्यक्तिबराद 


इन मत १ समा सपा मत साया कि रति आदि स्थायी भाव सामाजिकों के अन्त.करण में बासना 
"या संस्कार रूप से बतमान रहते ह। वे ही विभावादिकों के संयोग से--काव्य या 


रसनिष्पत्ति मे श्रभिव्यक्तिवाद ११४६ 


नाटक के श्रवण या दशेन से व्यंजनावृत्ति के अलौकिक विभावन व्यापार द्वारा 
सजा देता ढीता है। इनके मत से “सयोग” का अथे व्यग्य व्यजक-प्रकाश्य प्रकाशक 
सम्बन्ध है और निष्पत्ति का अथ अभिव्यक्ति है। 

अभिनवगुप्त साधारणीकरण को मानते हैं. पर उसे भावना का व्यापार नहीं, 
व्यजनों का विभावनव्यापार बताते है। उसीसे सहृदय साप्ताजिक काव्यनाटक के 
दुष्यन्त-शकुन्तला आदि को अपने से अभिन्‍न खमभते हुए उनके प्रेमव्यापार का 
अजुभव अभिन्‍नता से करते है। अभिप्राय यह कि रसव्यक्ति ऊे मूलभूत विभावादि 
मे रसव्यक्त करने की जो शक्ति है वह व्यक्तिगत विशेष सम्बन्ध को दूर कर रसा 
स्ताद करानेबाला साधारणीऊरण है। इनके खिद्धान्त से यह समस्या सहज ही 
सुलम जाती है कि हम दूसरे के आनन्द से केसे आनन्दित होते है। काव्य के पठन- 
पाठन, तथा नाटक-सिनेमा के दशेन से, अर्थात्‌ काव्यनाटफों के विभावादि व्यजको 
के सयोग से सामाजिको के हृद्यस्थ रति आदि ही अव्यक्त वासना बेसे ही अ्भि- 
व्यक्त हो जाती है--फूट पडती है जैसे मिट्टी के पके हुए पात्र में पहले से ही 
वर्तमान गंध जल के छीटो के सयोग से व्यक्त हो जाती है। 

इस प्रकार रपष्ट है कि रस की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि अव्यक्त भाव की 
अभिव्यक्ति होती है। वासना का जाग्रत होना ही रसास्वाद है। 





बत्तीसर्वी दाया 

'...-.. रसनिष्पत्ति में नवीन विद्वानों का मत 

पश्डितराज जगन्नाथ ने साहित्य-शाश्न के नवीन विद्वानों के नाम पर जो मत 
उद्भ्ृत किया है वह यहाँ “हिन्दी रसगगाधर” से उद्धृत किया जाता है। 
। “काव्य में कषि के ढ्रा ओर नाटक से नट के द्वारा जब विभाव आदि 
प्रकाशित कर दिये जाते हैं, वे उन्हे सहृदयो के सामने उपस्थित कर चुकते हैं तब 
हमे व्यजनावृत्ति के द्वारा, दुष्यत आदि की जो शकुन्तन्ना आदि के विषय में रवि 
थी, उसका ज्ञान होता है-हमारी समझ मे यह आता है कि दुष्यन्त आदि का 
शकुन्तला आदि के साथ प्रंम था | तदुनतर सहृदयता के कारण एक प्रकार की भावना 
उत्पन्न होती है जो कि एक श्रकार का दोष है। इस दोष के प्रभाव से हमारा 
अन्तरात्मा कल्पित दुष्यन्तत्व से आच्छादित हो जाता है--अथात्‌ हम उस दोष 
के कारण अपने रो मन ही मन दुष्यन्त सममने लगते है। तब जैसे ( हमारे ) 
अज्ञान से ढेंके हुए सीप के ठुकड़े मे चॉदी का टुकड़ा उत्पन्न हो जाता है--हमे 
सीपे के स्थान में चॉदी की प्रनीति होने लगती है, ठीक इसी तरह पूर्वोक्त दोष के 
कारण कल्पित दुष्यन्तत्य से आच्छादित अपनी आत्मा मे, शकुन्तत्ता आदि के विषय 
में; अनिवचनीय सत्‌ असत्‌ से विल्नक्षण ( अतएव जिनके स्वरूप का ठीक निर्णय 
नहीं किया जा सकता ऐसी ) रति आदि चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं-« 


ज्श 


१२० काव्यद्पंण 
अर्थात्‌ हमे शकुन्तला आदि के साथ व्यवह्रत बिलकुल भूठे श्रम आदि उत्पन्न 
हो जाते हैं और वे ( चित्तवृत्तियों ) आव्मचेतन्य के द्वारा प्रकाशित होती हैं। बस 
उन्हीं विलक्षण चित्तवृत्तियो का नाम रस है।” 

इस मत के अनुसार सयोग का अथे है एक प्रकार का भावनारूपी दोष ओर 
निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। यह मत प्रचलित न हो सका | कारण यह कि सभी 
को, जिनमे रति आदि बासना का अभाव रहता है, वह आखाद नहीं होता। 
अनिवंचनीय रति आदि की कल्यना निरथंक है| दूसरे यह कि सी के टुकड़े मे 
चाँदी के टुकडे जैसी प्रतीति रखअ्रतीति नहीं। क्योकि बह बाबित नहीं, श्रतीति के 
अनन्तर हमे उसका बोव बना रहता है। तीसरे यह फि ख्रीप मे चोंदी की भावना 
जैसी रस की भावना सहृदय-हद्य-सम्मत नही है। 

रिचाड की रसनिश्पत्ति-प्रक्रिया वि 

रिचाडे कहते हैं कि प्रथम शब्दों का परिणाम ( प्राउप्व ) होता है। अथात्‌ 
शब्दों का नाद मानस कर्ण कुहर में प्ररेश करके काव्य के बहिरंग और अन्तरग का 
आभास देता है। फिर पाठड़ो को उसकी कल्पना ( 7760 77750७79 ) जाप्रव होती 
है। अथोत्‌ काव्य की वर्शित वस्तु के जो शब्द कान में पड़ते है बह वस्तु कल्पना 
में दीख पड़ने लगती है। फिर पाठकों के मन से उसके समान कल्पना ( 7७७ 
77980679 ) जाप्रत होती है। पुन' पाठकों के प्रत्यक्ष अनुभव से उसका सम्बन्ध 
होता है जिससे उसकी भावना ( 7770007 ) उद्दीपित होती है। इससे जो एक 
बृत्ति ( 0/77009७ ) प्रस्तुत होती है उससे ही रख की अभिव्यक्ति होती हे । 

यह प्रक्रिया भट्नायक ओर अभिनवशुप्र की रसनिष्पत्ति प्रक्रिया से प्राय मिल्तो 


जुलती है ।_ 





तेंती सर्ची छाया 
अनुभूतियों 
अनुभूति का अथ है ज्ञान। यह चार प्रकार का होता है-प्रत्यक्ष ज्ञान, अलुमान- 
ज्ञान, उपसान-ज्ञान ओर शब्द-ज्ञान। हिन्दी साहित्य मे अनुभूति शब्द संभवत: 
बेंगला से आया है | इसका प्रयोग भाव के अनुभव करने--फील” करने के अथथे 
में होने लगा है। अनुभूति को रस कहते है। अनुभूति के स्थान में आस्वादन, रस 
चर्बणा आदि शब्दों के प्रयोग हमारे यहाँ मिलते है। 
अनुभूति के निम्नलिशित कई प्रकार होते हैं-- 
प्रत्यक्षांसुभूति-प्रत्यक्षानुभूति वह है जिसमे हमारा व्यक्तिगत साज्षात्‌ सम्बन्ध 
रहता है। माता-पिता का बात्सल्य, बड़ो का स्नेह, मित्रो की मैत्री, विरोधियों का 
विफेष, शत्र ओं के क्रोच ओर ढंष आदि व्यक्तितद भावो की जो अनुभूति होती दै 
बह अत्यक्षानुभूति कहलाती है । 


सीन्दर्यानुभूति भोर रसानुभूति १२१ 


हम बाह्य जगत्‌ मे जो देखते सुनते हैं, अनुभव करते है उन्ही को लेकर अनुभूति 
होती है। दृश्य जगत्‌ से ही ज्ञान का सचय होता है। जिसे देखा नही, सुना नहीं और 
अनुमाना नही उसका ज्ञान केसे समर हो समता है। अत हमारे द्वारा जो कुछ 
गृहीत या अनुभूत है वहो हमारे ज्ञान की वस्तु हे, अनुभय की वस्तु है। 

प्रातिभ अनुभूति-क्रो मे के नतानुसार प्रातम अनुभूति वा सहजानुभूति ही 
काव्य का प्राण है। अनुभू!त और सहजानुभूति दो भिन्‍न भिन्न पस्तुये है। काव्य- 
रचना की स्थिति मे आने के पहले ऊबि को प्र रके शक्तियों की दो श्रतिक्रियाये होती 
है। पहली स्थिति कवि को अनुभूति है। यह अनुभूति उस बिशेष स्थिति मे होती है 
जत्र कवि के सहदय अतर मे जीवन और जगत्‌ ग्रतिफलित होते है। अनुभूविकाल 
मे कवि की सृष्टिचेतना अभभृत होती है। उस समय रचना ऊी प्र रणा अस्भव 
है। जज्न करि अनुभूति से अलग हो जाता है तो उस अनुभूत की एक स्मृति रह 
जाती है और तब उसमे व्यक्त करने की प्र रणा मित्रती है। इस व्यक्तीकरण मे सह- 
जानुभू ते होती है । क्योऊि अनुभूति में हमारा ज्ञान तिचार के रूप में रक्षित रहता 
है ओर सहजालुभू ते मे उसी ज्ञान झा एक विशेष चित्र कल्पना मे स्पष्ट हो जाता है । 

काव्याजुभूति-हम जिन प्र म, करुण, क्रोव, घुणा आदि भावों का प्रत्यक्ष 
अनुभय करते हैं उनड्ी अनुभूति काव्य के पढ़ने सुनने वा नाटक के देखने 
से भी होती है। पहले की अनुभूति में हमारे मन की अवस्था एक सी नही रहती। 
जो प्र म, हथ आदि भाव हमारे सन के अनुकूल होते हैँ. उनसे सुख प्राप्त होता है 
और जो शोक, क्रोव आदि भाव हमारे मन के श्रतिकूल होते है उनसे दु.ख प्राप्त 
होता है । हम एक मे प्रवृत्त होना चाहते है ओर एक से निवृत्त। इस प्रकार 
प्रध्यक्षानुभांत मे सुबात्मक और दु-खात्मक वो प्रकार के भाव अनुभूत होते हैं , 
किन्तु फाव्यानुभूति मे यह भेद मिट जाता है। काव्य-नाटक में अत्यक्षानुभूवि का 
यह रूप नहीं रह जाता। वह कवि की सहजा नुभूति के रूप मे ढल जाता है। उसमे 
रमणीयता आ जाती है। यद्यपि इन दोनो के मूल में वस्तुत' कुछ भेद प्रतीत नहीं 
होता, क्योंकि दोनो मे एक श्रफार की ही चेष्टाये दीख पढ़ती है, तथापि इनमे आकाश 
पाताज्ञ का अन्तर पड़ जाता है। 

रसालुभूति--काव्य की उस अनुभूति को जिसमे मन रम जाता है, ऑसू 
बहाता हुआ भी पाठक, दशक या श्रोवा उससे बिलग होना नहीं चाहता, रस कहा 
जावा है। काव्यानुभूति और रखानु भूति मे कोई विशेष अन्तर नहीं, पर कुछ लोगो 
का विचार है कि काव्यानुभूति विशेषता कि को ओर रसातुभूति दशेक, पाठक 
और श्रोता को होती है। यह कहा जा सकता है कि दोनो को दोनो प्रकार की 
अनुभूतियों होती है। दोनों का अन्योन्याश्रय रहता है। कवि जब काव्य की अनुभूति 
करता है और पाठक को उसमे रख मिलता है तभी वह काव्य कहलाता है। 





१६ 


चॉतीसर्बी डाया 
सोंदर्याचभूति और रसाजुभूति 

प्रीस के सौंदय-विवेचन की जो परंपरा है उप्तमे भोतिक दृष्ट की ही प्रधानता 
है। संभवतः प्लेटो ने अमूत आधार की महत्ता को ध्यान में रखकर कविता को 
संगीत के अतर्गत माना था । चूंझि वे कज्ला के आध्यात्मिक महत्त्व का मूल्य नहीं 
ऑकते थे। इसलिये प्लेटो के शिष्य अरस्तू ने कल्ला को अनुकरण कहा है , लेकिन 
झेल ने सौदय॑तत््य को जिस्तृत दी । उसने कला से धर्मों और दशन की प्रतिष्ठा 
को मह्त्य दिया। हेगेल के अनुसार सोन्दर्यवोध ईश्वर की सत्ता का परिचय पाना 
है , उसके द्वारा इैश्यर की सत्ता का अनुभव करना है। भारतीय काव्य-सिद्धान्त 
की इन सब बातों मे अपनी विशेषता है । 

काट का कहना है ऊि जो बिना उपयोगिता के प्रसन्‍नता दे बह सोदय है। जहों 
पर उपयोटगता को प्रश्नय मित्र जाता है वहाँ प्रसन्‍तता उपयोगिता के लिए हो जाती 
है, सुन्दर वस्तु के लिए नही रहने पाती । सौन्दर्य की वास्ततिऊता इसी में है कि बह 
प्रखन्‍नता का मूल स्वय हो। 

सौदये मे मूर्त-अमूत का कोई भेर नहीं। सौंदर्य की सीमा मे रूप-अरूप दोनो 
को ही रूप मिलता है | क्योकि बिना रूप के हमे सोन्दर्य-बोध नहीं होता। हमारे 
सौन्दर्य बोध से ही यह सभव है कि हम अमूत को भी मूत कर लेते है। भाव को 
रूप देना अमूत को मूते बनाना ही तो सोदये-सृष्टि है। 

किन्तु अन्य कलाओ की ओर काव्य-कला की सौदर्य-सष्टि मे अतर है। यह 
अंतर है प्रभाव का ! किसी कला पूर्ण मूर्ति या चित्र को देखकर हम उसके रूप पर 
मुग्य हो सकते हैं, किन्तु साधारणत भावमग्न नहीं होते। भावमर्न तो हम तभी 
हो सकते हैं, जब उससे रसोद्रक हो। चित्र, मूर्ति आदि में कलाकार की कुशलता 
से हमे केवल सोदर्य की अनुभूति होती है , किन्तु काव्य ऐसी धर्तु है, जिससे हमे 
रसानुभूत भी होती है। यहाँ तक कि संगीत भी यदि काव्य का सहारा न ले, तो 
हृदय में रस का डद्र क नहीं कर सकता। 

उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर आंते हैं क्रि अन्यान्य कल्ाओ से हममे 
रसानुभूति नही, बल्कि सोदयोनुभूति होती है। सौन्दयोनुभूति हमे मुग्य कर सम्रती 
है, पर उसका कोई स्थायी प्रभाव हमारे हृदय मे नही होता , क्योंकि भाव-तन्मयता 
की शक्ति उसमें नहीं“होती। काव्य की जो शक्ति अपनी अभिव्यक्ति से हमे आक- 
थिंत ओर अधिक काल के लिए प्रभावित करती है, वह उसकी भाव विदृ्घता या 
रसानुभूति है। कविता को केवल सुन्दर बनाना उसका महत्त्व नष्ट करना है। 
कवि या पाठक जो सुन्दरता पर मुग्ब होंते है वह उसका वाह्य गुण है जिस- 
पर पाश्वात्य समीक्षक मुख हैं और उसीको सर्वेसरों मान बैठे हैं। रसाजुभूति 


काव्याननद क्रे कारण १२३ 


के अनन्तर कवि की काव्यकल्ा की--उसकी सौदयानुभूति की भी प्रशंसा की जा 
सकती है। इससे स्पष्ट है कि काव्यकला अन्यान्य ललिव कलाओ की अपेक्षा कही 
ऊचे स्तर पर है। 


पंतीसवबीं छाया 


काव्यानन्द के कारण 


यह बात सिद्धान्तत स्थिर हो चुकी है कि काव्य पढने सुनने वा नाटक-सिनेमा 
देखे से रसिफ़ो को जो आनन्द होता है बह साधारणोकरण से कुछ के मत से 
काव्याँत पात्रो के साथ रसिको का तादात्म्य होने से आनन्द होता है। 

तादात्य का अथ है काव्य तथा नाटक के पात्रों के मनोविक्रारों के साथ समरस 
वा सहधर्मी होना । हमे तो सबत्र तादात्म्य के स्थान पर “साधारणीकरण' शब्द का 
ही प्रयोग अमीष्ट है।पर यह प्राचीन पारिभाषिक शब्द नये तादात्य शब्द के प्रच- 
लन से दबता जाता है। छिसी प्रकार का पात्र क्यो न हो उसके मानसिक विकारो 
में तन्‍्मय होना ही तादात्म्य का यथार्थ अथ है । 

राजा हरिश्चन्द्र जब स्वप्न में दिये हुए दान को भी सच्चा समझ दानपात्र 
को दे देते है, तब हम उनकी सत्यता के साथ समरस हो जाते हैं। ऐसे ही स्थानों 
मे काव्य नाटक के पात्रों की भावनाओं के साथ रसिका की भावना का सवाद 
अ्रधोत्‌ मेल खांता है। हरिश्चन्द्र के इतना करने पर भी जब जहाँ विश्वामित्र 
पनी उम्रता ही प्रकट करते हैं, उनके नम्न वचन पर भी ऋद्ध रूप ही दिखलाते 
हैं वहॉ हम उनके मनोविजारों के साथ समरस नही होते। फिर भी जो हमे आनन्द 
होता है उसका कारण यह है कि हमारा अनुभव उनके साथ मिलन जाता है, अथवा 
उनके विषय मे एक अपनी धारणा बना लेते हैं। ऐसे स्थानों मे साधा णीकरणा 
वा तादात्म्य का प्रयोग ठोक नहीं। यदि हो भी तो यही समझना चाहिये कि हमे 
आनन्द आया वा हमारा मन उसमे एकाग्र हो गया । 

ससार मे बहत-सी ऐसी वस्तुएं हमारे चारो ओर दिखायी देती हैं, जिनके 
सबंध मे हमारी एक प्रकार की भावना हो जाती है। किसी के प्रति प्रभ उमडता 
है, तो किसी के प्रति बेर, किसी के प्रति श्रद्धाभक्ति होती है, तो किसी के प्रति अनादर, 
अश्नद्धा | पुरुष हुआ तो शत्र्‌ , मित्र बचु, पडोसी नेता आदि का ओर स्त्री हुईं तो मां, 
बेटी, बहन, पडोसिन, ल्ली, सेविका आदि का सम्बन्ध जोड लेते है। उससे मन मे एक 
भावना तैयार हो जाती है। इसी व्यक्तितत सम्बन्ध वा अपने अनुभव के छल से हम 
काव्य वा नाटक के पात्रों के सुख दु ख से समरस होते हैं, उनके साथ हमारा मेल बैठ 
ज्ञाता है ओर उनके साथ साधारणीकरण होने से हमे आनन्द होता है । 


खान 


१२४ कांव्यदपण 


विश्वामित्र की दुष्टता के सुन्दर चित्रण से जो आनन्द होता है, वह प्रत्यमिज्ञा- 
मूलक है। प्रत्यभिज्ञा झा अथ है पू्वोबस्था के संस्कार से सहकारी इन्द्रिय द्वारा 
उत्पन्न एक प्रकार का ज्ञान। जेसे कि यह वही घडा है, जो पहले मेरे पास था। 
अभिप्राय यह कि जो वस्तु हम पहले देख चुके है उसका संस्कार हममे वतमान 
रहता है, अथात्‌ पूवोनुभूत वस्तु के सुख-दु छाप्मक जो हमारा अनुभतर है 
बह मिटता नहीं। काव्यनाटक में बेसा ही कुछ पढने-देखने से उसका जो पुनः प्रत्यय 
दो जाता है, उसीसे आनन्द होता है। इसको सहानुभूति और आत्मोपम्य की संज्ञा भी 
दी जा सकती है। जहाँ पूवोवस्था का सस्कार नही, जहाँ अननुभूत प्रसग है वहाँ केसे 
आनन्द होगा ? इसका समाधान यह है कि वहाँ या तो अठृप्त इन्छा की पूर्ति से हमे 
आनन्द होता है या प्रसग विशेष पर नये-नये अनुभव प्राप्त करने के कुनूहल से होता है। 

सिनेमा के जो प्रसिद्ध सितारे है उनही असिद्धि का कारण क्या है ! यही हि 
अनुररण करने मे वे अत्यन्त पढ़ हैं। नाटकीय पात्रो की भूमिका में बे पात्रो की 
गतिविधि, आचरण, चेश आदि का ऐसा अभिनय करते हैं कि उनके अनुकरण से हमे 
आनन्द प्राप्त होता है। यह आनन्द अनुक्ृतिजन्य ही होता है। प्राच्य ओर पाश्चात्य 
समीक्षक इससे सहमत है। कारण यह कि एक के स्वाभाविक गुण दोष का अन्यत्र 
तत्तुल्य परिदशेन आनंद का कारण होता ही है । 

विक्रमादित्य नामझ चित्रपट में विक्रम के वेभवशाल्री राजभयन तथा उ के 
दरबार के तांत्कालिक वर्णन का जो चित्र उपस्थित होता दै उससे हमे कल्पना जनित 
आनन्द का अनुभव होता है। 

किसी किसो कविता के, जिनमें बस्तु-विशेषों का यथा वशन रहता है, पढ़ने से 
कही तो प्रत्यभिज्ञा होती है ओर कही कुनूहल-पूति । किसी से नवीन बातो का अनुभय 
होता है और किसी से अपने मन का समावान होता है। वहाँ-वहोँ एतन्मूलक ही 
आनन्द होता है । 

कै, ३ 

कहीं-रही भाषा, शेत्री, अलकार आदि से तो ऊही चरित्रचित्रण से, कही सुख की 
कुणमंगुरता से तो कहीं भवितव्य की प्रबल॒ता आदि देख-सुनकर आनन्द होता है । 
कहना चांहिये कि कबि बड़े द्वी अनुभवी होते हैं। इस कारण उनकी कल्लाकृति से 
हे जानने-सुनने ओर सीखने-खिखाने की बाते मालूम होती है जिनसे आनन्द 
होता है। 


सर्वोपरि काव्यानन्द की मूल बात है काव्य नाटक के पात्रों के रहनेवाली वटस्थता | 


छत्ती सवीं ढदाया 


रसास्वाद के बाधक विश्न 
मनुष्य का चित्त जब तक चचत रहता है तब तक किसी बाद को प्रहण नहीं कर 
सऊता | उसके मन में कोई बात आती है ओर उड जाती है। आत्मस्थ की दशा हो 
बोबदशा है। यह सावारण बातो के लिये भी आवश्यक है। रसब्रोव या रसानुभूति के 
लिए तो एक विशेष मानसिक अपस्था की आवश्यकता है| वह अवस्था सेड्धान्तिक दी 
नहीं, व्यायहा रिक भी है। यह है चित्त ो एक्राम्नता । 
भरतसूत्र के टीका धर अभिनय गुप्र का अभिमत है हि सप्रथा वीतविष्त अथीोत्‌ 
विध्नविरहित रसनात्मऊ प्रतीत से जो भाव गृहीव होता है वही रस है। ऊहने का 
अभियाय यह हि जबनऊ विष्न दूर नहीं होते तत्र तक रसप्रतीति नहीं होती, रसस्वाद 
नही मित्रता | विध्त दूर करने वाले पिभाव आदि है। ससार में सवित्‌- ज्ञान, रसन, 
एवादन आदि विध्नव्वािनिमु क्त ही होते है। ऐसे तो बव्रिध्नों का अन्त नहीं। पर 
प्रधानतया सात विध्नों झा निदेश किया गया है । थे दिध्त है* 


१ प्रतिपत्ति मे अयोग्यता अर्थात्‌ विश्वास-योग्य न होना मन से न पेठना । 
8०... कीच 
डसको सभावनाबिरह अथांत्‌ वणंनीय वस्तु को असमचता कहते है। 


क्ल्तनाप्रिय कवि जो कुछ वर्णशोत करता है उसमें ऐसी बुद्धि कभी न जगनी 
चाहिये कि क्या यह कमी सभय है! जहा ऐसी बुद्धि उपञ्ञी ऊि रसानुभूति हवा हुई। 
जब्र हमे यशोरा विज्ञाप, विरदणी उमिला का कथन, गोपी उद्धव-सबाद पढते है तब 
हमारे मन में यह भावना नहीं जगती कि इन सब्ो ने ऐसा विलाप-आलाप- 
सलाप-कलाप न किया होगा । फिर हम उसझ्ने रस में मग्न होते है। 
बहाँ साहित्यिक सत्य सपने में भी इनकी असभय्रता को, अप्रत्ययता को फटकने नहीं 
देता | कारण यह फ्ि मातृवात्सल्य, पुत्रवियोग, पतिवियोग, श्ियवियोग आदि मे सभी 
कुछ समय है। पर भारतीयों का सस्क्ृति-सस्कृतर हृदय समेघनादअप! काव्य की ख्रीसेना 
से राम के सत्रग्त होने आदि की घटनाओं में बेसा रसमग्न नहीं शोवा। क्योकि 
प्रतिपत्ति की अयोग्यता-समावना फा अभाव है । 

इसमें आया को अनोचित्य प्रतीत होता है । कथ।वस्तु; वणेन आदि में अनौचित्य 
को प्रश्नग न मिलना चाहिये। उचित-विषय-निष्ठता एक बडी वस्तु है। प्रायः सभी 
आचायों ने कहा है कि अनोचित्य ही रसभग का कारण है और ओदवित्य योजना 


१ स्वथा रसनात्मकवीतविध्नप्रतीतिग्राहो भाव एवं रसः। तन्न विनापसारका 
विभावप्रभवय; | तथाहि लोके सकलविष्नविनिमु क्ता सवित्तिः। विध्नाश्चास्था सप्त | 
4 प्रतिप्तावयोग्यता संभावनाविरहों नाम | २-३ स्वगतत्वपरगतत्वनियमेन देशकाल विशे 
घावेश: । ४ निजसुखादि विवशीमावः | ४ प्रतीत्युगायवकल्य९फुटत्वाभाव | ६ अ्रप्रधानता | 
७ सशययोगश्च | झमिवचभारती 
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रसप्रदाशन 5 परम उपाय! | लोचन में भी अभिनव गुप्त कहते हैं. कि वर्णन ऐसा 
होना चाहिये जिसकी प्रतीति का खण्डन न हो?। पाश्चात्य भी संभावना-त्रिरह के 
सिद्धान्त को मानते हैं। 

“२+३ अपने और पराये के नियम से देश और काल का आवेश होना । 
अभिप्राय यह कि नाटकंगत पाओ में सुप्र दुःख के जो भाष देखे जाते है वे उन्ही के 
मान लिए जायें तो सामाजिक उनसे उदासीन हो जायेंगे ओर उन्हे रस की प्रतीत नहीं 
होगी। यदि दर्शक के मन में ऐसे खयाल आ जाय कि हमने ऐसे ही सुप-दुःख भोगे 
हैं और ऐसे विचार में फेस जायें कि ये बाते भूलने की नहीं, या इनको छिपाना 
चाहिए या इनको खुलेआम कह देना चाहिए, तो दूसरे सबेदन की उत्पत्ति हो जायगी 
जो प्रस्तुत रसास्थाद के लिए भारी बिध्न होगा। देश-विशेष, व्यक्ति-विशेष की 
निरपेज्षता ही से सच्ची रसानुभूति हो सकती है। यही साधारणीऋरण ऊा व्यापार है। 
इससे स्बगतत्य और परगतत्व का भाव मिट जाता है। अत एक सवेदना कै समय 
दूसरी सवेदना का होना रसास्वाद का पर पिध्न है । 

४-अपने सुख आदि से ही विवश हो जाना। अभिप्राय यह कि यदि किसी 
का बेटा हुआ हो या बेटा मर गया हो, उसको यदि नाटक सिनेमा दिखाकर उसका 
मन बहलाया जाथ्,ढो यह असभव है। क्योकि रह-रहकर उसका ध्यान अपने सुख- 
दुःख की ओर ही खिच जायगा। निज सुखादि-विवशीमूत व्यक्ति बस्तथन्तर मे अपनी 
चेतना को सलग्न कर ही नहीं सकवा। इसीसे नाटक आदि में नृत्य, वाद्य, गीव आदि 
का प्रजन्ध रहता है जिससे मनोरजन हो, हृदय का करिल्पिष दूर हो ओर साधारणतः 
असहदय भी सहृदय हो जाय । 

५--प्रतीति के उपायो की थिकलता ओर इसका रुफुट न होना | अभिप्राय 
यह कि जिन उपायों से प्रतीवि होती है उन्ही का यदि अभाव हो और वे उपाय यदि 
अस्फुट हो तो प्रतीति कभी हो नहीं सकती। स्फुट प्रतीति होने के लिए उपायो की 
विकलता ओर अस्फुटता न होनी चाहिये। भावानुभूति के लिए प्रसाधनों को पूर्णोता, 
वस्तुओं का प्रत्यक्षीररण होना आवश्यक है। उपायो की अयोग्यता, अपू्णता और 

, अस्फुटता रसास्वाद के बाधक हैं। विभावादि से परिपोष पाकर स्थायो भाव ही रसत्य 
को प्राप्त होते है, यह न भूलना चाहिये। इस बिध्न को दूर करने के लिए नाटक का 
झभिनय उच्च कोटि का होना चाहिये। 

*द-अप्रधानता। अग्रधान वस्तु मे किसी की लगन नहीं लगती। यदि कोई 
प्रधान वस्तु हो तो मन आप ही आप अप्रधान को छोड़कर प्रधान की ओर दौड़ जाता 
है। यहाँ अप्रधान है विभाव, अनुभाव और संचारी। यद्यपि ये आश्वाद-योग्य हैं, 
फिर भी परमुख!ेक्षी है। चरणा के पात्र स्थायी भाव ही है--आखाद-योग्यता उन्ही 


१ अनौचित्याहते नान्यत्‌ रसमड्स्य कारणम। प्रसिद्धौ|चित्यतनन्धस्तु रसस्थोपनि ष्तू 
परा | ध्वन्याल्ञोक 
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मे है। इससे प्रवान ये ही हैं. और सभी अप्रधान। साराश यह कि मुख्य वस्तु रस है। 
विभाव आदि गौण है। जहाँ गौण फो ही प्रवान बनाने की चेश्टा हो वहाँ अप्रधानता 
नामक रसविध्न उपस्थित हे जाता हे । 

७--लशय योग अर्थात्‌ सदेह उपस्थित होना। यह कोई नियम नहीं झि 
अमुक-अमुझ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी अमुक-अमुरू स्थायी के ही हो। ऑँखो 
से ऑसू ऑख आने मे भी निकलता है, आनन्द मे भी और शोक मे भी । जहाँ यह 
संशय हो कि ऑसू आनन्द के है या शोक के, वहाँ रसानुभय नहीं हो सकता है। पर 
विभाव यदि बन्धु-विनाश हो तो यह निश्वयपूथंक कहा जा सकता है छि रोना-पोना 
शोक के ही अनुभाव है, चिन्ता, देन्‍्य उसी के सचारी है। जहाँ ऐसे विषयो मे सशय 
बना रहे वहों सम्यक्‌ रूपेण रतचरंणा नहीं हो सकती । 

अभिनव गुप्त ने इन सातो का जो विस्तृत वर्णन झिया है, उसका सारांश ही यहाँ 
विशद्‌ बनाकर लिखा गया है । 


सेंतीसवीं दाया 


साधारणीकरण 


भट्टनायक के मत में कहा गया है कि भावना या भावफत्व का व्यापार है 
33, धारणी करण? | पहले पाठक या दर्शक सीता-शम या शकुन्तला-दुष्यन्त को व्यक्ति- 
विशेष के रूप में ही प्रहण करता है। पीछे काव्य में जो कुछ पढ़ता या सुनता है, या 
नाटक सिनेमा में जो कुछ देखता है उससे कविश्रतिभा के कारण इतना प्रभावित होता 
है कि बारजार उसी का ध्यान करता है और उसी बा कद यह आत्म- 
विभोर करनेवाली दशा भावकंत्ज व्यापार से, ब की विभावना से उत्पन्न होती 
है। इससे होता यह है कि विभाव आदि ओर स्थाथी भाव साधारण रूप से प्रतीत होने 
लगते हैं। डिसी विशिष्ट व्यक्ति मे उद्धूत रति आदि स्थायी भाव व्यक्ति विशेष के न 
रह कर सामान्‍य रूप धारण कर लेते हे | मे जप गे पात ह। पा करत नही 
रह जाते । कल फ80७+ तन कर 57०2 प्र म व्यक्तिगव 
सम्बन्ध को ह्य रण का हो जाता है। विभावेदिकां का सामान्य रूप में _ 
पुरिवर्तित हो जाना ही “खाथारणीऋरण' है है। इसी को साधारणत: स्वाकर से अभिन्न 
कहा गया है। 

व्यक्तिगव साहित्य सबंगत ( []797७788| ) साहित्य तभी हो सकता है जब कि 
साहित्यिक अपने को जानता है। जिस साहित्यिक की अनुभूति मे आन्तरिकवा रहती 
है, जो अपने को पहचानता है वही सावजनीन साहित्य की सृष्टि कर सकता है। ऐसे 
ही साहित्यिक के आत्मज्ञान के माध्यम से सभी परिचित हो सकते हैं। साहित्यिक 
अपनी अभिज्ञता से जो चित्र चित्रित करता है वह सम्पूर्ो, सुन्दर और साथक होता 


(५्द क्ाव्यद्पण 


है। ऐसे ही समग्रह चित्र रूमी सहरयो के अपने हो सकते है, उनके साथ 
सावारणीररण हो सकता है। 

जो यह शऊ्ला करते है कि सीता आदि के विषय मे राम आदि की रते को, जो 
उन्दी की आत्मा में स्थिति है, अपनी मानें तो हमे पाप लगेगा । इसका समाधान यही 
है कि साधारणीकरण मे यह बात नहीं रहने पाती। कारण यद्व कि जो रति आदि 
स्थावी भाव तथा कटाक्षरात आदि अनुभाव प्रतीत होते हैं उनमे सीता-राम आदि 
आतलम्बन विभावों का सबंध प्रतीत नहीं होता | साधारणीकरण में सर्भ! सामान्य हो 
जाते है। सीता राम आदि की गिशेषता रह ही नही जाती * । 

' साधारणीकरण में बिभागयना की विभूति द्वारा साधारणीकृत विभाव आदि से 
साधारण रूप मे स्थित रति आदि का भोग अथोत्‌ सामाजिफो को रसास्पाद होने लगता 
है | भोग सत्यगुण के उद्ग के से उत्पन्न आनन्‍्द-स्वरूप होता हे। यह लोकिऋ सुलानुभव 
से विज्नक्षण होता है | सत्य, रज ओर वम के उद)् क से क्रश सुख, दुख तथा मोह 
उत्पन्न होते हैं। सत्य का उद्भक सत्य का उद्रोक है ओर उसका स्वभाव है आनम्द 
का प्रकाश करना । 

* झनेऊो विदेशी विद्वान साधारणीकरण के सम्बन्ध मे ऐसा ही अपना अभिमत 
व्यक्त करते हैं जिनमे एक का आशय यह है कि 'भावतादात्य पाठक या दशक की 
उस दशा को व्यक्त करता है जिसमे वह कुछ काल के लिए व्यक्तिगत आत्मचेतन्य 
खो देता है और ऊिसी उपन्यास या नाटऊ के पात्र के साथ आत्मीयता स्थापित कर 
ल्ेता' है? 

इसमें भावतादात््य 8770379 इ्म्पेथी शब्द के लिये आया है। यह सिंपैथी 
5777470ए समोनुमृति का सहोदर भाई है। समानुभति मे अनुभति 7७०! म० 
का साथ देना पडता है, झिन्‍्तु इम्पेथी में तन्मयता की अयस्था हो जाता है। समानु 
भूति मे समानभू/ते के पात्र तथा समानमूति प्रदर्शक के व्यक्तित्व को प्रथक्ता का भान 
होता है पर एम्पेथी में कुछ काल के लिए दोनो का व्यक्तित्य एक हो जाता है। 

इसी प्रद्भार के भाव रचाड ऐसे समालोचक, कोसे जेसे दाशनिऋक तथा लिप्स 
( !॥078 ) जैसे मनोषेज्ञानिों ने व्यक्त किये है। 

साधारणीकरण मे--चित्त की एकरूपता की अवस्था में करुणात्मऊ वर्णन भी 
कक 5“ 280:04- 8 3000४ सुखदायक प्रतीत द्वोता है। कारण यह है कि करणा का जो लौकिक रूप होता 
है वह दुखंदायी होता है। पर जब लोडिक विभायष आदि से वह अलौकिक रूप 
आम पल मर जम १ मल कल 


तन्न सीता दिशब्दा; परित्यक्तजननकतनयादिविशेष!: लछ्लीमात्रवाचिन: किमिवानिष्ट 
कुयु; | द० रू० ४४१ की टीका | + 
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धारण कर लेता है तब उससे आनन्दोपलब्धि ही होती है, यह आनन्द व्यक्तिगत 
न होकर सामाजिऊ-सुन्नभ होता है। यहाँ हृदय मुक्त-भावप्रवण रहता है। इस 
दशा में दु खदायक दृश्य भी, वणन भी रसात्मक होने के कारण आनन्दरायक ही 
होता है। इसका प्रमाण सहृग्यो छा अनुभय ही 

* साधारणीरूरण का सार तत्त्व यहँ हैक कवि अपनी सामग्री से जो भाव उपस्थित 
कर॒ता हैं। उसका अनुभव तिरवच्छिन्न रूप से सामाजिक को होता । रसिको को जो 
काव्यानन्द प्राप्त होता है बह आस्वादनरूप होता है, इन्द्रिय-तृप्तिकारझ नहीं, सावजनिक 
होता है, वेयक्तिक नही, स्वानुभयजन्य होता है, भ्रम्यजन्य नही । क्रीडारूप आत्म विद्वार 
का आनन्द प्राप्त करने के लिए कवि सरस काव्य लिखता है ओर रसिक उसी प्रझार का 


आनन्द प्राप्त करने के लिए सरख फाव्य पढ़ता है। 





अड़ती सर्वी छाथघा 
साधारणीकरण मे मतभेद 
सावारणीकरण के सम्बन्ध मे आचाय भी एफ्मनत नहीं कहे जा सकते। पर 
उनमे एक ही बात है, ऐसा ऊहा जा समझता है। विचार किया जाय । 
प्रदीपकार कहते हैं कि भावऊ-त झा अथ हे साधारणोरुरण उसी व्यापार से 
विभाव आदि ओर स्थायी भाव का साधारंणोक्रण होता है। सीता आदि विशेष 
पात्रों का साधारण ख्री समझ लैंना यही साधारणीकरण है। स्थायी और अनुभाव 
आदि का साधारणीकरण सम्बन्ध विशेष से स्वतत्र होना हीः है। 
साधारणीकरण के आविष्का रक भट्टननायक का यही मत है। इसकी व्याख्या 
आधचार्यों ने अनेक प्रकार से की है ओर प्राय, इसीका उपपादन किया है। अभिव्यक्ति- 
बाद भी इस मत को मानता है; अथोत्‌ साधारणीकरण को स्वीकार करता है, किन्तु 
भावता और भोग को शब्द का व्यापार नहीं मानता बल्कि उन्हे व्यजना द्वारा व्यंजित 
ही मानता३ है। अभिनयगुप्र का अभिप्राय यह है कि भावना शब्द का अथ्थ यदि 
विभावादि द्वारा चबंणात्मक-आननन्‍द्रूप रस-सम्भोग समझा जाय अथात्‌ काव्याथे 


१ करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम | 
सचेतसामनुभय, प्रमाण तत्र केवलम्‌ | सा० दर्पण _ 

२ भावकर्व साधारणीकरणम्‌ | तेन हि व्यापारेण विभावादय* स्थायी च साधारणी- 
क्रियन्ते।॥ साधारणीकरणञ्चेतदेव यत्‌ सीतादीना कामिनीत्वादि-सामान्येनोप स्थिति | 
स्थाय्यनुभावादीना सम्बन्धिविशेषानवच्छिनत्वेन | कला» प्र० टीका 

३ “न व्‌ काव्यशब्दाना केवलाना भावकत्वम्‌ भोगोडपि काव्यशब्देन क्रियते”। 
व्यशायामपि भावनाया कारणाशे ध्वननमेव निपतति'*'मोगकृत रसस्थ ध्वननीयत्वे 
सिद्ध सिध्येत्‌। ध्वसन्यालोकलोचन 
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थै ३० कांब्यद्पण 
पाठक और श्रोवा के चित में प्रसिष्ट होकर रस-रूप में अनुभूत हो, यदि भावना 
हा अर्थ इतना ही हो तो इसको स्वीकार ऊिया जा सकता' है। साधारणी ऋरण मे 
इस कविता की-सी ए+ दुसरे की दशा हो जाती है । 
दो सुख थे पर एक मधुर ध्वनि, दो मन थे पर एक लगन। 
दो उर थे प्र एक कामना, एक झगन तो श्रन्य मगत॥ एऊ क्रवि 
दर्पणशकार कहते है कि विभाव, अनुभाव ओर ख़चारी का जो एक व्यापार 
है. साम“्थे-विशेष है. बही सावारणीकरण है। अथीन्‌ असाधारण को साधारण 
बनाना है, असहृश्य को सहृश्य ते पहुँचाना है। वह श्र्ममाण तथा श्रोता से, 
हृश्यमान तथा द्रष्ा मे अभेद संपादित कर देता है। अभिप्राय यह कि काव्य- 
निबद्ध विभाव आदि झाव्यानुशीलन वा नाटकरशंन के खमय श्रोता और द्रष्टा के साथ 
अपने को संबद्ध रूप से प्रकाशित करते हैं। यह साधारणीकरण ही क्विवन 
व्यापार है । 
प्रदीप और दपण में दो बातें दीख पडती हैं। पहले मे दशक, श्रोता और 
पाठक के सामान्यत विभावादि के साथ सावारणीकरण की बात है। दूसरे मे 
प्रमाता? और “तदमभेद्‌” के कथन से एक बात स्पष्ट हो जाती है। वह है आश्रय के 
साथ द्रष्टा-ओवा का बध जाना, दोनो के भेदभाव का लुप्त हो जाना । झिन्‍्तु दोनो 
आचार्यों के विचारों का निचोड इतना ही है कि विभाव आदि के सामान्य कथन 
में सभी का सम्रावेश हो जाता है। साधारणीकरण मे साधारणत काव्यगत भाव 
रुभी सहृदयो के अनुभव का एक-सा विषय बन जाता है। यह बात दोनो में पायी 
जाती है। अत" इसमे मतभिन्नता को प्रश्नय नहीं मित्रता । कक 
पण्डितराज सावारणीकरण को नहीं मानते। थे किसी दोष की कह्मना करते 
ओर उसी दोष द्वारा अपनी आत्मा मे दुष्यन्त आदि के साथ अभेद मान बेठते 
| थे लिखते है “प्राचीन आचार्यों ने विभाय आदि का साधारण होना। ( ऊिसी 
विशेष व्यक्ति से सम्बन्ध न रखना ) लिखा है | उसका भी किसी दोष की कहयना 
किये बिना सिद्ध होना कठिन है। क्योकि काव्य में शक्रुन्तला आदि का जो "वर्णत 
है उसका बोष हमे शकुन्तला ( दुष्यन्त की स्री ) आदि के रूप मे ही होता है, केवल 
ली के रूप मे नही? | इस पर उनके शक्रासमाधान भी पढ़ने के योग्य हैं। 
१ सवेदनाख्यव्यंग्य (स्व) परसवित्तिगोचर, | आस्वादनात्मानुभवों रस,काव्योर्थ 
उच्यते | अभिनवभारती थे 
२ ब्यापारोडस्ति विभावादे; नाम्ना साधारणीकृति' | 
तत्प्रभावेण यस्थासन्‌ पराथोविप्लवनादय; | 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मान प्रतिपद्यते | स्रा० दुप॑ण 
३ यदपि विभावादीना साधारण प्राचीनेंस्कत तदपि काब्येैन शक्ुस्तलादिशब्दे, 
शकुन्तलात्वादिबोघजनके. प्रतितायमानेषु शक्लुन्तज्ञादिषु दोषविशेषफल्पन बिना 
दुस्परपादम्‌ । रखरंगाधर 
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परिडवराज भी एक प्रकार से साधारणीररण मानते हैं पर वे कहते हैं कि 
शकुन्तला आदि की विशेषता निवृत्त करने के लिए क्रिसी दोष की कल्पना कर 
लेना आवश्यक है ओर उसी दोष से दुष्यन्त आदि के साथ अपनी शआत्मा 
का अभेद समझ लेना चाहिये। यहॉ किसी न झऊिसी रूप मे अभेर की बात आने से 
साधरणीकरण का एक रूप खड़ा हो जाता है। यहाँ अभेद समभने की बाद 
विचरणीय है। क्योकि कहों शकुन्तत्ना के नायक दुष्यन्त चक्ररर्ती राजा और कहाँ 
हम सामान्य मनुष्य। दोष की कल्पना कहाँ तक इस पर पदों डाल सकती है ' 

सम्बन्य-विशेष का त्यागवां उससे स्वतन्त्र होना ही साधारणी करण है जेसा फि 
आचाय की व्याख्या से विदित है। समम्यि कि वास्तव जगत्‌ की घटनाओं में जो 
पारस्परिक सम्बन्ध होता है उनमे जेसे एक दो के तिरोवान होने से सभी सम्बन्ध तिरोहित 
हो जाते है वेसे ही वास्तव जगत्‌ के देश, काल, नाथक आदि के मन से तिरोहित होते 
ही उस सम्बन्ध के सभी विशेष स्वभाव तिरोहित हो जाते है और हृद्य-सवादात्मक 
अथ >> भाय से रसोद्र क होने लगता है * | साधारणीकरण के इस मूल मन्त्र को छोड़ 
अनेफो विद्वान विपरीत दिशा की ओर भटकते दिखाई पडते ह। 

श्यामसुन्दर दासजी कहते हैँ कि साधारणीकरण कवि अथवा भावक की 
चित्तवृत्ति से सम्बन्ध रखता है। चित्त के एक्राप्न ओर साधारणीकृत होने पर उसे 
सभी कुछ साधारण प्रवीत होने लगता है। * आचार्यां का अन्तिम सिद्धान्त तो यही 
है जे हमने माना है । हमारा हृदय साधारणीकरण करता है । 

हम तो कहेंगे कि यह अन्तिम सिद्धान्त नहीं है। आचार्यों की पीढ़ी मे पण्डित- 
राज अन्तिम माने जाते हैं पर वे इस सम्बन्ध में दूसरी ही बात कहते हैं। हृदय 
के साधारणोऋरण की बात कहने के समय अभिनव गुप्त का यह वाक्यांश “हृदय- 
सवादात्म ऊ-सहदत्व-बलात्‌! उनके हृदय में काम करता रहा। अभिनप्र गुप्त यह 
भ। कहते हैं कि भाव के चित्त मे उपस्थित होने पर- अनादिकाल से स॑चित झिसी 
न किसी वासना के मेज्ञ से ही रस रूप में परिषुष्ट होता है*। फिर यहाँ वासना 
को ही साधारणीकरण क्यो न कहा जाय ? यहाँ यह शक्ता भी हो सकती है कि हमारा 
हृदय कवि के, आश्रय के; आलंबन के भाव के किसके साथ साधारणोकरण करता है ९ 
अतः इन ग्राम मार्गों झो छोडकर भट्टनायक के राजमाग पर ही चल्लना ठीक है। 





उनचालीसवीं बाया 
साधारणीकरण ओर व्यक्िविचित्र्य 
“कोई क्रीधी या कर प्रकृति का पात्र यदि ऊिसी निरफ्राध 
था दीन पर को को प्रतरत व्यक्ञना कर रह हैं तो ओ्रोता या दशक के 
7 £ औड्की हृदयसवादी तस्थभावी रसोद्मव | ७७७ 
२ अतणएव स्वंसामाजिकाना मेकघनते प्रतिपत्त; सुतरा रसपरिपोधाय सब्र षामनादि 
वासनाचित्री कृत चेतसा वासनाखवाद्रात | 


७० 


१३२ काव्यद पंण 


मन में क्रोव का रखाव्मक् सवार न होगा बल्कि क्रोध प्रदर्शित करनेवाले उस पात्र 
के प्रति अश्रद्धा, घृणा आदि का भाव जागेगा। ऐसी दुशा मे आश्रय के साथ 
तादाक्य या सहानुभूति न_हींगी, बल्छि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शीलद्रष्टा यां 
प्रक्तिद्रश के रूप में प्रभाव प्रहण करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा। 
पर इस रखात्मकता को हम मध्यम कोटि की ही मानेंगे! ।”” हि 

यूरोपीय विचार के अनुशीलन का ही यह प्रभाव है कि शुक्तूजी ने दो कोटि की 
रसानुभूति बतलायी है--एक संबेदनात्मक रखालुभूति प्रथम कोटि की ओर शीले- 
द्रष्टातमक रसानुभूति मध्यम कोटि की। सभव है, कही से निकृष्ट कोटि की 


रसानुभूति भी टपक पड़े । दि 
पहली बात तो यह है डि रसाध्वाद्‌ भिन्‍न भिन्‍न कोटि का नहीं होता । बह एक 


रूप ही होता है। क्योकि उप्ते अखंड, स्वयप्रकाश-स्वरूप और आनन्दमय कहा 
गया है। यहाँ यह बात कही जा ख़कती है कि साधारणीरुरण द्वारा सभी सामा- 
लिको के हृदय की एकता होने पर भी विभिन्‍त व्यक्तियों की वाप्तना के वेचित्र्य 
से उसमें विचित्रता आ संऊती है। यहाँ यह भी कहा जा सउता है कि आननद- 
स्वरूप रसास्थाद सत्वोद्रेक से ही होता है तथापि रज, तम* की उस पर छाया 
पड़ती है और इनके मिश्रण से रसभोग की अनेक प्रणालियाँ हो जा सकती है। 
ऐसे स्थानों पर साधारणीकरण नही होता । 

दूसरी बात यह है कि जच पात्र किसी भाव की व्यंजना करता है वह अपुशबस्था 
मे भाव ही रह जाता है ओर सचारी सज्ञा को प्राप्त होता है। यहाँ की अनुभूति भावातु- 

ति होगी | इसकी व्यज्ञना की अवस्था मे भी साधारणीकरण होगा । क्योकि कोई मी 

भाव हो, सामान्यावस्था मे ही आने से अपनी स्थिति रख समझता है । 

तीसरी बात यह कि यहाँ क्रोध की प्रबल व्यज्ञना की बाव कही गयी है। उसका 
रूप ठीक नही। क्रोपष फा आबंलन शरत्र्‌ है। जो आलंबन हो उसमे कुछ न कुछ 
शत्र का भाव होना आवश्यक है। कितनाहू ऋच प्रकृति का क्रोधी हो शत्र -भाव- 
शून्य होने के कारण दीन या असहाय के प्रति कोच डी व्यज्ञना नहीं कर सकता, 
प्रबल व्यव्जना की बात तो दूर है। यदि वह करे तो कत्रिम ही होगा, स्वाभाविक 
नहीं। इस दशा मे सामाजिको का मन नही रम सकता । 

चौथी बात यह है कि शत्रु के प्रति किये जानेवाले क्रोध की कोई प्रबल ब्यज्जना 
करता है तो वहोँ 'अकार्ड-प्रथन!--अनुचित स्थान मे विश्तार--नामक रखदोष 
उपस्थित हो जाता है। क्योकि दीन और असहाय कृपा के ही पात्र होते हैं न कि 
क्रोध के। थदि ऐसे व्यक्ति के श्रति क्रोध की प्रजल व्यज्ञना की जाती है तो अस्थान 
में विश्तार का दोष तो रखा ही है। पुन' पुन दीप्ति का भी दोष ज्ञग जायगा। 








१ चिन्तामरणिं १ ला भाग प० ३११४ । 
२ सत्वोद् कादखणएडस्वप्रकाशानन्द्चिन्मय: | साहित्यदर्प॑ण 


परम ज््- 
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क्योकि जब कर को प्रवत्ञ व्यज्ञना है तो क्रोध को बार-बार उत्तेजन देना ही पड़ेगा । 
इससे यथहों रस के रूप मे वह लिया ही नहीं ज्ञायगा | 

पाँचवी बात यह है कि क्रोध की प्रत्नल व्यज्ज़ना का रूप रह हो नहीं जायगा। 
यदि क्रोधी को क्रोप-व्यक्ति पर या हिसी की अत्याचारप्रवरणता पर हम भी आग- 
बबूला हो जाये, मच पर जूता चला बैठे तो उसका वह रूप लोकिक हो जायगा। 
पुन' पुनः दीप्ि का दोष तो है ही। 

“ इसी से कहा जाता-है-क्रि-साधास्सीकस्स- ऊन अतिरेक होने कर रसानुभव नही 
होता । यदि ऊिसी को रोते देख उसके साथ हम भी रोने लगें तो यहाँ हस अपने 
को खो बेठते हैं। हममे रसानुभाव की शक्ति रह ही नहीं जाती। रसानुभय के 
लिये. तन्‍्मयीभबन-योग्यता का स्वातत्य ही अपेक्षित है। द्रष्ट या ओवा ऐसे स्थानों 
मे अथोत्‌ भाव-ध्यक्ति की दशा में क्रोधी व्यक्ति के प्रति जो भाव धारण करेगा वह 
स्वेदर्नात्मकु न होरर प्रतिक्रियात्पतफ होगा। यह वही तक भावात्मक रूप रख सकता 
है जो हमारी प्रतिक्रियात्मक भावना को सहला दे। 

यदि क्रोध की व्यज्ञता कथमपि दीन के प्रति हो, फ़्योहि जब कभी हम सब 
भिखमंगो पर कुकता उठते है और उक्त दोनों दोष न लगे तो वहाँ करुण रस का 
सचार होगा ओर इसमे साधारणीकरण भी सभय है। इस दशा में कोई भी विरुद्ध 
भाव श्रोता था.पाठक के मन में न उठेगा ओर न प्रतिक्रिया की भावना ही सुगबु- 
गायगी। कारण यह कि करुणा रस हृदय को इतना आद्रफकर देता है कि किसी 


। अन्य भाव को प्रश्नय ही नहीं मिलता | यही कारण है कि सीता की भत्सेना करने 


वाले रावण की ओर हमारा ध्यात् नहीं जाता हमारा विशेषत खती-साध्वी ख्ियो 
का, सीता के साथ साधारणीकरण हो जाता है। डाक्टर भगवान दास कहते 
हैं, “दूसरी प्रकृति के लोग पीडित, भयभीत, विभत्खित आदि के भाव का अपने ऊपर 
चिंतन करके उसके साथ अलुक्रम्पा के करुण रस का और दुष्ट के ऊपर करोव, घुणा 
आदि के रख का आस्वादन करते है *। 

इसमे सन्देह नहीं कि ऐसे अनेक अनसर आते हैं और वे रसदोष से दूर रहते 
है जहें आश्रय के पीडन का भाव आलतन के प्रति श्रव्यक्ष होता है। “जीवन? नामक 
चित्रपट मे पाकेटमार चदू एक लड़का चुरा कर रमेश को स्त्री को देवा है और उसके 
बदले मे बार-बार जब रुसया मॉगने आता है ओर उसपर अपनी धौंस जमाता है 
तब सभी दशेक क्रमज्ञा उठते हैं ओर उनके मुह से बुरा-मला निकल पड़ता है। 
यहोँ दर्शकों को एक ओर घृणा आदि का और एक ओर करुणा का आनन्द मिलता 
है । पर प्रबलता करुणा की ही रहती है । 

उत्तम-प्रकृति पात्रों के सम्बन्ध की भावना आन्‍्तरिक होती है और प्रिय होने 
के कारण उसकी क्रिया मन में बराजर होती रहती है | इससे यहाँ जो साधारणीकरण 
होता है वह दुः प्रकृति पात्रों के साथ नहीं होता। ऐसे पात्रो के सम्बन्ध की भावना 
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रसिझो की जानकारी भर को जगा देती है। उसझे प्रति सामाजिक का ममत्त नही 
रहता । ऐसे स्थानों मे रसिकों को अत्यमिन्ना? होती है। यो सममिये । &ु 

जहाँ कोई बलवान दुबलो को दलित या पीढ़ित करने मे अपने बल का प्रयोग 
करता है और उससे अपने को कृतार्थ ममता है वहों सामाजिक्रों को जो आनन्द 
होता है वह यह स्मरण करके होता है कि हम पर भी बलवान अत्याचारी ने अत्याचार 
करने में ऐसा ही बल प्रयोग छिया था। पूर्जज्ञान का स्मरण ही प्रत्यभिन्ना है। ऐसे 
स्थानों में सावारणीकरण का आनन्द नहीं होता। इस बात को डाक्टर भगवानदास 
भी कहते हैं-- (एक किस्म (रप्दणीय रस ) वह जो अपने ऊपर भयकारक, बीभत्सो 
त्पाइक बलवान की सत्ता का स्मरण? आवाहन, कल्पन करके वह रस चखते है जो 
खल को अपने बल का प्रयोग दुबेलो को पीडा देने के लिए करने से होताः है ।” 

किसी-किसी का ऊहना यह भी है कि अपनी कहप छपना के बल से दुष्ट प्रकृति पात्रों 
के स्थान पर अपने को_अधिष्ठित कर लेने से साधारणीकरण हो सकता है और उससे 
उस भाव का, जिसे उक्त दक्टर साहब रस ऊहते हैं, आनन्द भी मिल सऊता है। 
पर सभी सामाजिकों के लिए यह सभत्र नहीं है। हर 

बह ठोक है कि सभी सामाजिक एक प्रकृति के नही होते। यह मनोवेज्ञानिक 
सिद्धान्त है। इससे कुछ सामाजिक एक ओर जहाँ पीड़ित के प्रति अनुकम्पा के 
कारण करुण रस का आनन्द लेते है वहाँ दूसरी ओर क्रोधी पीडक के प्रति कुछ 
सामाज्ञिक को घृणात्मकु भावानुभुति होगी। यहोँ काल्पनिक आनन्द की हो 
विशेषता होगी । 

यह प्रत्यक्षअनुभव से सिद्ध है कि बकरे के बलि को कितने आनन्द से देखते हैं 
ओर कितने उस स्थान से भाग जाते है। देखनेयाले वीभत्स रख का आनन्द लेते हैं और 
भागनेवाले ऊरुण रस का। दर्श़ों को पशुदवन्ता के श्रति कोई दुभोव नहीं रहता पर 
पत्चायनकता ओं को रोष नही तो ध्रणा अवश्य होती है अर इसी भाव का उन्हे आनन्द 
होता है। दोनो प्रकार के व्यक्तियो को आनन्द प्राप्त होता है पर भिन्न भिन्न रूप से । 
इससे सिद्ध है कि सामाजिफ़ो की प्रकृति एक-छी नहीं होती। ऐसी ऐसी धटनाओ से 
उन्हे अपनी-अपनी प्रकृति के अनुफूनत्न आनन्द प्राप्त होता है। पर सवंत्र ऐसा 
नहीं होता । 

बक्रिम चन्द्र के कपालऊुश्डज्ञा' उपन्यास का वह अंश पढ़िये जहाँ कापालिऋ 
कपालकुण्डला को बलिदान की अयस्था मे प्रस्तुत कर रखता है और अस्थान्वेषण 
को जाता है। हम इस प्रसंग को चाव से पढते हैं। यहाँ कापालिक के प्रति हमारी 
घृणा नहीं होती । क्योकि वह अपनी सिद्धि के लिए अपना क॒तेव्य करता है। कपाल- 
कुश्डल्ा के प्रति उसका कोई रागद्रब या ्रोधक्षोम नही है| यहाँ नि* संकोच सबसे 
सावारणीकरण होने को बात ऊही जा सऊती है। शाक्तों को ही क्यो, सभी सहदयों 
को संवेदनात्मक रसांनुभूति होगी। कपालकुश्डल्ला के भाग जाने से हमे आनन्द होता 
है, यह बात दूसरी है। पर पहले भी उसके बलिदान से हमारा मन भागता नजर नहीं 


न्य्शु 
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आता। सिनेमा में जंगली जातियों की नरबलि के क्ृत्यो को देखते हैं तो हम उनसे 
दशा नही करते। हम । हम जानते हैक यह उनका स्वभाव हे ओर उन्हें जंगली कहकर 
छोड़ देते है । 

ऐसे स्थानों मे आलबन ओर आश्रय के प्रति सामाजिफञों की दो 
प्रकार की अनुभूतियों मानी जा सकती हैं और उनके विषय मे अपनी 
गढ़ी हुई वृत्तियो से हमे रसानुभूति होती है, आनन्द मि्ञता है। यथाथ बात तो यह 
है कि विभाव-श्ालब्न और आश्रय के सभी उचित भावों से साधारणीकरण होगा... 
ओर सवेदनाप्मऊ अनुभूति होगी । 

शुक्लजी स्वयं क “हों के आचार्यों ने श्रव्यक्राव्य ओर दृश्यक्राव्य दोनो 
मे रख को प्रधानता रक्र्खी है। इसीसे दृश्यकाव्य मे भी उनका लक्ष्य तादात्य और 
साधारणीकरंण ( हमे एक ही मानते है ) की ओर रहता है। पर योरप के दृश्यक्वाब्यों 
में शीलबेचित्रय या अन्तः प्रकृतिबेचितरय की ओर ही प्रधान लक्ष्य रहता है, जिसके 
साक्षात्कार से दशको को आश्चय या कुतूहल मात्र की अनुभूति होती है। 

अक्षरश यह सत्य है। नाटक देखने से दर्शझोकों काव्यानन्द प्राप्त हो, हमारे 
आवचायां का यही लक्ष्य रहा | कुतूहल मात्र की अनुभति तो बाजीगरी आदि से भी 
हो सकती है। यदि नाटक का आश्चय या कुनूहल मात्र ही उद श्य रहा, हृदय की 
गहरी अनुभूति नही हुईं तो नाटक को काब्यसाहित्य का रूप देना ही व्यथ है। 
कौतुकात्मक अनुभूति च्षणिक ओर तात्कालिऊ होती है, ऊपर ही ऊपर की होती है॥ 
किन्तु सवेदनात्म$ अनुभूति दीघेकालिक होती है, गहरी होती है। जब तऊ विभावादि 
मन से दूर नहीं होते तब तक यह अजनुभूति बनी रहती है ओर इसका प्राण 
साधारणीकरण ही है | 





चालीसवी दाया 


साधारणीकरण क्यों होता है ? 
एक लोकोक्ि दे 'स्वगणे परमा प्रीति/--अपने_ गण, मे-पस्म-प्रीति होती है।' 


बालक से बालक का प्रम होता है, जबान जयानो से जा मिलते हैं, वृद्धो के साथी 
बुद्ध। ऐसे ही कमझ्ार कमकारो के साथ, गायक गायको के साथ, विलासी विल्लासियो 

के साथ, चोर चोरो के साथ सम्बन्ध रखते है । इसका कारण यही है कि उनके विचार, 

काय, स्वभाव एक से होते है। यद्यपि इसका सकुचित तज्षेत्र है तथापि इसमें भी 
साधारणीकरण का बीज है। 

“ एक कहावत है, लो सयाने एक मत”ः। अभिप्राय यह है कि समभरारो की 
समझ एक विदु पर पहुँचती है। हम जो कुछ पढ़ते है, सुबते हैं, उससे मन में जो 
भाव जगते है वे भाव दूसरे पढ़ने, देखने, सुननेबालो को भी जग ग्रामसीमा के 


काव्यदुपण 
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युद्ध मे गॉंध के गॉव एक्मत हो युद्ध के लिए निकल पडते है। 2. गाते हुए 
नया ब् ०. ०० 

देशलेवको को जाते देख दशकों के मन में भी स्वदेशप्रम उम्रड पडता हैं। ऐसी 


सामुदायिक घटनाओ को हम इतिहास मे पढ़ते हैं या ऐसे दृश्यों को रूपको मे देखते 
है तो हमारी एक ही दशा हो जाती है। जो साधारणीकरण का रूप दे देती है । 
मनुष्य सामाजिक जीव है। समाज मे ही मनुष्य जनमता है, पत्ता है, बढ़ता है, 

विचरता है और उसीके अनुकूल चलता है। उसकी प्रवृत्ति वैसी ही बनती है और 
उसके सस्कार भी बैसे हो बँवते है। 'भेड़ियो की मॉद मे पला लडऊा' भी उन्हीं 
जैसा आचरण करता-देखा गया है। अत समाज जिसे अपनाता है, हम भी अपनावे 
के है 45 कप का के के. 6. 

हैं, जिसे त्यागता है, व्यागते है, जिसे आदर देता है, उसे आदर देते है, जिससे घृणा 
करता है, घृणा करते हैं और बेसे ही हमारे काय होते हैं जेसे कि उसके होते हैं। 
इसीसे हमारा साधारणीकरण होता है। इसमे सहानभूति भी सहायक होती है। 
«कहने की अभिप्नाय यह कि हम जिस वावावरण में रहते है बह एक प्रफार का 
है। उसके अनकूल ही भावाभिव्यक्ति होती है। होनो ही चाहिये। साधारणीकर॒ण का 
यह एक मूलमन्त्र है। रक्रमच परे हम चुम्बन के भाव का अनुमोदन नहीं कर 
सकते | क्योकि हमारे सामाजिक वातावरण में वह श्ल्लाध्य नहीं है। ऐसे स्थानों मे 
हमारा स्ाधारणीकस्ण-न-होण । रावण का सीता के प्रति या चंदू का रमेश की 
सी के प्रति जो आचरण दिखाई पड़ता है उससे हमारा साधारणीकरण इसीसे नहीं 
होता कि ऐसी बाते हमारे सामाजिक वातावरण में अनुमोदित नहीं हैं, उचित नहीं 


मानी जावी.। जा आल जान 
साधारणीकरण का एक दूसरा स्तर भी होता है जो वातावरण के स्तर से बहुत 
ऊँचा होता है। इसमे जो भाव भावषनाये होती हैं वे मानव-मानव ऊी होती है। इस 
स्तर के भाव एक ही होते है। ये भाव मानय मानव का भेद नहीं करते। सभी के 
लिए एक से प्रतीत होते है। ऐसे भावों के कल्पयक समाजविशेष, जोतिविशेष या 
देशविशेष के नही होते, विश्व के होते हैं । 

'एइको56 बहु स्थाम्‌! तक यह विचार पहुँच जाता है। इसका दाशेनिक दृष्टिकोण 
बहुत जटिल और बढ़ा ही विवादपूर्ण है। परमात्म आत्म-विवेचन की इति को कोई 
नही पहुँच सका और सभी 'नेति नेतिः ही कहते है। किन्तु यह बात निश्चित रूप से 
कही जा सकती है कि हम सच्चो मे, मानवमात्र में, एक ही परमात्म-तत्त्व है और हम 
सब उसी लीज्ञामय की लीला के विकास है। 

,.. इस प्रकार मानव-हृस्य में एक ही परसात्मा का अश विद्यमान है और वह ज्ञान 
का भी सूल है। फिर एक हृदय का दूसरे हृदय से सवाद होना--मेल खाना साभा- 
विक ही नहीं, वेज्ञानिक भी है। इस कारण साधारणीऊरण सहज होता है। यहाँ 
अनेक प्रकार के प्रश्न उ्ठये जा खकते है, किन्तु सब॒झा समाधान यही है कि सभी 
मानव हृदय एक से नही होते। उनमे इश्वराश की अधिऋता और न्यूचता भी होती 
है जिसके साथ प्राक्तन संस्कार भी लिपय रहता है, ज्ञान का न्‍्यूनाधिक्य भी अपनो 


साधारणीकरण के भूल तत्व । १३७ 


प्रभाव दिखज्ञादा है। साथ ही यह भी समझ लेना चाहिये कि आत्मा की दिव्यता, 
महानता आदि गुणो पर संसार के सपक से मल्रिनता, छुद्रता आदि श्रवगुणों का 
पदों भी पड जाता है। 

गीताजलि विश्यरेण्य क्यो हुईं ? उसके भावों के साथ विश्व मानव का हृदय- 


इक -धकत भ> १७३७४ अप:फध्वष्तान 00 निधपाक॑फो; धक्का दाता. पभारराभारमण्ता 


संवाद क्यों हुआ? उसके साथ देशी-विदेशी का भाव क्यो न रहा ? वही मानव- 


! कान नमक 3+++ 0 डपक न प्रनाापकपनक, 


मात्र में एक तत्तय की विद्यमातता कारण है जिससे साधारणीकरण हुआ। इसीसे 
रवीद्धनाथ ठाकुर विश्वकवि माने गये और उनके काव्य ने सावेभौमिकता का पद 
प्राप्त किया।... | 


् 


ी ण ५ 


एकतालीसवीं दाया 


साधारणीकरण के मूलतत्त्त 


काव्य रस का व्यज्ञक है | उसमे ऐसी शक्ति रहती है जिससे रसोद्र'क, रसानुभूति 
वा रस-बोध होता है। वह शक्ति उसझ़ी व्यज्ञना है। उसीसे पाठ, श्रोता या दशक 
कबि की अनुभूति को हृद्यगम करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि काव्य मे रस 
नही, बल्कि उसमे रसानुभूति के ऐसे संक्रेत, सूत्र वा तत्त्त विद्यमान हैं जिससे 
मानव-सन की वाखना जाग्रत हो उठती है ओर वे आनन्‍्दोपभोग करने लगते हैं । 


अब के लिए मुख्य है गुम वि के लिए मुख्य है अल की अभिव्यक्ति ओर पाठक के लिए मुख्य है 
गा ही है पर ढारा रसानुभति। इससे आलबन आदि के विषय मे कवि ओर पाठक दोनो 
के दो दृष्टिकोण होते ् । एक उद्यहरण से समझे । 


सुत बित नारि भवन परिवारा, होंहि जॉहि जग बारंबारा । 

भस बिचारि जिय जाग़हु ताता, मिल्राहि न जगत सहोदर आता॥ 
--तुंखसी 
इसमे काव्यगत यह रससापमप्री है। (१) मूच्छित लक्ष्मण आलबन (२) लक्ष्मण 
के गुणों का स्मरण आदि उद्दीपन (३) गदगद बचन, अश्र मोचन आदि अनुभाव (४) 
देन्य आदि सचारी और (५) शोक स्थायी भाष हैं। कबि ने काव्य मे व्यज्ञना का यही 

साधन प्रस्तुत कर दिया है| 
किन्तु पाठक के सामने लक्ष्मण नहीं, (१) राम आलबन (२) राम की दीनता, 
किकृतव्यविमूदता आ।दि उद्दीपन, (३) विधाद आदि खबारी, (४) ऑखो में ऑसू भर 
आना; रोमाच होना, गला भर आना आदि अनुभाव और (५) शोऊ स्थायी भाव हैं; 
इस प्रकार रसघामभी का प्रथफ्ररण काव्य-शाल्माभ्यासियो ओर हिन्दी के पाठकों 
को विचित्र साज़ान पड़ेगा। क्योऊि इस प्रकार न तो खरकूत के पन्थो मे और न 
हिन्दी के प्रन्थो में विभाग डिया गया है। कारण यह कि रसोद् के के लिए सभी का 
श्प 


& 
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साधारणीकरण होना आवश्यक्र समका जाता रहा है। किन्तु इस विभाजन मे भी 


विभावादि हा साथारणीकरण होने मे कोई बाधा नहीं । 
हम भाव छी बात एक दो स्थानों पर श्रकारान्तर से पीछे कह भी आये है कि 
कयि के भाव के साथ सावारणीररण होता है। विभावाद के साथ सावारणीकरण 
का भी यही भाव है। करे ने जो उपयुक्त बर्णन रिया है उसमे उनके अन्तह दथ की 
यही भावना है कि राम सावारण मानव के सम्मान दुखित थे। यह माय हमारे मन मे 
भी उपजता है और हम राम के दुख को अपना समभने लगते है। इस प्रकार आचायों 
की बात को-गिभावादि को कवि के भाव के रूप में ले जिया जाय तो सावारणीकरण 
के सम्बन्ध मे अडचन की कोई बात नहीं उठती । एक उदाहरण से सममिये-- 
नुपाल निज राज्य को सुखित राप्त को दीजिये , 
वुथा न मन को दुखी तनिक भौ कभी कीजिये । 
यहाँ निरयदायिनी विषम कीर्ति को लीजिये , 
लबार ' प्रलोक में सतत हाथ को मीजिये । रा० च० उपा० 
कैबैय के 'लगे वचन बाण से हृदय मे वरानाथ के!। सत्यनती दशरथ को लबार-- 
मिथ्यावादी ऊहनेताली कैकेयी से हमारा सावारणीकरण नहीं होता, आश्रय के आलब्॒न 
के प्रति व्यक्त झिये गये भाव से हमारा मेज नही खोता । 
अब यदि हम यह कहे कि यहोँ कवि को यह अभिप्रेत है कि केकेयी से ऐसे ही 
बचन कहलाये जायें कि दशरथ को पीडा पहुँचे, केफेयी की ऋ,रता प्रकट हो तो इन 
भावों से हमारा साधारणीकरण हो जाता है , व्यक्तिबैचित्रय की बात भी दूर हो जाती 
है और आचार्यों के विभावादि के साथ साधारणीकरण की बात भी रह जाती है। जहाँ 
जैसा कवि ने जो भाव व्यक्त किया वहों बेसा ही हमारा हृदय हो गया । 
यह भी देखा जाता है कि जहाँ कोई आश्रय ( विभाव ) नहीं रहता वहाँ आलबन 
के श्रति कवि के भावों के साथ ही साधारणीकरण होता है। जेसे-- 
सुरपति के हम ही है अनुचर जगव्माण के भी सहचर । 
मेघदूत को सजतल कल्पना चातक के चिरज़ीवनघर ।॥। 


अथवा 


कौन कोन तुम परिहतवसना स्लानमना भूपतिता सी 
वातहता विच्छिन्न लता-सी रतिश्रान्ता घजवनिता सी ।--पपत 
इनमे आादल' और “छाया! के प्रति जो भाव है उन्ही से सावारणीऋरण होता 
है। इनमे आश्रय कोई नहीं है। 
इसमे सन्देह नहीं कि साधारशीकरण में कबि का ध्यक्तित्व भी बहुत कुछ कास 
करता है। यदि कवि लोकसाथारण भाव को नहीं अपनाता ओर भाषा की कंम्रजोरी 
या अनुभूति के अधूरेपन से उसको व्यक्त ऊरने में समथ नहीं होता तो साधारणी- 


लोकिक रस और अलौक्कि रस १३६ 


करण सम्भव नहीं | इसके लिये भाषा का भावमय होना आवश्यक है, रागात्मऊ 
होना अनिवाय है। कवि सामान्य भागों की ही जागृति करता है। कवि को सहृदय 
का समानधमा होना चाहिये। तभी वह साधारणीकरण मे समथ हो सकता है। 





बवालीसवीं छाया ४ 
लोकिक रस ओर अलौकिक रस 

अलौऊिक' शब्द ने साहित्यको मे एक अमर पेदा कर दिया है। वे इसका 

पारत्ञोकिक स्वर्गीय आदि अथ करते है। बड़े-बडे विद्वाव भी इसके चक्ऋर मे 
डृ गये है | 

अलोकिक का अभिप्राय न तो स्वर्गीय है और न पारतलोकिक | इसका अथे है 
अलोक-सामान्य अथात्‌ लोझिक वरतु से विलक्षण | बस, केवल यही अथ है, दूसरा 
कुछ नहीं । इसका अज्ञोक सामान्य होना हो इसे ब्रह्मानन्द-सहोदरता की कन्षा को 
पहुँचाता है । 

रस लीक्ि3* भी होता है और अलोकिऊ भी | तौकिक की कोई महत्ता नही और 
अदक्लीकिक की महत्ता का वशन काव्यशाह्ष करता है। आज अलौकिक रस को 
लोकिक सिद्ध करने का आन्दोलन-सा उठ खडा हुआ है| 

कोई कहता है कि अत्यक्षानुभूति से काव्याभनु,ति कोई प्रथक वस्तु नहीं है। यह 
अवश्य है कि रसानुभूति प्रत्यक्षानुधूति का परिष्कृत रूप है। यह नहीं ऊि रसानुभृति 
प्रत्यक्षाजुभूति की अपेक्षा मूलत कोई भिन्‍न प्रकार की अलुभूति है ! यह रिचाड 
के प्रभाव का ही परिणाम है, जिन्होंने यह कहा था ऊि जो लोग अलौकिक आदि श 
मे कला फी महिमा गाते हैं, वे कल्ला के सौन्दय के सह्दारऊ* है ।! हमारा कहना है कि 
परिष्कृत रूप होना ही केवल उसकी अलोकिकता नहीं । ऐसी अनुभूति का लोकिक रूप 
नहीं होता , इसी में उसको अलौकिक्ता है। मूलतः भी दोनो एक नहीं हैं। 

यह कत्त व्य नहीं कि घटित घटना की आवृत्ति करें, बल्कि क्या घट सकता 
है। * इतिहास तथ्य पर निर्भर करता हे। पर कविता तथ्य को सत्य में परिणद 
करती है। 'काव्य का सत्य यथाथता क्री नक॒ल् नहीं होता, बल्कि बह एक उच्च 
यथाथता ही होता है, कया ही सकता है, कया है, यह नहीं ।? इससे लोझफ्िक पत्यक्ष 
आर कवि-प्रत्यक्ष एक नहीं हो सकते | 
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हम किसी असहद्याय-दुबेल को सब्॒ल द्वारा ताडित ओर लांछित होते देखफर ऋ द्ध 
हो उठते है और उसी प्रतिक्रिया के लिए कमर कस लेते हैं। ऊिसी ज्ुघित अबोध 
बालक की भूवी-सूल्री मा को सडक पर जिल्लजिलाती देखते हैं, तब हमारी करुणा 
चिल्लारर कहती है कि कुछ दो, सहायता करो। किसी अनाथ बिधवा को देखते 
हैं, तरस खाते है ओर अनाथातल्य का प्रबध करते है। इनमे शअनुभूति भी है 
ओर प्रतिक्रिया की प्र रणा सी | यह व्यक्तिगत क्रोध, करुणा की प्रत्यक्षानुभूति लोकिक 
अनुभूति है। यह काव्यानुभूति की समझक्षता नही कर सकती | कारण अनेक हैं-- 


कविता की उत्पत्ति प्रत्यक्षानुभूति से नही होती । उस समय कवि का हृदय इतना 
चंचल रहता है कि भाव को कोई रूप ही नही दे सऊता | कवि जिस समय रचना 
करता है, उस समय वास्तविक घटना के साथ जो लौकिक भाव जड़े रहते हैं, उनका 
आश्रय नहीं लेता । लोकिक रूप में वास्तविक्र घटना के साथ अनुभूति--ताय हृदय 
के अतस्तल मे वासना रूप से अपना स्थान बना लेती है। जब समय पाकर वास्तब- 
निरपेक्ष वही वासना उद्बुद्ध होती है, तभी वह देश काल से मुक्त होइर स्बंसाधारण 
के विभावन के योग्य होती है। फिर कि इस विभावन-व्यापार के परिणाम-स्परूप 
जो रचना करता है, वही आस्वाद योग्य होती है। वर्ड खवर्थ का कहना है कि समय- 
समय पर मन में जो भाव सग्रहीत होता है, वही किसी विशेष अवसर पर जब प्रकाश 
में आता है, तमी कबिता का जन्म होता है। * एक उद्गहरण से समसें--- 


वह इृष्ट देव के मन्दिर की पूणा-सौ, 
वह वोपशिखा-सी शान्त भाव में दोपशिखा-सी शान्त भाव में लीन, 
वह क्र कात्न-ताण्डव की स्थूति रेखा सी, 
वह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन--- 
दुलित, भारत कौ ही विधवा है ।--निराला 


यहाँ विधवा का वह रूप नहीं है, जिससे करुणा की ही उद्रोक होता है बल्कि 
उसमे भावुऊता, पवित्रता, शान्ति ठथा दीप भी है। यदि इसको कोई परिष्कृत रूप 
कहे, तो ठीक नहीं। क्योकि एक ही रूप को परिष्क्ृत-अपरिष्क्ृत कहा जा सकता है , 
किन्तु कविता में जो लोकिक अनुभव होता है वह तो रहता नहीं। बह रूपान्तर में प्रकट 
होता है , उसका वही लोकिक रूप नहीं रहता। इससे दोनों की अनुभूतियों एक प्रकार 
की नहीं कहीं जा सकतीं। 


काव्यानन्द रसिकगत होता है, क्योकि बह उसका भोक्ता है। काव्य-नाटकंगत रस 
नहीं होता ; क्योंकि उन्ही पात्रो के बे वृत्त होते हैं। अभिप्राय यह कि नाटक के पात्र 
अपने ही चरित्र दिखल्ाते हें।वे समभते हैं कि यह तो हमारा ही काम है। इसी से 
कद्दा दै कि “अमिनय की शिक्षा तथा अभ्यासादि के कारण रास आदि के रूप का 
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अभिनय करनेवाला रस का आस्यादयिता नहीं हो सकता * । किन्तु, यह भी संभव है 
कि थदि नट यह बात भूल जाय कि यह हमारी ली है ओर हमलोगो के समान उसे 
काव्याथ की भावना होने लगे, वो उसे केवल लोकिक रस का ही आनन्द नही होता, 
बल्कि काव्य-रस का भी मजा मिलता हैः । अन्र विचार करने की बात यह है कि कवि 
किसके लिये काव्य नाटक की रचना करता है ? बह काव्य नाटक के पात्रों के लिए तो 
करता नही, ऊरता है रसिक्रों के रसास्थाद के लिए । यदि पात्र रसानुभय करने लगे, तो 
अनेक दोष आ जाते है। एक तो यह कि जब् पात्र आनन्‍दमग्न हो जायगा, तो उसके 
कार्य वैसे नहीं हो सकते, जिसके कृत्यो का बह अनुकरण करता है। क्योकि उसका 
ध्यान अन्यत्र बंट जायगा। दूसरी बात यह >ऊि उसका रूप लौक्िक हो जायगा। 
काव्य-नाटकों मे राम-सीता या दुष्यन्त-शक्ुन्तज्ञा की रति को लोकिऋ दुष्यन्त-शकुन्तला 
की रत मान ले, तो दशक उन्हे अपनों प्रणयिनी के साथ लौकिक श्र गारी पुरुष ही 
सममभेगा। इससे होगा यह कि रखिक दर्शकों को रसास्वाद नहीं होगा। रहस्य के 
उद्घाटन से भलेमानसो को लाज भी लगेगी। कितनो को ईंष्यों ओर डाह होगी तथा 
बहुतो को भ्रम भी उमड आ सकता है। इससे पात्रो को रखानुभव द्वोता है, यह 
कहना उचित नहीं प्रतीव होता। डसीसे कहा है कि नट को कुछ भी रखास्वाद नही 
होता । सामाजिक रस को चखते है। नट तो पात्र मात्र है।३ तीसरी बात यह कि 
रस व्यग्य होता है, यह सिद्धान्त भी भग हो जायगा। इससे काव्यगत रख लौकिक 
होता है ओर रसिर गन रख अल्लोकिक । पहला दूसरे का कारण हो सऊता है। 

कबि योगी नहीं होते, जो ध्यानमग्न हो दिव्यचछ्ु से देखकर राम आदि की 
अवस्था का ब्यों का व्यो बणन करते। वे उ्नक्की सबंज्ोंइ साधारण अवस्था को 
मलका देते हैं। अभिप्राय यह कि रसिक धीरोदात्त आदि नायिकों की अवस्थाओं के 
प्रति पादक राम आदि की जो विभावना करते हैं वही उन्हे आर्यादित होता है। उद्महरण 
के लिए शाम चरित्र को लीजिये। लोकोपकार के लिए राम ने लौकिक चरित्र दिख- 
लाया । वह्दी चरित्र लव-कुश के मुख से वाल्मीकि के श्लोकी मे सुना, नो केवल वही नहीं, 
सभा की सभा चित्रलिखित-सी हो गयो। क़्योकि उस लोकिक चरित्र को कबि ने 
अपनी वाणी मे अपने अत फरण को आनन्दबेइना से ओत-प्रोत कर दिया था। 
राम का चरित्र पहले लोकिक था ओर अब अलोकिऋ हो गया था। 

अभिनव गुप्त कहते है--“बीतरयिष्ता प्रतीति ?। अथोत्‌ लौकिक प्रतीति 
मे जो भाव उद्भूत होते हैं, वे ऐसे बिध्नो से घिरे रहते है कि खच्छुन्द रूप 
से अपने को प्रकाशित नही कर सकते, किन्तु काव्य नाटक के द्वारा जो भाव 

१ शिक्षाभ्यासादि-मात्रेण राघवादे! सरूपताम | 

दशंयन्नतंको नेव रसस्यास्वादकों भवेत्‌ | सा० दु० 
२, काव्याथ-भावनास्वादों नतेकस्य न वायंते | दशरूपक 
३, “*किचिन्न रसं स्वदते नंटः। सामाजिकास्तु लिहते रसान्‌ पात्र' नठो मत' । 
संगीत रव्नाकर 


१४१५ काव्यदप॑ण 


उन्पन्न होते हैं, उनमे ये सत्र विष्व नयी रह सफृते। एक जिष्त की बात लीजिये--- 

हथारा व्यक्तितर जो बोध है, अथवा सुख दुख के रूप मे जो प्रक्राश पाता है। 
वही सत्र कुछ नहीं है। बह उसके साथ हमारा व्यक्ति-ये शिष्त्य भी अज्ञात रूप से 
सम्बद्ध रहता है। उस सुब्च-दु खादि से हमाय व्यक्तिष्व एक प्रथक यउस्तु है। जो 
लोग हमारे सुख-दु ख का अउुभत्र करते हैं, वे उछझ्ली व्यथता का अनुभपय नहीं 
करते | क्योकि हमारे व्यक्तित्य जा ज्ञान अनुभव फत्तों को नहीं रहता । जब तक हमारे 
व्यक्तित्व से लिपटे हुए सुब-दु खक्ा ज्ञान न होगा, तब तक उसझा ज्ञान अधूरा 
ही रहेगा । व्यक्तिलशुन्य सुख दु ख का यथार्थ रूप प्रकाशित नही हो सकता । इस 
प्रकार जो साधारण ग्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उप्ते विषय रूप में किसी अपेक्ता बनी 
रहती है। जब्र तक इस अपेक्षा हो पूर्ति नहीँहो जाती, तब तक ज्ञान के बीच 
ज्ञान की विश्वान्ति नही होती। वह अपने को प्रकाशित करने के लिए अपना मार्ग 
हूढ़ा ही करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में यह परापेज्षात बराबर बनी ही रहती है। 
यह परापेच्चिता खण्ड रूप से जेसे अपने को प्रकाशित कर सरती है, बेसे अद्वण्ड रूप 
से नहीं । यह परापेज्षिता अखण्ड रूप से स्वप्रक्राश का विधष्न है। ऐसे बिध्न अनेऊ है। 

काव्य नाटक में जो आश्रय रूप से प्रतीत होता है वह साधारण हूर मे रहता है। 
इसीसे काव्यानुगत चेतना रा जो उद्बोब होता है वह उसमे बैसा विध्न नहीं हो पाता । 
सारांश यह कि साधारण लोऋबिषय जब काव्यगत होता है, तत्र वह काव्य कला के 
प्रभाव से सत्र प्रकार के सबधों से शून्य हो जाता है, परापेक्षिता रूप दोष से रहित हो 
जाता है ओर देश, काल तथा व्यक्ति का कुड भी बेशिष्ल्य नहीं रहने पाता" । 
इस दशा में जत्न चेननोद्ोध के साथ अन्तह दय की वासना मिल जाती है तब रख 
सृष्टि होती है। ब्रिनां बाधा विष्न के ही जय अन्तर्गत वासना रस रूप में प्रकाशित 
होती है, तभी रस का चमत्कार प्रतीत होता है। यह अलौझिक रस मे ही सभव है। 


सीता आदि के दशन के उत्पन्न राम आदि की रति का उद्वोघ परिमित होता है--. 
केवल्ष राम आदि मे ही रहता है। दुष्यन्त शकुन्तला आदि मे जो रति उल्पज्न हुई, 
उसका आनन्द उन्हीं तक सीमित था। डिन्‍्तु काव्य नाटक-त राम-सीता, दुष्यन्त- 
शकुन्तत्ता आदि हा रति भाव विभाव आदि द्वारा प्रदर्शित होझर जो रखावस्था को 
प्राप्त होता है, बह व्यक्तिगत न रहकर अनेह श्रोता और द्रष्टा को एक साथ ही समान 
रूप से अनुभूत होता है इससे वह अपरिमित होता है। दूसरी बात यह कि रामादिनिष्ठ 
जो रति होती है, बह लोकिक रहतो है। अतःरस अपरिमित और लोक-सामान्य न 
होने के कारण अलौकिक होता है। विध्न की बात लिखी ही जा चुडी है। यही दपेण 
कार कहते है कि परिमित, लौकिक ओर सान्‍्तराय अथोत्‌ विध्न-सहित होने के कारण 
अनुकाय निष्ठरत्यादि का उद्दोध रख नहीं हो सकता* | 
.._ १, तदपसारणे हृदयसवादो लोकसामान्यवस्तुविषय:। जन गुप्त 

२ पारमिद्यात्‌ लौकिकलात्‌ सान्तर,यतया तथा | 

अनुकायस्य रत्यादे। उद्बोधों न रसो भ्वेत्‌ । सा*दुर्पण 
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जो ऊहते हे कि काव्य में सरस प्रसंग हे, इससे रस झाव्यगत ही है, उन्हे यह 
सोचना चाहिये कि यह डक्ति छात्य पढनेताले रसिक की है, यह उक्ति रसिर के 
अनुभव की है। इससे ऐसी उक्ति का अथे यही हो सकता है क्लि काव्य का प्रखग 
बडा प्रभावशाली है। उनमे अभिमूत करने की शक्ति बड़ी प्रत्॒ल्त है। यही सिद्ध 
होता है। यह नही कि काव्यगत रख है। काव्यगत रस लोकिक है और रसिकगत 
रस अलौकिक | 


आधुनिक काव्य-वियेचक ऊहते है कि ऊाठ्य मे यदि रस नहीं रहता तो काव्या- 
नन्‍्द केसे प्राप्त होता ? काव्य में जो वस्तु होगी वही तो प्राप्त होगी। काव्य का 
ऑवला रसिको के हृदय में आम तो नही न हो जायगा ? इससे रख काव्यगत ही 
है ओर लौकिक ही है। 


इन सब बातो का उत्तर यही है ऊि जो वस्तु में देवता हूँ और जेसी देखता हूँ, 
वह ठीक बेसी ही ऊहा नहीं जा सकता । जो में देखता हैं बह अपनी ही 
दृष्टि से, उसमे दूसरे की दृष्टि नहीं | दूसरे की दृष्टि में बह मेरी जैसी ही प्रतीत होगी 
यह भी कहा नहीं जा सकृता। उस वस्तु का जो वाह्मय रूप है वह उसका असली 
रूप नहीं है । उसफा एक आन्तर रूप भी है। मेरी पहुँच जहों तक हो सकती, वहीं 

में देख सकता हूँ। दूसरा मुझ से अधिर या कम भी देख सकता है। सभी 
का ज्ञान एक-सा नहीं होता और न सभी को एक वर्तु एक-सी अतीत होती। कहां 
है कि जब पहितो ने विचार करना शुरू क्रिया तो क्रिसी क्रिसी कक्षा मे अज्ञान 
उनके सामने आ खडा हुआ' । इस दाशेनिक विषय में इतने तक-पितक है कि 
उनका अन्त पाना कठिन है। फलिता्थ यह कि ज्लोक मे जिसका जो रूप रहता 
है, वह काव्य में नहीं रहने पाता ओर काव्य का रूप पाठकों के हृदय में, पाठकों 
के अनुसार अपने रूप बना लेता है, जो उन्हीं का स्वनिभित होता है। इसीसे उन्हे 


आनन्द प्राप्त होता हे । 


कवि यह मही देखता कि वह वस्तु केसी है, बल्कि यह देखता है कि वह इसे 
केसी भासित होती है। इस दृष्टि मे उसकी भावना काम करती है। बह दृष्टि बस्तु 
के अन्तरग मे पेठ जाती है। दूसरो की दृष्टि ओर कवि की दृष्टे मे थहीं अन्तर है। 
काव जागतिक बसरतु को जब रंग-हूप दे देता है, वह वेसी नहीं रह जाती । उसकी 
प्रतिभा नयी प्रतिमा गढ़ देती है। कवि जब रचना वरता है, तब उसे यह आनन्द 
प्राप्त नहीं होता, जो रचना के अनन्तर्‌ उच्चको बार-बार पढ़ने पर आनबद पाता है। 
इस समय वह रसिऊ के स्थान पर हो जाता है। इसीसे कवि के काव्य मे ओर 
रसिक के आस्वाद में अन्तर है। इसीसे अभिनव गुप्त कहते है कि कवि काव्य का 


१ विचारयितुमारब्बे पशिडते सकलेरपि। 
अज्ञानं पुरतस्तेषा भाति कक्नारु कासुचित्‌॥ पंचदुशी 
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मूल्न बीच है। इससे पहले कविगत ही रस है। कयि भी सामाजिऊ के तुल्य' है।' 
अत काव्यगतव रस लोकिछ है। क्योकि कवि-निर्मित के रूप मे उसकी लोकिकता 
तत्र तऊ़ बनी रहती है, जब तक आस्वादयोग्यतवा को नहीं पहुँचती। काव्य से जो 
रसिको को रस मिलता है, बह केवल उससे भिन्न ही नहीं होता, बढा-चढ़ा भी । 
इसीसे काव्य का ऑवला रसिको के हृदय मे उनकी अनुभुति और कल्पना से जो 
रूप धारण करता है, उसका आनन्द निराला होता है | क़्योझि तत्र आँवला ऑवला 
न रहकर मुरब्बा का रूप धारण कर लेता है। इसरीसे भरत कहते है कि अनेक 
भावों और अभिनयों से व्यंजित स्थायी भावों का आनन्द सहृदय दशेर लूटते हैं, 
ओऔर प्रसन्न होते है । 

मानसशासत्र भी इसे मानता है और इसको आदर्शनिमोण (068] ०0०78- 
[70०००7 ) कहता है। मिल्टन का इस सम्बन्ध में कहना है कि में तो आधातमात्र 
करता हूँ | सगीत निर्मोण का कार्य तो श्रोता पर ही छोड़ देवा: हूँ। यह उपयुक्त 
विचार की ही विरेशी ध्यति है । 

अभिनव गुप्त कहते हैँं--“काव्य वृक्त-रूप है, अभिनय आदि नट का व्यापार 
पुष्प-शथानीय है ओर सामाजिक्रो का रसास्वाद फलस्वरूप५ है!। भाव यह कि 
काव्यगत रूप तक रस-नि्मोण नहीं होता, होता है रसिक्लो के हृदय मे। विचेष्टर 
भी यही बात कहते हैं कि 'पहले तो कवि निमित काव्य मे भावात्मर साधन होते 
है। फिर उसको पढकर हम सममभते है कि वह हम में कहाँ तक भावों को जाग्रत 
करता है। काव्यगत सामग्री का प्रयोजन है पाठकों के हृदय मे रसोदय करना" | 
अशिप्राय यह कि कबि रसानुकूज्ञ पात्रों का निर्मोण करता है। अनन्तर बह काव्य 
के पात्रों मे भावों झो भरता है, जिससे हम कहते है हि काव्य मे रस है , किन्तु, 
उसका परिणाम काव्य तऊ ही सीमित नहीं | वह खसहंदयों के हृदय में ही उम्रड़कर 
विश्रान्ति पाया है। इस अवस्था को पहुँचने पर ही वह अलोकिकता को प्राप्त 
करता है। कवि ओर काव्य तक उसका रूप लोकिक ही रहता है। 


१, मूलवीजस्थानीयात्‌ कवरिगतो रस ! 
कविदि सामाजिकतुल्य एबं। अमिनवभारती 
२, मानाभाव।मिनयव्यज्जितानू वागक्नसतूवोपेतान्‌ स्थायिभ/बान्‌ू आस्वादयन्ति 
छुमनस प्र क्ञ॒का इर्षादीश्व गच्छुन्ति। नादयशास्त 
8 726६ शत ) 8765५ ६76 इलए-४0७6७ ध्यत॑ ९56०४७७ 79 6६४६8 ६० 
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४, बृत्षस्थानीय काव्यम्‌, तत्न पुष्पादिस्थानीयोडमिनपादिनव्ब्यापार: । 
तत्र फत्नस्थानीय, समाजिकरसास्वाद; । आऋ० भारती 
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लोक मे जो शोक, हे. आदि होते हैं, उनसे दुख और सुख ही होते है। 
ऐसा नहीं देखा जाता कि किसी ऊझो पृत्र-शोक्त हो और उसे देखफ़र कसी को 
आनन्द हो। किन्तु काव्य में शोक से भो आनन्द ही प्राप्त होता है, यदि आनन्द 
नहीं होवा तो कोई रामायण के बनवास का प्रसंग क्यों पढ़ता? इसका कारण 
उसका अलोकिफ होना ही है। उम्रक्ना लोक के साधारण सम्बन्ध से ऋपर उठ 
जाना है। कारण यह ऊि यह शोक अलोकछ जिभावन ऊो प्राप्त कर लेता है। रति 
आदि को आध्रारदोतत्ति--एसाह्रोव के योग्य अनाना हो “विभावन ऊहलाता है। 

लोक मे जो बनवास आदि दु ख़ के कारण कहे जाते है वे यदि काव्य और 
नाटक मे निबद्ध किये जायें तो उसका 'कारण' शब्द से व्यवहार नहीं किया जाता, 
बल्कि 'अलोकिफ विभाव! शब्द से व्यवहार होता है। कारण यह कि काव्य आदि 
मे उयनिवद्ध होने पर उन्ही कारणों में /वेभावन! नामक एक अलोछिक व्यापार 
उत्पन्न हो* जाता है। 

जध रगसच पर गीत-वाद्य होने लगता है ओर राम के से बसन आभूषण 
पहनकर नट प्रत्रेश करता है, तब कम-से कमर उस समय तो बह व्यक्तिगव यिशेषता 
को--अपनेपन को--अवश्य भूल जाता है। उछ समय के लिए उसे देश, काल 
सब्र कुछ विस्तृत हो जाता है और अपने को राम ही समझने लगता है | 

शोकादि के कारण दुख का उत्पन्न होना लोकव्यबहार है। शोर के कारणों 
से शोक् के उत्पन्न होने, हथ ऊे कारणों से हथ के उत्पन्न होने का नियम लोक मे ही 
झऊिसी सीमा तक हो सऊता है। यह ल्ाकिक रस है। जब वे काव्य-निबद्ध हो जाते 
हैं, नाटक-सिनेमा में दिखाये जाते हैं, तब उक्त उिभावन नाम का अलौकिक व्यापार 
उत्पन्न हो जाता है। अतः विभाव आदि के द्वारा उनसे आनन्द ही होता है, लोक 
मे चाहे उनसे भल्ने ही दु ख हो। इसी से रस अलो किक है। दपशकार ने अलोकिकत्व 
के नीचे लिखे अनेक कारण दिये हैं-- 

(१) लौकिक पदा  ज्ञाप्य होते है, अथोत्‌ दूसरी वस्तुओं के द्वारा उनका ज्ञान 
होता हे। पर रस ज्ञाप्य नहीं होता। क्योकि अपनी सत्ता मे ऊमी उयमिचरित--- 
प्रतीति के अयोग्य नहीं होता । अथोव्‌ जब होता है, वब अपश्य प्रतीत होता 
है। घट, पट आदि लौकिक पदाथे ज्ञापक से अथोत्‌ ज्ञान ऊरानेवाले दीपक आदि से 
प्रकाशित होते है, बेसे ही उतके विद्यमान रहने पर भो कभी ऊभी ज्ञान नहीं होता । 
ढह्े हुए पदाथे को दीपक नही दिवा सकता । परन्तु रस ऐसा नही है। क्योरि प्रतीति 
के बिना रस की सत्ता ही नही रहती। इससे रस अलौकिक है। 

(२ ) लोकिक वस्तु नित्य होती है पर रस नित्य नहीं है। क्योकि विभाव आदि 
के ज्ञान पूर्व रस-सवेदन शोता ही नहीं ओर नित्य वस्तु असवेदन काल मे अथोत्‌ जब 
बरतु का ज्ञान नहीं रहता, तब भो न/|्ट नहीं होती । रसज्ञान काल मे ही रहता है, अन्य 
काल में नदी । अतः उसे नित्य भो नहीं कह संकते। अनः रस लोक-बर्तु भिन्न-धमो 
है, लोकिक है | 

१६ 
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(३) लौकिक पदार्थ हाथ रूप होते हैं पर रस काय रूप नहीं है । क्योकि रस 
विभावाडिसमूहालतनात्मक होता है। अथोत्‌ विभाव आदि के साथ रस सामूहिक रूप 
से एक ही साथ प्रतीव होता है। यदि रस काय होता, तो उसका कारण विभाव आदि 
का प्रथक ज्ञान होता । लौकिक कार्य मे ऊफारण और कार्य एक साथ नहीं दीख पडते । 
अब थदि विभाव आदि फो कारण माने ओर रस को जाये, तो इनऊफी प्रतीति एक साथ 
समय विभाव आदि को कारण माने और रस को काय, तो इनझी प्रतीति एप साथ 
न होनी चाहिए । किन्तु रस-प्रतीति के समय विभाय आदि ऊी भी प्रतीति होती रहती 
है। अत, विभाव आदि का ज्ञान रस का कारण नही ओर इंसफे अतिरिक्त अन्य 
कारण सभव | नहीं अत रस किसी का फाय नहीं हो सकता। रसास्वाद के समय 
विभाव, अनुभाय और सचारीभातों के साथ ही स्थायी भाव रस रूप में व्यक्त होता 
है, जो लौकिक काय के विपरीत है। इससे रस अलोकिक है । 

(४) लौकिक पदाथे भूत, वर्तमान या भविष्यत्‌ होते है, पर रस न तो भूत, न 
बतमान और भविष्यत्‌ ही होता है। यदि ऐसा होता ठो, जो वस्तु हो चुक्ली उसका 
साक्षात्कार आज केसे हो सकता है? पर ऐसा होता है ।अत रख अल्ञौकिक है । 

इस प्रकार दृपशकार ने रस की अलोकिफता के अन्य अनेक कारण दिये है। 
जठिलता के कारण उनका यहाँ उल्लेख अनावश्यक है| 

मनोपेज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि काव्यानुभूति--रस एक विज्ञक्षण 
अनुभूति है। रिचार्ड्स ऐन्द्रिय ही क्यो न कहे, परन्तु ऐन्द्रिय ज्ञानो की अपेक्षा 
असाधारण है , क्योऊि यह भावना से प्राप्त माबित ( (१०7॥०77]880 ) अनुभूति 
होती है। ऐन्द्रिय ज्ञान की स्थूलता ओर प्रत्यच्षता इसमे अधिकतर नहीं रहती । रस 
आत्मानन्द रूप होता है। 'रसो बे स, अनुभूत वा सबेदन सूचम रूप से होता है , 
परचित्तद्र ति के कारण वह व्यापक और बिश्तृति होता है। साधारणत ऐन्द्रिय ज्ञान 
का यह रूप नहीं होता । यद्यपि इख्न अनुभूतिके लिये रिचाडस के कथनानुसार इन्द्रिय- 
विशेष का निमोण नहीं है, तथापि यह भी नहीं कहा जा सकता है कि रसानुभुति 
अम॒ऊ इन्द्रिय से होतो है। हमारे यहाँ मन को भी इन्द्रिय माना गया है ओर रस 
मानस-प्रध्यक्ष होता है | सहृइयता ही इस अनुभूति मे सहायक हे। 

अन्त मे अभिनव गुप्त की यही बात कहनी है कि रसना--आरस्वाद-बोध-रूप होती 
है; किन्तु लोकरिक अन्य बोधो की अपेक्षा विलक्षण है। क्योकि विभाव आदि उपाय 
लोकिक उपायो से विलक्षण होते हैं। विभाव आदि के सये गसे रखास्वाद होता है। अत, 
उस प्रकार रसाखाद के गोचर होने के कारण रस लोकझोत्तर या अलौकिक है।'* 

रस तरगिणी-कार ने अलोकिक रख के तीन भेर माने है-- स्वापनिक, मनोरथिक 





१ रसना _बोधरूप व । किन्तु बोधान्तरेम्यों लौकिकेश्यों विलज्षणैवोपायना विभा- 
बादीना लोफिकवलक्षश्यात्‌। तेन विभावादिसयोगाद्रसना, यतों निष्पंचतेज्त, तथा 
विधरचनागोचरो लोकोत्तरो5थथों रस इति तात्पय सूज़स्य | अभिनव भारती 
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और ओऔपनायक | इनमे अलोकिकता के यथाथ तर्त न रहने के कारण इनका समादर 
न हुआ | कविवर 'देव” ने अपने भाव विज्ञास” मे इनका उल्लेख छिया है ओर तीनो के 
उदाहरण भी दिये हैं। पर इनमे कितनी अलौकिकरता और रसबत्ता है जो 


विचारणीय है । 





तेतालिसवीं दाया 
रस ओर मनोविज्ञान 

रख के मूल भाव हैं और भाव हैं मन के विक्षार। इससे स्पष्ट है कि भाव का मन 
से गहरा सम्बन्ध है। रसो की व्याख्या भावों का मनोविज्ञान है। 

हमारा शाखीय रसनिरूपण विज्ञान-सम्मत है। यद्यपि प्राचीन काल में मनोविज्ञान 
का विश्लेषणात्मफ कोई शास्त्रीय प्रथकभू अग नहीं था तथापि आचार्यों ने रस की 
विवेचना मे जो मनोवैज्ञानिक वेभय दिखलाया है वह बरणनातीत है। पाश्चात्य वैज्ञा- 
निक्रों नेजो मानसिक शासत्र की सृध्टि की है उसका विचार हमारे शालह्वीय विचार के 
अनुकूल ही कहा जा सकता है। यहाँ उसका साधारण ज्ञान लाभदायक ही होगा । 

मन पर बाहरी वस्तुस्थिति ( ४5०77068] ४5०7888707 ) का क्या प्रभाव 
पड़ता है उसका एक उदाहरण ले। मेरी कन्या के बिदा का अवसर था। मन अवसन्न 
था। आँखें गीली थी । मेरा डेढ़ दो वध का पोता अवधेशकुमार मेरे कथे पर खेल रहा 
था। हाथ पेर चुणभर के लिये स्थिर न थे। उसे कथे से उतार कर गोद मे लिया। 
उसने समेत मुंह उदास देखा। मेरे उमड़े ऑसू पर उसकी नजर पडी। वह हाथ पेर 
उछालना भूल गया। उसऊा बालकिलोल न जाने कहां चला गया । वह भी दुखी 
होकर चुपचाप मेरा मुह देखने क्वगा । उसको बहलाने के लिए हाथी के पास ले गया | 
पर बह हाथी को देखते ही गोद मे मुंह छिपाकर मेरे शरीर से चिपक गया । उसका 
शरीर थ(थर कॉपने लगा। उसने कभी हाथी नहीं देखा था। उसे उसका विशाल काय, 
लगी सूद, मोटे खभे जेसे पेर, ओर सूर जेसे कान भयदायऊ प्रतीत हुए । उसकी ये 
दोनो अयस्थाएं मनोबेग के ही परिणाम थी । 

सनोपेग मन की वह भावात्मक उच्छयसित अयस्था है जो किसी बाह्य या आन्तर 
प्रभाव से उत्पन्न होता है ओर हमारी आन्तरिक स्थिति में परिवर्तत लाकर प्रतिक्रिया 
उत्पन्न कर देता है । 

हमारे यहाँ मन के विकारों को एक ही भाष की संज्ञा दी गयी है। किन्तु पाश्चात्य 
विद्वानों ने इनके दो विधाग किये हं--भाव और मनोवेग ( 79७॥स0598 ठमते 
[877007) फोलिग्स ओर इमोशन्स । भावों मे सुख-दु.ख की और मनोवेगो मे भय, 
क्रोध, विस्मय आदि की गणना होती है। मनोवेग या मनःच्षोभ भी सुख-दु खात्मक 
होते हैं । व्यापक अर्थ मे दोनो आ जाते हैं। अंग्र जी मे भी फीकिस के अन्तर्गत 


इमोशन्स मान लिये जाते हैं । 
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आधुनिक मनोवेज्ञानिक इमोशन को शुद्ध फ्रीलिग--सुखात्मऊ वा दु खात्मक 
अनुभूति नहीं मानते | वे उसे सब्ंतोभावेन मानसिक अवस्था सानते हैं। भाव--सुख- 
दु खामुभूत विचारों (0००8) पर निर्भर करते हैं। बिचारो मे परिवतन द्वोने के साथ 
ही भाव या इमोशन की अवध्या मे भी परिवतन हो जाता है। 

हमारे मानसिक सस्थान में तीन प्रकार के अनुभव माने जाते हैं--(१) संवेदा- 
नाव्मक या बोधमूलक अनुभव सेन्सेशन ( 5978870०7 ) कहलाता है जो ज्ञान से 
सम्बन्ध रखता है। (२) भायात्मक अनुभव ( 78७)४० ) फीलिंग के नाम से 
अभिदित है जो भावो से सम्बन्ध रखता है। (३) सकलवात्मक या श्र रणात्मक अनुभव 
कोनेसन ( (१००9(7079 ) कहा जाता है जिसका सम्बन्ध क्रिया से रहता है। 

यदि कोई बुछ कहता है और उसझो हम समम लेते है तो वह बोधात्मक अनुभत्र 
हुआ। यदि वह कहना कुछ ऐसा हुआ जिससे हमे प्रसन्नता हुईं तो वह भावात्मक 
अनुभय होगा । ओर, वह कहना कुछ ऐसा हो जिससे हम कुछ कर गुजरने को उद्यत 
हो जाये तो थह प्र रणात्मऊ अनुभव होगा । दूसरे उदाहरण से भी समम लें | 

किसी फूल को गध नाक में पेठी । यह संवेदन था बोध हुआ । इस बोध की क्रिया 
भी बडी और विचित्र है। वह गध अच्छी है या घुरी, तीत्र है या मद, सुखदायक है 
वा दु खदायक, प्राह्म है वा अप्राह्मय, घृण्य है वा सप्हणीय, इत्यादि मे से किसी छा 
जो अनुभव होगा, वह हुआ भाव । ओर, इसे बुरा, अयोग्य, दु.खदयऊ वा घृण्य होने 
के कारण फेंक देने या सुखदायक, प्राह्म, श्पृदर्णाय वा अच्छा होने के कारण बार-बार 
सूघने की इच्छा हो तो वह अनुभव सकल्पात्मक वा प्र रणात्मक माना जायगा। 

भाव के सम्बन्ध में तीन मत है। एक का कहना है कि भाव एक प्रकार का सवेदन 
ही है जो सुखात्मऊ वा दु परात्मक होता हे दूसरा कहता है कि भाव सवेदन तो 
नही पर उसका गुण है। सुख वा दुख होना भाव का वेसा ही गुण है जेसा कि 
संवेदन कही मद होता है ओर कही तोन्र। दूसरी बात यह कि अनेझो सुखदु ख 
भानसिक ही होते हैं, जिनका सम्बन्ध सबेदन से नहीं होता। तीसरे का कहना यह 
है कि भाव का खतन्‍्त्र स्थान है। कारण यह कि भाव स्वतः उद्ध त होता है जिसका 
सम्बन्ध भावुक से होता है और बोधात्मरु अनुभव का सम्बन्ध वस्तु से होता है। 
दूसरी बात यह कि भावुओों के एक ही वस्तु के सम्बन्ध मे भाव मिन्‍्त-मिन्‍न हो सऊते 
हैं पर बस्तु-सम्बन्बी बोध सभी का एक ही होगा । 

मेगूडयूगल साहब ने मनोबेगो को सहजवृत्तियोँ ( [0807700 ) इनसर्टिक्ट कहा 
है। सहजवृत्तियों वे ही ऊहलाती है जिनमे तीनो प्रकार के उक्त अनुभय माने गये 
हैं श्रथोत्‌ सहनवृत्तियों मे ज्ञानाव्मक् भावात्मऊ ओर त्रियात्मक अनुभप होते हैं। 
भावात्मक चृत्तियोँ ( 38४777७08 ) सेंटिम्रेंटल स्थिर वा स्थायी ह्वोवी हैं और 
इनसे सम्बन्ध रखनेवाले मनोवेग अनेक होते हैं । 

अलेक्जेंडर शड का कहना है कि मन की भ्रवृति सद्देतुक होती है। उसकी सिद्धि 
के लिए मन की सारी प्रवृत्तियो और शरीर के सारे अवययों का योग आवश्यक 
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होता है। ऐसे मानवी मनोध्याप ध की एक प्रबल प्रवृत्ति दीख पड़ती है। अतः 
सहज प्रवृत्तियों का सघ बनता और उनका कार्य चलता रहता है। जब सहज प्रवृत्ति 
वा भावना एक रहती है वो प्राथमिऊ ( ?777757ए ) कहलाती है ओर जब एक 
से अधिक सहज प्रवृत्तियोँ काम करने लगती हैं तो अनेक सहचर भाव भी एक 
दूसरे से मिल जाते है। इन मिश्रित भावनाओ को संमिश्र ( (१०770]०5 ) ओर 
इनके विशेष्ट विभागो को साथित भावना ( [0607790 ७०7०४०7 ) अरथोत्‌ सचारी 
या व्यभिचारों कहते हैं। 

ड्रमड और मेलोन ने मनोबेग ओर भाव--इमोशन ओर सेंटिमेंट का यह लक्ष॑ण 
किया है--मनोवेग मन की एक अवस्था है जिसका अन्त साक्षिक अनुभव हो। 
भाव या भाववृत्ति वह मनोवेगात्मक वृत्ति है जिससे मनोबेग की उत्पत्ति होती है? । 
यह स्थथी भाव और संचारी भाव का गड़बडघोटाला है । 

मनोपैज्ञानिकों ने स्थिरवृत्ति के दो भाग किये है। पहली रिथिरब्ृति मूतेवस्तुविषयक 
( ((०४०7७॥७ ) होती है। इसझे भी दो भेद हें--प्रूतनातिविषयक ( (2०707७७ 
(:००७/१! ) ओर मूतंव्यक्ति वषयक्न ( (१07807966 ?572टपरव/ ) | जहाँ जाति 
वा किसी बर्ग का सम्बन्ध हो बहोँ जाति-विषयक श्थिशवृत्ति होती है। जेसे ल्ली- 
जाति, शत्र वर्ग, बालऋबुन्द आदि। जहाँ व्यक्ति-विशेष, विशिष्ट) शत्र मित्र आदि 
से सम्बन्ध हो वहाँ व्यक्तिमूलक स्थिरश्वत्ति होती है। दूसरी स्थिरवृत्ति है अमू्तंबस्तु-... 
विषयक ( 2(./750८( ) | जहाँ सानसगोचर अमूर्त विषय होते हैं वहाँ यह होती 
है। जैसे कि समता, ममता, ऋ,ता; दया आदि। यह भेद कोई महत्त नहीं रखता। 

सहज प्रवृत्ति न तो मानसिऊ है और न शारीरिक, बल्कि दोनो का मिश्रित रूप 
है। इससे इसे मानस शारीर ( 29379070 [07एथ2व ) प्रवृत्ति कहते हैं। क्योकि 
इनका उद्‌गस मानस तो है पर उनकी खहचर भावना का आविष्कार शरीर से ही 
सम्बन्ध रखता है। आगे इनका को४टक दिया गया है। 

मानस शाक्ष की दृष्टि से एक काव्य-पाठक के मानस-व्यापार का विचार किया 
जाय तो तीन मुख्य बाते हमारे सामने आती है। एक तो है उत्त जरू वस्तु 
( आझाऊपघांप७ )। यह है काव्य अर्थात्‌ काव्य के विभाव, अतुभाय) व्यभिचारी 
आदि । दूसरी उस उत्तेजक वस्तु के सम्बन्ध मे प्रव्युत्तरात्मक क्रिया का करनेव्राला 
सचेतन प्राणी। यह है सहृदय पाठक। और, तीखरी उस श्रत्युत्तरात्मक क्रिया 
( [९७४००४४७ ) को स्वरूप है उसकी सुखात्मक मनो5वसस्‍्था। यह सुखात्मक 
मनो5व॒रथा रसिकगत रस है जो पाठक के कंप, नेत्रनिमीलन, आनब्दाश्र से प्रगठ 
होता है। अभिप्राय यह कि मनोबेगो का आस्तादन ही रस है। यह हमारी रस- 
प्रक्रिया के अतुरूप ही मानस-व्यापार है। मनोविज्ञान शास्त्र का यही नवनीत है । 
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चौवालिसवी दाया 
रस-विमशों 


' काव्य की रसचचो से काव्य के रस का आरवाद नहीं मिलता | वह सहरयो-- 
दिलदारों के हृदयो से- दिल से अनुभव करने की--लुत्फ उठाने की वध्तु-चीज 
है । इसीसे रस को “सहृदयहदयसवादी” कहा गया है। अथोत्‌, सहृदयो के हृदय 
का अनुरूप होना--सहधर्मी होना रख का गुण है। 

कांग्यों के अनुशीलन से ओर लोक-व्यवहार-निरीक्षण से विशद बना हुआ जिनका 
मानसदपण काव्य की वर्णनीय वस्तु को प्रतिविबित करने की योग्यता रखता है वे ही 
ही हृदय की भावना मे समरस होनेवाले सहृदय हैं' | अभिप्राय यह कि काव्य 
पढते पढ़ते जिनका हृदय ऐसा निर्मल हो जाता है कि उसमे काव्य के अतरग मे पैठने 
की शक्ति आ जाती है फिर जब वह कोई काव्य पढता है तो उसके बरणन ऐसा मुग्ब 
हो जाता है, उसमे उसऊा मन ऐसा रम जाता है कि उससे हटना ही नहीं चाहता।। 
ऐसे ही व्यक्ति सहदय कहलाते हैं । 

* रस के दो उपादान हैं--वाह्य ओर आन्तर | वाह्म उपादान हैं कवि का काव्य, 
नाटक, उपन्यास आदि। आन्तर डउपादान है चित्तवृत्तियाँ, मनोजिकार वा राग । 
प्रचलित शब्गें में इन्हे भाव कहते है। काव्यवर्शित विभाय, अनुभाव आदि वाह्म 
उपादानों से मन के भाव रख-रूप मे परिणत हो जाते है। अभिप्राय यह कि लौफिक 
उपादानो से भी हमारे मन में ह शोक के भाव जाग उठते हैं ओर हर्षित-शोरात होते 
हैं।पर ये भाव नतो रस हैं और न जिससे ये भाव उठते है वह काव्य ही है। किन्तु 
इन्ही स्मप्निल भावों पर जब कवि अपनी प्रतिभा का माया जाल फ्रेज्ाकर एक मनोरम 
सृष्टि कर देता है, काव्य का रूप दे देता है, तभी उससे सामा जिक्नो को रसानुभाव होता 
है कि यही उप्रकी लोकिफता से अल्नोकिकता है | यही कारण है कि लोकिक शोक से हम 
शोकात ही होते हैँ पर काव्य के करुण रस से भी हम आनन्द ही प्राप्त करते हैं। 

शयन-गृह में आती हुईं नयवधू झो देखकर क्या कभी हम उस रख का आरवाद ले 
सऊते हैं जो इस कविता से रसस्‍्यादन होता है-- 
अरे वह अथम मिलन अज्ञात! विकंपित सदु डर, पुलकित गात, 
ससंक्ित ज्योत्रना सी चुपचाप, जढ़ित पद नप्तित पत्रक इगपात , 
पास जब आ न सकोगी प्राण स्धुरता में सी भरी श्रज्ञान, 
लाज की हुई सुई सी स्लान, जिये प्राणो की प्राण '“पत 
इसमें ढेढ़ हाथ के घृघट लटकानेवालीं न तो लौकिक नववधू ही है और 
भमर कमर करना, अड़ती हुई आना आदि अनुभाव ही हैं। है यहां एक अलौकि, 


४७७७७ न बल दमन मदन कलम बे 


१ येषा काव्यानुशीलनाम्यासवशाहिशदीभूते मनोमुकुरे. बर्युदीय-तत्मय्रीभव- 
नयोग्यता ते हृदयसंवादभाज; सहृदया । ध्वन्याद्ोकलोचन 





रस-विमश १९ है 


कृतिकल्यिव लाज की छुई मई नायिका आलंबन ओर मिलन-मधुर स्वाभाविक 
ताज के लत्नीले, काय--अनुभाव | 
करीन्द्र रवीन्द्र यह भाव पहले ही व्यक्त कर चुके है-- 
द्विधाय जडित पे कप्रव्ञ नश्न नेन्नपाते 
स्मित हासथे नाहीं चलो सलज्जित वासर शय्ताते -संतंब्य अद्ध राते 
किसी बालविधवा को देखते ही हम जीभ दाबकर हाय-हाय करते है, आँखो मे 
ऑसू उमड आते है। और दुस ही दु्व होता है। पर ऐसी ऊविवाओ को ऑसू 
बहाते हुए भी हम पढ़ते हैं, एक ही बार नहीं; बार-बार पढ़ना चाहते है और आनन्द 
लाभ फरते है। 
अभी तो सुकुट बेंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, 
खुले भी न थे ल्ञाज के बोल, खिले भी चुम्बन शून्य कपोल, 
हाय रुक गया यही ससार, बना सिन्दूर अगार 
बातहत लतिका वह सुकम्तार, पडी है छिन्नाघार --पत 
इससे रपष्ट है कि काव्यरस अलोकिक होता है ओर हमे आनन्द ही आनन्द देता 
है। नित्य निरन्तर आनन्द-दान ही रस का काय है। 
कोई किसी को कहे कि 0 रे लड़का हुआ है? तो पिता को जो प्रसन्नता होती है 
वह न तो रस ही है ओर न वह वाक्य ही काव्य । किन्तु कवि इसी हे को विभाष, 
अनुभाव की प्रतीति मे ऐसा स्वाभाविक सुख से विल्नक्षण बनाकर रख देता है कि बह 
सहदयो का हृदयाकर्ष 5 होकर चमकने लगता" है अथात्‌ वह हे रस रूप मे परिणत 
होकर आस्वादयोग्य हो जाता है । जैसे, 
ज्यों भूप ने स्वसूतसभवद्त्त जाना, ऐसे हुए सुद्ित विग्रह भान भूले । 
जेसे तपोनिरत आत्मनिधान योगी होता प्रधन्‍न मन अ्रतित्त सिद्धी पाके ॥ 
राजा हुए मुदित ओर अ्रश्षन्न ऐसे दो दंड एक टक ही लखसते रहे वे । 
बोले तदा सचिव से सब राज्य में हो आनन्द, मंगल, कुतूहल खेल नाना ॥ 
--सिद्धाथ 
इसी रूप मे सहृदय अपने हृदय को प्रतिफलित देखते है और यही सकलहदय- 
समसवेदना है। कवि लोकिकभाव को रस रूप देने के समय जब हलोकिकरता को पार 
कर जाता है तभी वह काव्य-रस की सृष्टि करने में समथ होता है। 


लड़ 





१ धुन्नस्ते जातः इत्यतो यथा ह्षों जायते तथा नापि लक्षणया। अपितु सहृद्यस्य 
हृदयसवादवलादिभावानुभावप्रतीती सिद्धस्वभावसुस्तादिविल्षक्षणः परिस्फुरति | शोचन 
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पेंतालिसवीं छाया 


रस-संख्या-विस्तार 

रस आननन्‍्द-स्वरूप है।जब हम आनन्द-हूप मे उसे पाते है तब इसके भेदो की 
आवश्यकता प्रवीत नही होती। किन्तु, जब हम रसोत्पत्ति की विधाओ पर ध्यान देते 
है। तब उसके भेरो पर विचार करना'आवश्यक हो जाता है ओर उसके मनमाने भेर 
करते हैं । 

१ साहित्य के प्रथम आचाये भरत सनि ने प्रधानत' आठ रसो 
का ही उल्लेख जिया है।' नाव्यशाल्व मे शान्त रस का जो उल्लेख है, कहते है कि 
बह प्रज्षिपर है। टीकाकार उद्धट ने वह अंश जोड दिया है । पहले पहल उद्धट ने ही 
नाटक में शान्त रस की अबवारणा की है।* हि 

२ दण्डी ने माधुय गुण के लक्षण मे रस का नाम लिया है तथा वाग रस 
ओर वस्तु-एस नामक उसके दो भेद किये है। शब्दालकारो में अनुप्रास को वागू रस 
का पोषक और अथालकारो मे प्राम्यत्व दोष के अभाव को वस्तु रस का पोषक माना 
है। पर स्व॒तन्त्र रूप से उन्होंने रसविबेचन नहीं क्रिया3 है। 

३ रुद्रट ने उक्त नव रसो मे एक प्रयान्‌ रस जोड़कर उसकी सख्या दस कर दी 
है। इसमे स्तेह स्थायी भाव, साहचर्य आदि बिभात, नायिका के अश्रु आदि अनुभाव 
होते हैं ।+* इसः प्रयान्‌ रस का मूल कारण भामह दण्डी के प्र यस अलकार ही है. 
जिससे प्रियवदर आख्यान अधात्‌ देवता, मान्य, भिय, पुत्र आदि के प्रति प्रीतिपूबेक 
बुचन कहा जाता" है । 

४ भोज ने प्रेय के बाद दो अन्य रसो-डउदात्त ओर उद्धत--की वृद्धि की । 
उन्होने उद्गात्त का 'मति! ओर डउद्धत का “गब स्थायी भाव स्थिर किये । उनके मत से 
धीरोदाक्त और धीरोद्धत नायक इन दोनो रसो के नायऊ९ हैं। 

५ विखनाथ ने वत्सल नासक एक नये रस का उल्लेख किया जिसका स्थायी 
भाव वात्सल्य है | इसके पुत्र आदि आलंबन आऔर अगस्पश आदि अनुभाव० हैं। 

६ प्रेयस अलंकार से ही भक्तिरस की उद्धावना की गयी। पर शान्त रस मे ही तब 
तक इसका अन्तभोव होता रहा जब तऊ रूपगोरबामी तथा सधुसूदन सरस्वती ने उसका 


१ अष्छी नाव्य रसा: स्मृता;। नाव्य शास्त्र 

२ वीमत्साद्इुतशान्ताश्व नव नास्य रसा; स्मृता: | का० सं० 

३ मधुर रसवद्दाचि वस्तुन्यपि र्सस्थिति | क्राब्यादुश 

४ ्नेहप्रकृति: प्र यान! आदि काव्यालंकार के १५ १७, १८, १९ श्लोक | 
४ प्रेयः प्रियतराख्यानम्‌ । काब्यादर्श 

६ वीमत्सह्टास्यप्र यांस शातोदात्तोद्घता रसा | स० क० 

७ स्फुट चम्रुत्कारितया व॒त्सलं च रसे विदु;, स्रा० दर्पण 


रस संख्या विस्तार १३६३ 


पैक समथन नहीं क्िया। भक्ति रस को इतनी प्रधानता दी गयी कि भक्ति में ही वीर 
आदि नय रस दिखला दिये गये। भक्ति को ही भागवत में भागवत रस माना 
गया है। - 

७ इसी प्रकार अभिनत्र गुप्त ने आद्र ता स्थायिक स्नेह रस ओर गन्धस्थायिक 
लौल्य रस की कल्वना की । 

८ रखनरब्विणी मे निवृत्तिमुलक शान्त रस जेसे माना गया है बेसे ही प्रव्ृत्ति- 
मूलक माया रस भी माना गया है। 

६ डड्धट की दृष्टि मे सभी भांव अनुभाव आदि से सूचित होने पर अथोत्‌ सचारी 
स्थायी, सात्विक भाव, अनुभाव आदि से ग्रेयस्वत्‌ काव्य बन जाते हैं अथोत्‌ सभी 
भाव रस रूप धारण कर* सऊते है | 

१० मधुसूदन सप्स्वती तो यहाँ तक कहते हैं कि जितनी चित्तद्र तियाँ--मनो- 
विकार हैं सभी स्थायी भाव हैं जो विभाव आदि के कारण रसत को प्राप्त हो 
जाते है। 

११ इसी बात को रु/्टटकुत काव्यालंकार के टीक्कार नमि साधु कहते हैं कि ऐसी 
कोई चित्तवृत्ति ही नहीं जो परिषुष्ट होने पर रसावस्था को प्राप्त न* हो । 

१२ संगीतसुधाकर में ब्राक्म, सभोग ओर विप्रलंभ नामक तीन अन्य रखों का 
उल्लेख है ओर क्रश आनंद, रति और अरति इनके स्थायी भाव माने गये हैं। 

१३ मानस शाझ्र का भी एक प्रकार से यही सिद्धान्त है कि मासव- 
जीवन को पूर्णतः प्रकट करनेवाली जितनी प्रमुख, उत्कट ओर आस्वादयोग्य भावनायें 
है सभी रस हो सकती हैं। 

इस प्रकार रंस-सख्या के चेत्र मे, ऋआन्ति, अशान्ति, अराजकृवा का कारण भरत के 
स्थायी और सचारी भावों का गड़बडघोटाला ही है। अथात्‌ भरत निर्बेद, क्रोध आदि 
की गणना स्थायी ओर सचारी, दोनों में नहीं करते तो टेसी धॉधली नहीं मचती । 

कवि कलाकार है। वह एकता में अनेझता की कल्पना करता है। उन्ही में उसकी 
कल्ला विकास पाती है, सौनर॒य-स॒द्ठि करती है| एक में अनेक भावनाओ के दिखाने मे 
उसकी बुद्धि कुण्ठित-सी हो जाती हे। प्रषाव क्री एक धारा, वह विशाल ही क्यो न हो 


१ निगमकल्पतरोगलित फल शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ 

पिबतू भागवत रसमालय मुहुरहों रसिका शुवि भावुका। | भागवत 
२ रत्यादिकाना भावानामनुभावादिसचने | 

यत्काव्य बध्यते सद्धि तम्य यस्‍्वदुदाहतम्‌ || काव्यालंकार 
३ यावत्यों दर तयश्चिते भावास्तावन्त एवं हि। 

स्थायिनो रसता यान्ति विभावादिसमाश्रयात्‌ || श्रू० भ्रृ० रसायन 
४ यदुत सा नास्ति कापि चित्तपृत्ति या परिपोष गता 

में (सीभंवति। काब्यालंकारे ४ £ की टौका 


११६ काव्यदूपण 
और उसमें सहस्न धाराओं को आत्मसात्‌ करने की शक्ति ही क्यो न हो, कला की दृष्टि 
से मिर-मिर मरनेवाले करने की समता नहीं कर सकती । एक ही रस में जीवन की 
रगीनियाँ प्रकट नहीं होती। कलाकार “एकमेवाद्वितीय” का उपासक नहीं होता । वह 
'एको5ह बहु स्थाम! की उपासना करता है। रस की अनेकता की कल्पना मे यही 


तत्त्व है। अचाये तो उनका अनुधायन ही करते है। 





डियालिसवीं छाया 
रस-संख्या-संकोच 

आचार्यों मे रस-संख्या विस्तार की जो भावना काम करती रही उसके विपरीत 
आ चार्यों ही मे नही, कवियों मे भी रस-संख्या सफोच की भी भावना काम करती रही। 
कारण यह कि सभी भागयायें एक सी नहीं होती । यदि कोई प्रबल तो कोई सामान्य | 
यदि एक से दूसरे का काम निऊुल्ल जाय तो दूसरे के अस्तित्व से क्‍या प्रयोजन ? जैसे 
विशेषता वा भिन्नता दिखलाने की--प्रथक्क्रण की प्रवृत्ति रही बैसे एकीकरण की 
प्रवृत्ति भी चलती रही। एकीकरण का कारण यह समझा जाता है कि आनन्द एक 
रूप है। वह चित्त की अचचलता--एकाग्रता से उत्पन्न होता है। आनन्द्रूप रस में 
भेद-भाव केसा | 

अहकार श्यज्ञार ही एक रस है 

अहकार ही शज्ञार है, वही अभिमान है और वही रस है। उसीसे रति आदि भाव 
उत्पन्न * होते है। अहकार ब्रह्मा का पहला आविष्कार है और उसीसे अभिमान की 
उत्पत्ति बतायी जाती है । 

यह मनोविज्ञान के अनुकूल है। आत्मप्रवृत्ति (7700 [98४प50० ) एक प्रधान 
प्रवृत्ति है ओर उच्चका अविष्कार व्यापक रूप से होता है। अहंझार साम्तारिक पदार्थों 
से सम्बन्ध रखता है ओर उन-उन पदार्थों से रति, शोर आदि भावनाथे उड्धत होती 
है। जब कहता हूँ कि मे क्रोधी हूँ, शोकात हूँ, दयालु हैँ, प्रसन्न हूँ, तब रस का अनुभप 
होता दे और में हूँ” इसमे अहफार प्रत्यक्ष सा हो जाता है। थोड़े मे 'मे हूँ? इस प्रकार 
आत्मा को अपने अस्तिव का अनुभव करना ही आनन्द है। 


रति शज्ञार ही एक रस है 


व्यासदेव ने रति श्रक्ञार को ही प्रधानता दी है और उसे ही एक रस माना है। 
उन्होने रति की उत्पत्ति अभिमान से मानी है। बह परिपोष प्राप्त करके शद्धार रख में 





१ तच आत्मनोहंकारगुणविशेष॑ ब् म। 
स आज्ार; सोडमिमानं, स रत;। तत एवं रत्यादयों जायस्ते । खआज्रप्रकाश 


रस-संख्या संकोच १६७ 


कि. 


परिणत हो जाती है। हास्य आदि अन्य रस अपने स्थायि-विशेषों से परिपुष्ट होकर 
अन्य रस बनते है जो उसके ही भेद" हैं । 
ब्ड 6५ ० शव थे 
भोज कहते हैं कि शाखक्ारो ने शड्ार, बीर, करुण आदि दस रस माने है पर 
आस्वादयोग्यता से हम खज्ञार को ही एक रस मानते" है। 
प्रम ही एक रस हे 
श्र 6 6 १5 2 धरे मेँ क्र 
रति के अन्तर्गत ही प्रम, प्रीति आदि भी मान लिये गये है। किन्तु रति में प्रेम 
किक | 0७) कक 
एक बिशेष स्थान रखता है। भोज ने ग्र॑म को बड़ा महत्त्व दिया * है। कबि कर्णापूर 
का तो कहना है कि समुद्र में तरग की भाँति सभी रस ओर भाव प्र भ ही में उन्मी लित 
और निमीलित होते* हैं । 
भवभूति का प्राप्य प्रस कवि सत्यनारायण के शब्दों मे इस प्रकार है-- 
* सुख दुख में नितर एक हृदय को प्रिय विराम थल । 
सब विधि सो अनुकूल विशद्‌ लच्छुनम्य अविचल ॥ 
जासु सरसता सके न हरि कब हूँ जरठाई। 
ज्यों यो बाढदत सघन-सघन सुन्दर सुस्त दाई ॥ 
जो अवसर पर सकोच तजि परनत दृढ अनुराग सत | 
जगदुलभ सजन प्रेम अस बड भ'गी कोऊ लहत ॥ 
कत्रीरदास कहते है-- 
पोथी पढ़-पढ जग मुश्रा हुआ न पडित कोय। 
४ 5२ बे #०% 
एक अक्षर प्रसम का पढ सो पडित होय ॥ 
अपिप्राय यह कि एक प्र म ही से सब कुछ होता है । 
भारतेन्दु का कथन है-- 
जिंहि लहे फिर कछु लहन की आस न चित्त में होय 
जयति जगत पावन करन प्रेम्न बरन यह दोय || 
डरे सदा चाहे न कछु सहे सबे जो होय। 
नै कर ५ 
रह एक रस चाहिके प्रसम॒ बखाने सोय ॥ 


१ अमिमानाद्रति, सा च परिपोषमुपेयुषी । 

व्यभिचार्यादिसामान्यात्‌ 2द्भार इति गीयते ॥ 

तदभेदा काममितरे हास्याद्या अप्यनेकशः | 

स्पस्वस्थायिविशेषो5थ परिपोषस्वलक्षुण' ॥ अग्निपुराण 
२ “४ज्ञारवीरकरुणा रू तरीद्रह्मस्यवीमत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्नः ॥ 

आम्नासिषुदश रसान्मुधियों वय तु श्रज्ञारमेव रसनाद्रतमामनामः --शड्ारप्रकाश 
३२ रसन्त्विह प्र माणमेव मामनन्ति | ० श्र० 
४ उन्मजन्ति निमजन्ति प्र मुएयखण्डरसत्वत, । 

सर्व रसाशच भावाश्व तरगा इब वारिधों | अलंकारकौस्तुभ 


पृ्थ काव्यदुपंण 


एक अंग्र ज का कथन है-- 
(0०0 8 079, [079 38 (४००-5्र म ही इंश्वर है ओर इश्वर ही प्रम॒ है। 


शृड्धारिक प्रेम को अनुराग, स्वजन-परिजन के प्र म को सौहाद, बडो के प्रति 
छोटो के प्रम को भक्ति, छोटों के प्रति बडो के प्रेम को बात्सल्य ओर विकल होकरे 
जो प्रेम किया जाता है उसे कापण्य कहते है। इस प्रकार प्रेम पॉच प्रकार का होता है। 
करुण ही एक रख है 
महाकवि भवभूति कहते हैं कि करुण ही एक रस है जो निमित्त भेद से अन्यान्य 
रखो के रूप प्रहण करता" हे-- 
कारुणिक कवि पन्‍्त कहते हैं-- 
वियोगी होगा पहला कवि आह से डपजा होगा गान । 
उम्रड कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान । 
एक अप ज कवि की उक्ति है-- 
()प७. 8४७७४७४ 80008 87.9 70088 
फिहा॑ ७ ० 8कपे368४ 75प570/, 
अर्थात्‌ हमारे मघुरतम सगीत वे ही है जिनमे आह उपजानेवाले भाव भरे हुए हैं। 
अऊूत ही एक रल है 
चित्त-विस्तार रूप जो चमत्कार ( विस्मय ) है वही रस का सार है। उसका 
सत्र अनुभव होता है। उस सार चमत्कार में अद्धू व रस ही बतेमान रहता है | इससे 
अद्भ त ही एक रस* है। 
ह आत्मरस ही एक रस है 
आत्मा से विभिन्न पदार्थों मे जो रसबुद्धि होती है वह मिथ्या है, सच्ची नहीं। 
क्योकि आत्मा हो के लिए तो सब वस्तुये प्रिय होती हैं। इससे एक आत्मरस ही 
निश्चित, समर्थ और नित्य है। और आत्मानद ही सब कुछ है। 
इस प्रकार एकीकरण में अनुभव, आमह ओर मतविशेष का प्रभाव ही विशेषतः 
दष्टेगोचर होता है। किन्तु इससे कत्ना विझास का क्षेत्र सकुचित हो जाता है। 





१ एको रसः करुण एवं मिमित्तमेदात्‌ भिन्न; प्रथक्‌ प्रथगिवाअयते विवर्तान्‌ । 
“3० शा० चरित 

२ रे सार; चमत्कारः सर्वत्राष्यनुभूयते | तन्नमत्कारसारल्वे स्वंत्राप्यद्ध तो रस ॥ 

तस्मादर्ू तमेवाह कृती नारायण: स्वयम्‌। साहित्यदपंण 
ह आत्मनोहन्यत्र या तु स्थात्‌ रसबुद्धिनं सा ऋता। 

आत्मन:ः खत्चु कामाय स्बमन्यत्‌ प्रिय भवेत । 

सत्यो प्र वो विभुनित्यो एक आत्मरस: स्मृतः | पुरुषार्थ 

आत्मरतिरात्मकीड़ आत्ममिथुन श्रात्मानन्द: सु ख्वराड_ भवति | ब्ान्दोस्य 


सेंतालिसवीं दाया 
रसों का मुख्य-गोण-भाव 

भरत ने चार रसो को मुख्यता दी है। वे है--> गार, वीर, रौद् तथा बीमत्स । इन 
चारो से ही हास्य, करुण, अद्भूत तथा भयानक रखो की उत्पत्ति भी बतायी" है। 
इससे प्रथम चारो को प्रधानता सिद्ध होती है । 

भरत के श्लोकों मे जो रस ओर स्थायी भावों का क्रम दिया हुआ है वह एक 
दूसरे से मित्नता-जुलता है। जेसे, आगार--हास, क्रुण-रौद, वीर--भयानक, 
बीमत्स--अदुभूत तथा रति, हास, शोऊ, कोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय* । 
पर उपयु क्त उत्पत्ति क्र इसका मेल नहीं खाता । 

भरत ने वीसत्स को प्रधानता दी है पर विचारों की दृष्टि मे उसकी गौणता है | 
कारण यह है झहिवह यथारथान हल्क्की घृणा पेदा करके शान्त हो ज्ञाता है। इसका 
साधन पीब, हड्डी, मास आदि बृत्तिसकोचक जुगुप्सित बस्तुएं हैं | समाज में घृणित 
कर्म करनेवाले मनुष्यो की ओर दृष्टिपात करते हैँ तव वीभत्स की व्यापकत लक्षित 
होती है पर वह उत्कटता उसमे नहीं पाई जाती जो दिए हुए उद्गहरणो मे है, भत्ते ही 
डउप्तमे स्थायित्व ओर आस्वायल की अधिकता हो । हास्य भी छिछला समभका जाता 
हैं पर शिष्ट तथा गरभीर हास्य भी होता है जिसकी आरवायता अत्यधिक होती है। 
इस क्वा तो गौण स्थान है ही । 

अभिनव गुप्र रखो के स्थान निर्देश के सम्बन्ध में यो उल्लेख करते है-- भरत के 
के आऋंगार को प्रथम स्थान देने का कारण यही है कि बह सकल जाति-सासान्‍्य है, 
अत्यन्त परिचित है ओर उसके प्रति सभी का आकर्षण है। प्रायःसभी 
आचायों ने भी ऋगार की प्रधानता सानी है। श'गार का अनुयायी होने से 
हास्य का दूसरा स्थान है। निरपेत्ष होने से दवास्य के विपरित करुण है। इससे उसका 
तीसय स्थान है। ऊरुण से उत्पन्न होने अथात्‌ मूल में करुणा होने से रौद्ा माना 
गया । यह अथे प्रधान है। पॉचवा बीभत्स है। यह धर्म प्रवान है ओर घम अर्थ का 
का मूज्न है। वीर का काय भयातों को अभय प्रदान ही है। इसपे छठा भयान> है। 
भय के बिभावों से निर्माण होने के कारण बवीभत्स का सातवों स्थान है। आठवों 
स्थान अदुभूत का है। क्योकि वीर के अन्त मे अदूभूत होना ही चाहिए३ । 


१ * गाणद्धि भवेद्धास्य रौद्राव् करुणो रसः | 
वीयच वाद्भ्ुतौत्म त्ति; वीमत्साज्च मयानक; | नाव्यशाख 

२ भाव्यशात्र ६--१६, ३० 

३ विनर कामस्य सकल जातिमुलभतया *“ से लेकर पयस्ते कर्तव्यों नित्यं रसोहह भुत 
इति! तक की विवृर्ति। अभिनव भारती 
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भरत ने चार मुख्य रसो से चार गीण रखो की जो उत्पत्ति बतायी है उसका यह 
आशय नहीं की गौण रसो के मूल मुख्य रस हैं। उनका फलिताथे यही इतना है कि 
उनके विभावो से ये रस उत्पन्न होते हैं, उनसे वे रस परिपुष्ट होते हैं । यही कहना ठीक 
है कि शगार मूलक हास्य होता है। यह भी निश्चय पूथक नही कहा जा सकता है कि 
इनसे येही रस उत्पन्न हो सकते है, दूसरे नही। वीर, वत्सल्न आदि रसो के विभावों 
से भी हास्य उत्पन्न हो सकता है। 

शंड का कहना है कि तार्तयिक दृष्टि से देखते पर कोई एक भावना दूसरी भावना 
से स्वतत्र नहीं । फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से ऐसी कुछ भाजनाएं हैं । जो मूलभूत 
और स्वतत्र कही जा सकती हैं। ऐसी भावना या भावनाओ के सघ ये हैं। (१) आनन्द 
(]0ए % (२) बिषाद ( 50709 9 (३) भय ( €98/ » (४) क्रोध ( ॥700097 ) 
ये चार मख्य हैं और (५) जुगुप्खा ( 08909 #००प978708 ) ( $ ) 
विध्मय ( 5900086; (प्र॥०४/9, '/०एव०७/ ) ये दो गोण है । इनमें हमारी 
पॉच भावनाएं तो मिल जाती है। बचे बीर, शगार, और हास्य । हास्य को थे 
आनन्द मे ले लेते हैं। कारण यह ही हास्य का क्षेत्र संकुच्ित है और आनन्द ( [07 ) 
का क्षेत्र व्यापक है। उसमे सभी प्रकार के आनन्‍ अन्तभू त हो जाते है। क्रोध 
(875०0) मे रौद्र और बीर दोनो को सम्मिलित कर लेते हैं। रति को वे मूल भावना 
मानते ही नहीं और न उसकी व्यापकता को स्वीकार करते हैं। इसके समाधान मे 
कहा जाता है कि मनुष्य मे कुछ भावना सघो के अतिरिक्त एक इच्छा होती है। उसके 
योग से नाना भाँति की भावनाएं प्रत्नल हो उठती हैं जिनसे मन उनके अधीन हो 
जाता है। इसी इच्छा के छओओ मूल भावनाएं सहायक हो जाती है। ऐसी ही इच्छा 
रति है और रति वा प्रेम करनेयाला प्रंमी कहा जाता है। ऐसी विशिष्ट इच्छा को 
अधिकारी स्वभाव था धम ( +०॥४0५ 897॥7267/ ) कहते न | 

यह इच्छा अधिकतर अवसरो पर प्राथमिक भावनाओं में नहीं पायो जाती। 
सहसा दृष्टे-पथ में आया हुआ चित्र बरबस सन आकषित कर लेता है। वह इच्छा 
मृलक नहीं होता। हम इच्छा नहीं करते की हमे आनन्द हो, ऐसे ही वन्धुविनाश से 
दुख सान्धकार कन्द्रा से भय, अबला पर अत्याचार से जो क्रोध होता है उसे इच्छा 
का परिणाम तो नहीं कहा जा सकता । जुगुप्ता ओर आश्चय को ऐसा न समझिये । 
पहले ही क्षण में व्याप्त होतेबाली ये भावनाय है। पर रति तो इच्छा पर ही निर्भर 
करती है उक्त भावनाओं की सी रति नही है। बाल वृद्ध मे रति नहीं पायी जाती । 

पर शड की तथा उनके अनुयायों की इस आन्‍न्त घारणा को कि आनन्द में हास्य 
का और इच्छा मे झज्ञार का अन्तभोत् हो जायगा या उनसे ही इनका सम्बन्ध है। 
मेग्डगल ने छिल्न-भिन्न कर दिया। प्राच्य आचार्यों ने तो भावों की मूलभूलता को 
अपने भाव परिक्षण का निऊ्ष ही नहीं माना है । 

रसो के मुख्य ओर गौण भाव की परोक्षा के लिए दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए । 
एक तो व्याप्यव्यापकमाथ ओर दूसरा उपकार्योपकारकमाव । एक रस था भाव दूसरे 
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रस या भाष से मिले होते हैं। भावों मे संमिश्रण की प्रबलता है । यह भी देखा 
जाता है. कि एक रख दूसरे का उपकारक है। दूसरे से पहले का उपकार ऐसा होता 
है कि वह तीब्रता से आस्वाय हो जाता है। इन्हीं बातो को ध्यान मे रखऋर एक रख 
मे दूसरे रस के सचारी होने की तथा एक रख के दूसरे रस के बिरोधी होने की 
व्यवस्था काव्यशाब्र मे दी गयी हे । 

संचारी होने की बाव लिखी जा चुकी है। रस-विरोधी को देखिये--ऋरुण, 
रोद, वीर ओर भयानक रसो के साथ आगार का, भयानक ओर करुण के साथ 
हास्य का; हास्य और श'गार के साथ करुए का, हास्य १४ गार ओर भयानक के साथ 
रोड रस का, भयावक्र ओर शानन्‍्त के साथ वीर रस का, €£गार, वीर, रोह़), हास्य 
ओर शान्त के साथ भयानक रस का, वीर, शब्जार, रोड, हास्य, भयानक के 
साथ शान्त रस का तथा शगार के साथ वीभत्स रस का विरोध रहता है। इन 
विरोधी रसो के साथ-साथ रहने का भी प्रकार कहां गया है। 

साराश यह कि दोनो परीक्षणो से जो रस व्यापक और उपकाय हो उन्हे मुख्यता 
ओर जो व्याप्त ओर उपद्नाररु हो उन्हे गोणता देनी चाहिये। मुख्यता के अन्यान्य 
कारणों का यथास्थान उल्लेख हो चुड्ा है. इस विषय में प्रायः सभी प्राच्य और 
पाश्चात्य पंडित एकमत है । 


अड़त।लिसवीं दाया 
रसों के बैज्ञानिक भेद 

सभी रस आत्मरक्षण था स्ववंशरक्षण से सम्बन्ध रखते हैं। हमारी सारी 
स्वाभाविक क्ियायें ओर सारे भाव व्यक्ति ओर जाति के हिताहित के विचा९ से ही 
जागते हैं। काम भाव की सहन प्रवृत्ति प्रजनन ही है। इससे आत्मरक्षा ही केवल 
नहीं होती वश की भी रक्ता होती है ओर जाति की भी | हास्य रख खझ्ू गार का 
सहायक है। हास्य आमोद-प्रमोद से पारस्परिक प्रीति का पोषण करता है। हास्य 
चिन्ता और मानसिक किल्रिष को दूर कर चित्त को हल्का कर देता है। उसका प्रभाव 
स्वास्थ्य पर भी पड़ता है जिससे आत्म-रक्षा होती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। 
इससे बह एक के दुख से दुखी होता है। सहानुभूति का यह भाव ही करुण रख को- 
उपजात है। यह करुण अपनीइष्टहानि से ही केवल सम्बन्ध नहीं रखता । सहानुभूति- 
मूलक होने से इसका बहुत व्यापक क्षेत्र है। भरत के कथनानुसार रौद अथ-प्रधान है 
ओर बीर पधर्म-प्रधान। इन दोनो का सम्बन्ध आत्म रक्षा से है। ऐसे ही भयानक, 
बीमत्स और अदूसुत को भी समभना चाहिये। 

इच्छा के दो रूप हैं--राग और द्वष | इन्हे काम और क्रोध भी कह सकते हैं। 
राग के प्रीति ूव का खगार से, सम्मान रूप का अदूशुत से और दया रूप का करुण 
२१ 
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से सम्बन्ध है। दब के भय रूप का भयानक से, कब रूप का रौद्र से और जुगुप्सा 
रूप का वीभत्स रस से सम्बन्ध है। हास्य मे प्रीति और अपमान वा घृणा का तथा 
वीर में क्रोध, दया आदि का मिश्रण है। ऐसे ही भक्ति, शान्त, वत्सज्ञ आदि समिश्रित 
रस हैं। 

मानसिक स्थान के विचार से रसो के तीन विभाग होते है। (१) ज्ञानसम्बन्ध 
(२) भावसम्बद्ध ओर (३) क्रिया सम्बन्ध । ज्ञान से सम्बन्ध रखनेयालो की श्रेणी मे 
शान्त, अदभुत ओर हास्य रस आते है| ज्ञान बुद्धि-प्रधान होता है और इन रखो मे 
बुद्धि की प्रधानवा है। भावों से सम्बन्ध रखनेताले झ्गार, करुण, वीभत्स ओर 
रौद ठहरते है। इनमे भावो की ही प्रधानवा लक्षित होती है। क्रिया से सम्बन्ध रखने 
बाले वीर और भयानक रस माने जाते है। इनमे क्रियात्मक प्रवृत्ति ह' अधिक दीख 
पड़ती है। प्रधानता को लक्ष्य मे रखकर ही ये भेद किये गये हैं। ये शुद्ध भेद नहीं 
कहे जा सकते | 

त्रिगुण--सत्व, रजस तथा तमस--के आधार पर भी इनके भेद किये जाते है। 
रैज्ञोगुणी प्रकृति के #'गार, करुण ओर हास्य रस हैं। इनका राग से विशेष सम्बन्ध 
है । ४ गार का सहायक होने से हास्य की भी गणना इसी मे होती है। 

रस-साज्षात्कार का कारण अन्तःऋरण में रजोगुण तथा तमो गुणकों दबाकर 
सत्वगुण का सुन्दर स्वच्छ प्रकाश होना बताया गया है। रजोगुण-तमोगुण से 
असंस्पृष्ट मन ही सत्व है। फिर इन रसो को रजोगुणात्मक केसे कहा जा सकता 
है। इसका समाधान यह है कि रस-घाज्षात्कार मे सत्बोद्र क तो आवश्यक है ही पर 
उससे यहों मतलब नहीं। यहाँ उनकी प्रकृति से मतल्लब है। उनके कार्य से न तो 
ओऔद्धत्य ओर न शान्ति ही प्रकट होती है बल्कि उनकी मध्यस्थता ज्ञात होती है। 
रजोगुणी प्रकृति के अनुकूल ही श्रगारी, कारुणिऊ तथा परिहासत्रिय व्यक्ति भी 
रजोगुणी द्वोती है। 

तमोगुणी प्रक्रति के रौद्, बीर और भयानक रस हैं और ऐसी ही प्रक्ृति 
के रुट, बीए ओर भयाते व्यक्ति भी होते हैं। रोद का स्थायी कोच है। यह तभी आता 
है जब अपने स्वार्थ मे किसी प्रकार की बाधा पहुँचदी है। क्रोधी का स्वभाव कभी-कभी 
ऐसा हो जाता है कि वह आत्मश्ञान खो बैठता है और हिताहित को भी भूल जाता 
है। ऐसे को सभी तामसी प्रकृति के व्यक्ति कहते हैं। जहोँ क्रोध स्वाभामिक अवस्था 
मे रहता है वहीं अपने स्वाथबोधक विध्तों को दूर करने की प्रतिक्रिया होती हैं। मन 
मे उत्साह आवा है ओर बीर रस की उत्पत्ति होती है। इस रस में भी कोध का भाव 
रहना स्वाभाविक है। भयातों की रक्षा भी वीर का काम है। यह वीरता के विपरीत 
नहीं है। इसमें आत्म-र्षा के लिये वह शक्ति आ जाती है जो बीरता के अनुकूल ही 
कुछ ञ्ञा जे है । इन तीनो के स्थायी भाव आत्म रक्षा से ही अधिक सम्बन्ध 
रख 
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सतोगुणप्रधान शान्त, बीभत्स तथा अद्भुत रस हैं। वीभतव्स और अदूभुद 
शान्त के सहायक होने से इस श्रेणी मे आये हैं। दूषित वस्तु, घृणोत्पादऊ पदाथे, 
अपघात सृत्यु आदि से ही इसका सम्बन्ध है। दूषित वस्तु हमारे स्वास्थ्य को नष्ट 
करती है। घृणा सासारिक बस्‍तुओ से मुख मोड देती है। यही बविराग शान्त का 
सहायक है। इनसे हमारी शारीरिक ओर आध्यात्मिक रक्षा होती है । विश्वल्नष्ट 
का यह विश्व और उसका बेचित्रय्मय विक्रास आश्चय का ही तो विषय है। इनका 
विवेचन बेराग्य का मांग प्रशस्त करता है। ओर हम शान्ति की ओर अग्रसर 
होते हैं । इससे स्पष्ट है कि भाय हमारे जीवन के कितने उन्‍्नायऊ है। 


उक्त तीनो विभागों को क्रमशः प्रकृति के अनुसार दिव्यादिव्य, अठिव्य और 
दिव्य भी मान सकते है| बात, पित्त और कफ की प्रकृति के व्यक्तियों के आधार 
पर भी रसो का विभाग किया जा सकता -है | इनकी व्याख्या आवश्यक नहीं | 

नव रसो के अतिरिक्त भी ऐसे अने% रस हैं, जिनका साहित्यक में अस्तित्व ही 
नही, महत्त्व भी माना गया है। उनका भी इन्हों से अन्तभोव कर लिया गया है | 
जेसे, रजोगुण मे वात्सल्य रख, तमोगुण मे माया रख और सतोगुण में भक्ति 
रस आदि। 


पाश्चात्य विवारको ने रसो के मुख्यत* दो प्रधान भेद माने हैं। इसका आधार 
डनका वर्णान है। वे हें--विशाल और सुन्दर । अंग्रेजी में विशाल के लिये 
(5प४!77७) शब्द हैं। पर इसके लिये उपयुक्त शब्द है उद्गत्त | भावना का उदात्ती- 
भवन ( 5प2!77%6707 ) ओर सोन्दर्यसृष्टि रस के पोषक हैं। निसगे की डउदात्त 
गर्भीरता और असामान्वविमूति के विशाल मनोधम के अनुभव से ही उद्मत्त की भावना 
जगती है। भोज ने ओर चिपल्लूणकर शाब्ी ने उद्ात्त रख को माना है पर इसकी कोई 
विसात नहीं | विशालता से अभिप्राय है महानता का | यह विशाज्ञता आकार की ही 
नहीं, गुण की भी होती है । इसमे सोन्द्रय न हो, सो बात नही । सौन्दर्य रहता है पर 
विशालता से लिपटा हुआ । जब हम पढ़ते हैँ-- 


मेरे नगपति, मेरे विशाल ! 


साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पु'जीभूत ज्याल 
मेरी जननी के हिम्॒किरींट, मेरे भारत के भव्य भात्य ॥--द्निकर 


तब नगपति की विशालता के साथ उसके सौन्दर्य का भी अनुभव करते है। यह 
कहना गलत है कि विशाज्ञता मे भयानकता सिल्ी हुई होती है। विशालकाय पत्नेत, 
महांसमुद्र, अरण्यानी, अनन्त आकाश, विस्तृत घाटी, महामरुभूमि, महाप्रपाद आदि 
देखकर हम कहों भयभीत होते है, आश्चयोन्वित अवश्य होते है। इन% सम्बन्ध के. 
काये भत्ते ही भयानक हो | जेसे, पवेत पर चढ़ना, समुद्र में कूदना, जंगल मे भटकना 
आदि । इन्हे देखकर परमेश्वर की परम पभुता का ध्यान हो आता है जिससे शान्ति 


१६४ काव्यदपंण 


मिलती है। जब हम निम्नलिखित पद्म पढ़ते हैं तब महानता का ही अनुभव करते हैं । 
: सहयोग सिखा शासित जन को शासन का दुबह हरा भार 
होकर निरख सत्याग्रह से, रोका समिध्या क्रा बल प्रहार ॥--पँत 
साहित्य में सौन्दय का महत्त्यपू् स्थान है। इस सोन्दय को #'गार में ही 
सीमित कर देना उसका महत््त नष्ट कर देना है। सहृश्यता सौन्दर्य-सष्टि करती है । 
सौन्दर्य आऋषण पेदा करता है ओर उसमे आनन्द देने की शक्ति है। 'सोन्दय सान्त 
में अनन्त का दशन है! काव्य मे सौन्दर्य की ही महिमा अमिट होकर रहती है। 





उनचासवभां छाया 


रस-सामग्री-विचार 


रस काव्यगत है या रसिकगत, इस विषय को लेकर प्राच्य आचाया, पाश्चात्य 
समीक्षकों ओर भनोवैज्ञानिफ़ों मे बडा हो मतभेद हे । हमारे आचार्यों ने स्पष्ट कहा 
है कि विभावादि काव्यगत होता है ओर रस रसिकगत | घन॑जय ने कहा है “काव्य- 
बशित अथवा अभिनय मे प्रदर्शित विभाष, अनुभाव, संचारी तथा सात्विक॑ भावों से 
खोता वथा द्रष्टा के अन्त 'करण मे परिव्तेन रति आदि स्थायी भाव आस्पादित होकर 
रस-पदवी को प्राप्त होते हैं। जेसे घृव आयुवद्ध क होने के कारण स्वतः आयु ही कहा 
जाता है बेसे ही काव्य रसिक्रो को आनन्द देने के कारण रसवत्‌ कहा जाता" है। 

पांश्चात्य विवेचक्त मानस शाल्म पर बहुत निर्भर करते हैं। इससे काव्य- 
विचार के समय कषि का मानस टटोलते है ओर वदनुखार काव्य मे ही रस 
का होना मानते है। वे कहते हैं कि जो काव्य मे होगा वही तो पाठक या 
श्रोता के मन के उपजेगा। इससे काव्यगत ही रस है। कितने कहते 
हैं कि काव्यगत रस और रसिक्रगत रस मे भिन्नता है। काव्यगत रस का रूप 
एक ही रहता है पर रसिक्रो की मानसिक स्थिति की भिन्नता के कारण 
उसके रूप में अन्तर पड़ जाता है। इस अप॑च में न पड़कर हम तो यही कहेंगे कि 
रस रसिकगत ही होता है। फ्योडि उसकी व्युत्पत्ति यहीं कहती है। रश्यते-आस्वायते 
( सामाजिक: ) इति रस । अथोत्‌ सामाजिक जिसका आरस्थाद लें बह रस है। 
आप यहाँ कह सकते हैं कि ( सामाजिक्रे' ) कतो कें स्थान पर ( कविभिः ) कहे 
तो रस काव्यगत हो जायगा । पर नहीं। महामुनि भरत ने स्पष्ट कहा है कि 'सहदय 


१ वच्षयमाणस्वमावेः विभावानुभावव्यभिचारी सात्विकै' काव्योपात्तीरभिनयोपदर्शिते 
बा श्रेतृप ज्ञकशामनन्तर्विपरिबर्तमानो रत्यादिषच्यमाणलतक्षणः स्थायी स्वादगोचरता 
निभरानन्दसंविदात्मतामानौयमानो रस, तेन रसिक; सामाजिका;, काव्य, तु तथा- 
विधानन्दस विदुन्मीलनदितुभावेन रसवत्‌, आयुष तमित्यादिव्यपदेशात्‌ | 

द० ६० ४, १ की टीका 
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दर्शक ही आस्वाद लेते हैं और प्रसन्न' होते हैं। धनंजय का भी यही कहनाः है। 
इसी बात को ग्रकारान्तर से अभिनय गुप्र भी कहते हैं--कबि के मूल बीज होने 
के कारण रस कविगत है। कवि भी सामाजिक के समान ही है। क्योंकि जब वह 
अपनी रचना का स्वत पाठ करने लगता है तब उसमे ओर सामाजिक में कोई 
भेद नहीं होता । इससे काव्य को गुच्छु सममिये। फूल के स्थान पर न के 
अभिनय आदि को मानिये ओर सामाजिको के रसास्वाद को ही फल जानिये ।$ 


आचारयों ने काव्यगत भी रस माना है पर वे उस्रे लोकिक* रस कहते हैं, अलौ- 
किक नदी । अलौकिक रस रसिक्ो ही मे होता है। कारण यह कि काव्यगत विभाव 
आदि का संबध सीधे लोक से है, इससे लोकिक है। रसिक्रो की यह सामग्री साधा- 
रणीकृत होती है। अतः उनके द्वारा आस्वाद्यमान रस अलौकिक है। इससे यह 
प्रमाणित होता है कि काव्यगत और रसिक्रगत विभाव आदि सामग्री पृथक पृथक है। 


यदि विभाव आदि के दो रूप--लौकिक ओर अलौकिक मान लेते हैं तो ये 
रूप वीभत्स रस मे दिखाई नहीं पड़ते। कारण यह ऊि घृरित वस्तु का वर्णन पढ़ने 
या उसके दशेन से द्रष्टठा ही अथोत्‌ रसिकर ही नाक भी सिद्ोडते हैं, छी छी थू थू 
करते हैं। ये अनुभाव काव्यगत पात्र के नहीं, रसिक के ही होते हैं । आवेग आदि 
सचारियो के संचार रसिक मे ही दिखायी पडते हैं। इस सम्बन्ध में पढितराजः 
इस प्रकार की शंका का उत्थान करके कि यदि कोई यह कहे कि आश्रय और 
रसिक् दोनो के स्थान पर एक ही को मान लेने से लोकिक-अलौकक का बखेडा 
खड़ा हो जायगा तो हम यही कहेंगे कि ऐसे दृश्य के किसी द्रष्टा का आत्षेप कर 
लेंगे। न भौ आक्षेप करें तब भी जेसे अपने तथा अपनी ख्रीके शृ'गार-वर्णन के 
पढ़मे से पति को आन; होता है, बेसे यहाँ भी मान लिया जा सकता है। अथौतू 
लौकिक ओर अलौकिक दोनो प्रकार के रसो के उपभोक्ता एक ही आश्रय को मान 
लेने से कोई हानि नहीं। किन्तु ऐसे स्थान पर द्रष्टा का आक्षेप कोई महत्त्व नहीं 
रखता। रसिक वा विशेष द्रश या कवि में कोई अन्तर नहीं। यदि हम लौंकिक 
और अलौकिक दोनों की रस-पामग्री प्रथक प्रथक्‌ मान लें तो यह कठिनाई दूर 
हो जां सकती है । 


१ नानाभावामिनयव्यज्जितान्‌ू स्थायीमावान्‌ू आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षका: 
इर्षादीएच गच्छुन्ति । 
२ रस* स एवं स्वायत्वात्‌ रसिकस्येव वर्तमान्‌ | ( दु० र० ४,इ८ ) 
रे एवं मूलवीजस्थानीयात्‌ कविगतो रस' कविहिं सामाजिकतुल्य एवं | तत्र पुष्पादि- 
स्थानीयोडमिनयादिनटव्यापारः फल्चस्थानीयः सामाजिक रसास्वाद: । झसिनवभारतौ 
४ वयोविंभावानुभावयो: लौकिकरस प्रति द्ेतुकायभूतयो: सब्यवहारादेव सिद्धत्वात्‌ | 
दु०रु ४,३ की टीका 


व्यद्पंण 


दोरमार खा शेर मारने को शमशीर लिये आगे बढ़ते दे पर जब बिल्ली का 
गुरतेना सुनते हैं तब गिरते-पडते भाग खड़े होते हैं ।! ऐसा वर्णन पढ़ने से पाठकों 
को हँसी ही आती है। यहाँ काव्यगत पात्र के विभाय आदि भयानक रस के हैं और 
रसिक के ये ही सब हास्य रख के हैं। इस प्रकार तथा अन्‍्यान्य प्रकार की रसगत 
अड्चनों को दूर करने के लिए काव्यगत नायक ओर रखिक, दोनों की रख-सामप्री 
का निर्देश प्रथकू-प्रथक होना चाहिये। यह आवश्यक नहीं कि दोनो के विभाव, 
अनुभाव आदि सब मिन्न ही भिन्न हो। कोई कोई एक रूप भी हो सकते हैं। 


एक उदाहरण से समम्िये-- 


4६६ 


राानुज लफ्मण हो यदि तुम सत्य ही, 
तो हे महावाहो, में तुम्हारी रण-लालसा 
मेंटू गा अवश्य घोर युद्ध मे, भज्रा ! कभी 
होता है विरत इन्ह्ृजित रणरंग से मधुप 


इसमे ( १) मेघनाद के आलंबन लक्ष्मण हैं। (२) उत्साह स्थायी भाव है। 
(३) लक्ष्मण की ललकार उद्दीपन है। (४) लक्ष्मण की इच्छा-पूर्ति करना अनुभाव 
है और (५) गये, आवेग, अमर्ष आदि संचारी भाव हैं। इस प्रद्नार यहोँ काव्यगत 
रससामम्री है । 


यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि काव्यगव पात्र लद्मण इन्द्रजित्‌ के ही विषया- 
लंबन होते हैं, हमारे आलब॒न नहीं होते। होता है इन्द्रजित्‌ जिसे आश्रयालंचन 
कहते हैं। क्योकि उसकी ही उक्तियों हमारे लिए उद्दीपन का काम करती हैं। इससे 
रसिकगत रससामग्री निम्नलिखित होगी। साधारणीकरण की बाव अज्ञग है। 


(१) इनद्धजित्‌ मेघनाद आलंबन विभाव, (२) इन्द्रजित्‌ के बीरोचित ख्ामिमान- 
पूरा उदूगार उद्दीपन विभाव, (३) उत्साह-दर्शक शारीरिक चेष्टा, आदर भाव, रोमांच 
आदि अनुभाव और (४) हे ओत्सुक््य आदि संचारी भाव हैं। (५) उत्साह स्थायी 
भाव समान है। अभिनवगुप्त काव्यगत पात्र और रसिद्क, दोनों में स्थायी भाव का 
होना मानते हैं। 


प्राचीन उदाहरणो मे भी यह बात पायी जाती है। शकुन्तला के एक श्लोऋ छा 
अनुवाद उदाहरण रूप में लें-- 


५ राजा दुष्यन्त सारथी से कहते हैं कि देखो, यह मृत चार बार मनोहर ढंग से 
मुद्द मोड़कर पीछे आते हुए रथ को देखता है। बाण लगने के भय से अपने पिछले 
भाग को, अगले भाग में सिकोड़ लेता है" दौडकऋर चलने के परिश्रम के कारण 
खुले मुख से अपचबाये कुश मार्ग में बिखरे पड़े हैं और ऊँची-ऊँथी छलांग भर 
कर अधिकांश तो आकाश में और थोड़ा जमीन पर चलता है। 


रस-सामग्री विचार १६७ 


यह काव्यप्रकाश के भयानक रस का उदाहरण है। इस पर उद्योतकार कहते हैं--- 
रथ पर बैठे राजा आलंबन, बाण लगने का डर और राजा का अनुसरण उद्दीपन, 
गरदन मरोड़ना, भागना आदि अनुभाव, शंका, श्रम आदि व्यभिचारी और भय 
स्थायी भाव हैं। यह हुई काव्यगत सामग्री । 


यहाँ हरिण के लिये राजा भले ही आलबन हो पर रखिको का आलब्नन भयभीत 
हरिण ही है। उद्दीपन है राजा का पीछा करना । अनुभाव है--जाण लगने न लगने 
की शारीरिक चेष्टा, कातर वचन आदि। संचारी हैं-शका, चिन्ता, देन्य आदि । 
इस प्रकार इसमे रसिकगत रस-सामग्री है। रस-प्रशरण के अन्यान्य उदाहरणों 
में भी ऐसा ही समझना चाहिये। 


चोथा प्रकाश 
एकादश रस 





पहली दाया 
ध्रक्भार रस 


, नौ रसो मे श्ृज्ञार रस की प्रधानता है। भरत आदि आधचार्यों ने इसकी प्रथम 
गणना की है। इसे आदि रस भी कहते हैं और रसराज भी | कारण यह है कि 
इसकी तीजता और प्रभावशालिता सत्र रसों से बढ़ी चढ़ो है। दूसरी बात यह कि 
कासविक्ार सर्जज्ञाति-सुलम, हृदयाकषक तथा अत्यन्त स्वाभाविक्र है। इस रस के 
प्रभाव से महामुनियों के मन भी मचल गये हे। उन्ना आसन ढगमगा गया है। 
इसीसे आचाये कहते हैँ कि नियमतः ससारियों को श्रज्ञार रस का अतुभप द्वोता 
है। अपनी कमनीयता के कारण यह खब रखो मे प्रधान" है। 

नव रस सब संसार में नव रस में संसार । 
नव रस सार सिंगार रस युगल़सार शिगार ॥--आ्राचीन 
रुद्रट कहते हैं कि शज्ञार रस आबाल वृद्ध मे व्याप्त है। रसो मे कोई ऐसा दूसरा 
रस नहीं जो इसकी सरसता को प्राप्त ऋर सके । सम्यक्‌ रूप से इस रख की रचना 
करनी चाहिये। ऋगार रस से द्वीन काव्य नीरस होता है। देवजी तो यहाँ तक 
कहते हैं-- 
नव रसनि मुख्य सिंगार जहँ डप्जत बिनसत सकल रस | 
्ट ज्यों सूचम स्थृत्ष कारन प्रगट होत महा कारन चिचश ॥ 
“गार के दो प्रवान रूप हैं--एक लौकिक और दूसरा अलौकिक । लौकिक 
दाम्पत्य-सम्बन्ध-रूप है। इसका एक उत्कृष्ट रूप है और दूसरा निक्ृष्ट रूप है। 
१ उत्कृष्ट रूप-- 
सावनी तीज सुहावनी को सजि सू है दुकूल सबे सुख साथा। 
त्यों 'पदसाकर” देखे बने न बने कहते अलुराग अग्राघा ॥ 
१ शज्ञाररसों हि ससारिणा नियमेन अ्रनुभवविषयत्वात्‌ सर्वरंसेय: कमनीयतयां 
प्रधानभूत, । ध्वन्यालोक 
२ अनुसरति रसाना रत्यतामस्य नात्यय, सकलमिद्मनेन व्याप्माबालदृदम। 
तदिति विरचनीय: सम्यगेष: प्रयत्नात्‌ भवति विरसमेवानेन हीन हि काव्मू | 
“-का० लं० 


भ गार रस 


प्रेम के हेम हिंडोरन में सरसे बरसे रस रंग अगाधा। - 
राधिका के हिय मूलत सॉवरो सॉवरे के हिय झूलति राधा ॥ 
यहा राधा का प्रेम उिषय्रासक्तिमूनक नहीं कहा जा सकता। 
२ निकृष्ट रूप-- 
प्रम करना है पापाचार प्रम॒ करता है पापविचार । 
जगत के दो दिन के श्रो अतिथि, प्र म् करना है पापाचार | 
प्रम॒ के अन्तराल में छिपी, वासना की है भीषण ज्वाल | 
इसी मे जज्ञते है दिन रात, श्रम के बंदी बन विकराल । 
प्रम में, इच्छा की है जीत, और जीवन की भीषण हार। 
न करना प्रम, न करना श्रेत़न, भेम्न करना हे पापाचार | 
““अए[5 कु9 व्भों 
जहोँ आसक्ि ऊी प्रत्रतता हो वहाँ हा श गार निक्ृष्ट हो जाता है। डपदेश रूप 
मे प्रम का निक्ृष्टरूप ही प्रदृट किया गया है। अनोकिक #'गार का प्राचीन रूप 
कृधीर की कविता मे मित्रता है--- 
आईं गवनवों की सारी उम्तरि अवही मोही बारी । 
साज सम्ताज पिया ले आये और कहरिया चारी। 
बस्हना बेदरदी शंचरा पकरि के जोरत गठिया हमारी । 
सखी सब गावत गारी ॥। 
कथीरदास सृत्यु से मिलने को प्रियतम से मिलना बताते है और उसे गौना क। 
रूप देते हैं। आध्यामिक खज्ञार भी इपे कह सऊझते है । 
अलोकिक शृज्ञार का नवीन रूप यह है-- 
केसे कहते हो सपना है अति, डस मूक मिलन कौ बात॑ । 
भरे हुए अरब तक फूलों में मेरे आँसू उनके हास ॥--महादेखी 
भरत ने शब्बार से दास्य की उत्पत्ति मानी हे। हास्थ ही क्यो? खबगर की 
प्र रणा से करुणा, क्रोध, भय, घृणा, आश्चय आदि की उत्पत्ति भी मानी जाती है। 
किसी भी महाकह्ाव्य मे इसका प्माण मिल सकता है। भोजराज कहते हैं कि रति 
आदि उनचासो भाव खज्ञार को घेर कर ऐसे उसे सम्रद्ध करते हैं जैसे किरणें सूर्य 
की दीप्ति को उद्दीपित ररती हैं ।* उनके कहने का भाव यही है कि रति श्र ही हास्य, 
वीर आदि का भी मूल भाव है। देव ने सभी रसो का वर्णन झड्जार के अन्तर्गत करके 
दिखता दिया है । 
। झआज्ञार की रसराजता के कई कारण है। एक तो यह कि सयोग-विप्रयोग जैसा 
भेद्‌ किसी अन्य रस में नहीं +दूसरा यह कि जो आल्स्य, उम्रता, जुगुप्सा तथा 


१ रत्यादयोड्धेशतमेकविवर्जिता हि भावा, प्रथग्विविधमावशुवों भवन्ति | 
शज्ञारतत्वममित, परिवारयन्त:सप्तार्चिष यू तिचया इब वद्ध यन्ति | ७ प्र० 
९२६ 


5 कांव्यद्पेण 


मरण सच्ारी संयोग में वर्जित हैं वे भी वियोग मे आ जाते है। फलितवाथ यह कि 
अजगर में सभी संचारियों का सचरण हो जाता है पर अन्य रसो में गिनेगिनाये 
संचारियों का।* तीसरी बात यह कि श्व्भार की व्यापकता इतनी है कि इसकी सीमा 
का कोई निर्देश नहीं कर सकता। इसी से पाठक्ो ओर दशकों को जितनी अनुभूति 
अंज्पर में होती है उतनी ओर किसी रस मे नहीं होती |- चोथी बात यह कि इस 
रस का आन शिक्षित-अशिक्षि।, रसिक अरसिक, स+्य-असभ्य, नागरिक-देहाती, 
सहद्य-असहद॒थ, सभी प्रकार के मनुष्यों को प्राप्त होता है। 'पॉचवी बात यह कि 
मनुष्येतर प्राणियों मे भी रति-भाव की प्रबलता देखी जाती है ओर उसकी आर्वायता 
भी कही जा सकती है | छठी बात यह कि जिख रति को शद्भार का स्थायी भाव कहा 
गया है उसका क्षेत्र व्यायक हे'। आज्ञार से दाम्पत्य विषयक रत्याविष्कार होता है 
बैसे ही वीर मे भी पोरुष विषयक रत्याविष्कार होता है। इस प्रकार रति उत्कट भावना 
का द्योतक है। हिन्दी कवियों ने भी इसे रसराज की उपाधि दी है। मतिराम का 
दोहा है-- 

ओ बरनत तिय पुरुष को कविकोविद रतिभाव । 

तासों रीकत है सुकवबि, सो सिंगार रसराव ॥ 


दूसरी दाया 
ध्रृड्धार-रस-सामग्री 


प्रेमियों के मन में संस्कार-रूप से वतेमान रति या प्रेम रसावस्था को 
बहुँचऋर जब आस्वादयोग्यता को ग्राप्त करता है तब उसे श्रज्ञार रस 
कहते हैँ । ए. करे ल 
अड्ार शब्द साथक है। जेसे खड़ी पशुओ में योवनकाल् मे ही खड् का पूर्ण 
डद्‌य होता है ओर उनके जीवन का वसन्त-काल लक्षित्र होता है बेसे ही मनुष्यों में 
भी आह अथोत सनसिज का स्पष्ट प्रादुभोव होता है; उनका मिथुनविषयक चेतना 
पूरुरूप से जागरित होतीः है। शज्ञ शब्द के इस पिछले लक्ष्या्थ को उत्तजित 
ओर अलनुप्राणित करने की योग्यता जिस अवस्था में पायी गयी है उम्तको अज्ञार 
कहना सर्वेथा साथक है। 


१ मनो5नुकूलेष्वर्थषु ुखतवेदनात्मिका इच्छा रति:। भावप्रकाश 
२ /थज्ञ दि मन्मभोद्मेदस्तदागमनद्वेतुकः । 
पुरुषप्रमदाभूमि। “इज्ञार इति गीयते | क्राब्यप्रकाश 


अज्ञार-रस-सामग्री १७१ 


आलंबन विभाव 
नव रस में आज्वार रस सिरे कहत सब कोड । 
सरस, नायिका नायकहिें आलंबित हो होह ॥--प्माकर * 
यह रस उत्तमप्रकृति अथोत्‌ श्र न्‍्ठ नायक नायिका को, चाहे राजा, मजूर, किसान 
या अन्य कोई हो, आलत्रन या आश्रय के रूप में लेकर ही प्रायः स्वरूप योग्यता को 
प्राप्त करता है। 
डद्दीपन विभाव 
सखा, सखी, दूती, चंद्र, चॉदनी, ऋतु, उपवन आदि इसके उद्दीपन है। 
सखी, सखा कथा दूती को सस्कृत के आचार्थों ने श्ब्बार रस मे नायक-नायिका 
के सहायक नमसचिव माना है। किन्तु हिन्दी के आचार्या ने इनकी गणना उद्दीपय 
विभाव मे की है। इनऊे दद्दीपन विभाष मानने का कारण यह जान पड़ता हैं कि 
सखा, साखी था दूती के दशन से नायिकागत था नाथऋगत अनुराग उद्दीपित होता 
है। भरत मुनि के वाक्य में प्रियज्नन शब्द के आने से सम्भव है, हिन्दीवालो ने इन्हे 
उद्दीपन मे मान लिया हो । 

/ नायक्र-नायिका की वेशभूषा, चेष्ा आदि पात्रगत तथा घड़ुऋतु, नदीतठ, चॉदनी॥ 
चित्र, उपवन, कविता, मधुर सगीत, मादक वाद्य, पच्तियो का कलरव आदि शबज्वार 
रस के बहिरगंत उद्दीपन हैं। 

ु अनुभाष 

प्रेमपूर्ण आज्ञाप, स्नेहरिनिग्ध पररपरावलोकन, आलिगन, चुबन, रोमांच, स्वेद, 
कम्प, नायिका के भ्रभज्ञ आदि अनेक अनुभाव हैं जो कायिक, वाचिक और 
मानसिर होते है। 

संचारी भाव 

उप्रता, मरण ओर जुगुप्सा को छोड़कर उत्सुकता, लब्जा, जड़ता, चपलता, 
हथ, मोह, चिता आदि सभी भाव सयोग श्ज्लार रस के संचारी भाव होते हैं। 

सयोग या सभोग श्रृज्गार मे उन्‍्माद, विन्‍ता, असूया; मृच्छो, अपरमार आदि 
नहीं होते, क्योकि उनमे आनन्द ही आनन्द है। वहां तो हथे, चपलता, ब्रीड़ा, ये, 
मद आदि ही होगे। बेसे ही विप्रलभ श्ृड्भार मे आनन्दोत्पादक संचारी भाव नहीं 
होते। वहाँ तो सताप, ऋशतवा, प्र्ञोप, निद्रा आदि अधिकतर होते हैं। इससे 
चिन्ता, व्याधि उनन्‍्माद; अपस्मार आदि सवारी भावो का प्रादुमोव होना स्वाभाविक 
है। विप्रलभ मे संयोग से मिन्न अतुभाय भी होते है। आलिंगन, अबलोकत आदि 

विप्रलंध मे संभव नहीं। 


१ ऋआुतुमाल्यालकारे प्रियनननगान्धवंकाव्यसेवासि | 
और, 
उपवनगमनविद्य रे: शज्बञाररस, समुझ्वति || नाव्य-शास्र 


दे 
१७२ क्राव्यद्पश 


स्थायी भाव 
खश्रड्डार का स्थायी भाव रवि है। 
किसी नारी के प्रति किसी पुरुष का वित्त चचल हो उठे ओर वह उससझने प्रति 
अपनी कामना प्रकट करे और वह कामना वा आफ्षेण सावारणीकृत हो भी तो 
उसे रति कहना ठीक नहीं। यह तो रत्याभास है। जब ख्री ओर पुरुष परस्पर अपने 
को एकात्म-भाव से प्रहण करते है अथात्‌ वे आदर्श रूप से सम्बद्ध होते हैं. तभी उनके 
परस्पर प्रकाशित भावों के आस्वाद को यथार्थ रति ऊहते है* । 
मम्मट भट्ट देवता, मुनि, गुरु, छु१, पुत्र आदि के विषय में उत्पन्न होनेवाली रति 
को भाव कहते हैं--रतिदवादिविषया। वे कानन्‍्ता-विषयक रति को ही शज्भार मानते 
हैं। नीचे के लक्षण मे इसीकी रपष्टता है । 
« नायिका और नायक के पारस्परिक प्र मभाय को रति कहते हैं *। 
" अद्भार रस सभोग और विप्रलभ के भेद से दो प्रकार का होता है । 


तीसरी दाया 
संभोग धृड्भार 
, जहाँ नायक और नायिका की संयोगाबस्था में जो पारस्परिक रति रहती है 
प्रहोँ संभोग श्द्भार होता है । वहाँ संयोग का अथे संभोग-सुख की पापि है। 


सयोग वा नायक ओर नायिक की एकत्रस्थिति मे मी विप्रलभ बा वियोग का 
बर्णन होता है। उदाहरणार्थ मान की अबस्था को ले लीजिये। वियोग मे भी 
स्वप्नसमागस होने पर सयोग हो माना गया है। सयोग की एक बह अवस्था भी है 
जिसमें नायक-नायिक्ा की परस्पर रति तो होती हैं पर संभोग-सुख की प्राप्ति नही 
दोती । इसको सभोग में सम्मिलित करना उचित नहीं। 
नायक नायिका के पारस्परिक-व्यवहार-मेर से सभोग शज्भार के अनेक भेद होते 
हैं पर यही एक भेद माना गया और सभी का इसो मे अन्तर्भाव हो जाता है। 
किन्नरेयों सा रूप लिये मदिरा की बूदे लाल, 
टूट रहे कितने मेरे चुंबन के तारे बाल। 
उष्ण रक्त में थिरक रहीं तुम ज्वालागिरिं सी लीन 
ज्ोलुप अंगों में लय होकर आज बनी म्रन मीन ।--अंचल 


१ एकेव ह्यासौ तावती रतियंत्र अन्योन्यसविदेकवियोगो न भवति। 
२ यूनोरन्योन्यविषया स्थानिनोच्छा रति स्वता |, रससुधाकर 
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काव्यगत रस-सामगप्री-- (१) नायक आश्रय (२) नायिका आलब्नन (३) डिन्नरियो- 
सा रूप उद्दीपन (४) चु बन अनुभाव (५) आबेग,चपलता, मद आदि सचारी (६) रति 
स्थायी भाव हैं । इनसे शज्ञार रस ध्यनित होता है । 

रसिकगत रखसामप्री--( १ ) पाठक आश्रय ( २ ) नायक आलंदन (३) चुबन, 
अगो में लिपटना आदि उद्दीपन (४) दृ्ष-सूचक शारीरिक चेष्ठा, रोमाच आदि 
अनुभाव ( ४ ) ह५, आवेग आदि संचारी ( ६ ) रति स्थायी भाव है । 


संयोग थ्ृद्भार 


* जहाँ नायिका की संयोगावस्था में पाररषरिक रति होती है पर संभोग- 
सुख पाप्त नही होता वहाँ यह होता है । 
ह एक पल मेर प्रिया के इ॒ग पलक 
थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे। 
चपलता ने इस विकंपित पुलक से, 
इढ़ किया मानो प्रणय संबंध था ।--पंत 
इसमे आलंबन नायिका; नायिका का सौन्दर्य उहीपन, नायिका का निरीक्षण 
अनुभाव, लज्जा आदि संचारी तथा रति स्थायी हैं | 
यहाँ संयोग-सुख की ही प्राप्ति है, संभोग-सुख की नहीं । क्ष्योकि प्रिय को प्रिया 
की प्राप्ति नही हुई । 
अधिकतर रस सामग्री का समग्र उल्लेख नहीं पाया जाता | कवियों का अमसिप्र त 
सममकर श्रसंगानुसार उसकी कल्पना कर ली जाती है , उसका अध्याहार हो ज्ञाता 
है। सबत्र काव्यगत ओर रखिकगत रखसामप्री का भेद नहीं किया गया है। 
वर्णनानुसार इनका भेद कर लेना चाहिये। 
दोऊ जने दोऊ के अनूप रूप निरखत 
पावत कहूँ न छुवि सागर को छोर है । 
चितामनि? केलि के कल्लानि के विलासनि सो 
दोक जने दोडन के चित्तन के चोर हैं । 
दोऊ जने मंद मुखकानि सुधा बरखत 
दोऊ जने छुके मोद मद दुहँ ओर है। 
सीताजी के नेन राप्नचन्द्र के चकोर भये 
राम नेव सीता मुख चन्द्र के चकोर है। 
इसमे राम-सीता दोनो अतलंबन हैं ओर उद्दीपन हैं दोनो की मुस्कुराहट आदि 
चेष्टायं। चंद्रचकोर की भाँति एक दूसरे का मुह देखना आदि अनुभाव हैं। दोनो के 
पारस्परिक प्र मानुराग रूप रति स्थाप्रीभाव है। हे, मोह, आवेग आदि संचारी हैं। 
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पारस्परिक दर्शन आदि से संभोग झज्भार है । इसमे काव्यगत सामग्री ओर रखिकगत 
सामग्री प्रायः एक प्रजार की है। 
दोड की रुचि भावे दुऊ के हिये दोड के गुण दोष दोऊ के सुहात है । 
दोड पे दोड जौते बिकाने रहे दीड सो प्रिज्नि दोडन ही से सम्रात हैं। 
'चरंजीवी” इते दिन द्वक ही ते दोड की छुवि देखि दोड बलि जात है । 
दिन रेन दोड के विज्ञोके दोड पथ तौन दोऊन के नेन अ्रधात हैं। 
प्राय इसकी भी सभी जातें बेसी ही है। 





चौथी छाया 
विपूलंभ धृड्जार 
वियोगावस्था में भी जहाँ नायक-नायिका का पारस्परिक प्रेम हो वहाँ 
विपूल॑भ धज्गार होता है । 
में निज अ्लिन्द मे खडी थी सखि एक रात, 
रिम्रकिपति बूँदे पड़ती थीं घठा छाई थी। 
ग़म्क रहा था कंत्रकी की गंध चारों ओर, 
मिलली मनकार यही मेरे मनभाई थी। 
करने लगी में अनुकरण स्वनूपुरो से, 
च॑ंचला थी चमकी घनाली घहराईर थी। 
थोक देखा मेंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय) 
माई सुखलज्ञा डसी छाती में छिपाई थी।--शुप्तज्ञी ' 
इसमे उम्रिज्ञा आलबन विभाव है। उद्दीपन है बू दो का पड़ना, घटा का छात्रा, 
फूल का गमकना, मिल्लियो का भनंकारता आदि। छाती में मुह छिग़ना आदि 
अनुभाव हैं। लज्जा, स्मृति, हथ, विशोष आदि सचारी भाव हैं। इन भावो से परिषुष्ट 
रति स्थायी भाव विप्रल्लम शृद्भार रस मे परिणत होऋर ध्वनित होता है। 
यहाँ पूथौतुभूत सुखोपभोग की रखते का वर्णन रहने पर भी उसकी प्रधानता सिद्ध 
न होने से भावध्वति नहीं है। 
इस कविता में रसिक्रगत सामग्री का स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर उनका अध्याह्मर 
कर जिया जाता है। जेसे, (१) आलबन इसमे लक्ष्मण हैं (२) छद्दीपन हैं 
अँधेरे मे उनका चुपचाप खड़ा होकर ऊर्मिला का विज्ञास देखना। इसमें बुदो का 
पड़ता आदि को भी दउद्दीपन में सम्सिलित किया जा सकता है। ( ३ ) अलुभाव हैं 
हषजनित शारीरिक चेष्ट आदि (४) संचारी हैं-ह, वेग, गर्ब आदि (५ ) 
रवि स्थायी है। 


विप्रलंभ शड्वार ९७८६ 


इसमे जैसे ऊर्मिज्ञा को लेकर लक्ष्मण को आनन्द है। बेसे ही लक्ष्मण को लेकर 
रसिक्रो को । यहाँ अनुमाव आदि उक्त नहीं , पर कबि अभिप्रेत समभकर यहों उक्त 
अनुभाव ओर संचारी का अध्याहर कर लिया गया है। 
देखहु तात वसन्‍त सुहावा, प्रियाहीन मोहि डर डपज्ञावा । 
यहोँ प्रिया आलब्रन, वसन्त उद्दीपन, भय होना आदि अनुभाव तथा ओत्सुक्य, 
चिन्ता आदि सचारी है। इनसे पुष्ट रति भाव से विप्रलभ शब्बार व्यजित होता है। 
इसके निम्नलिखित चार भेद होते है--१पूबराग, २ मान ३ प्रवास और ४ करुण । 
१ पूथराग-- 
****'क्या हुआ में सग्न थी अपनी लहर मे 
प्र न जाने दृष्टिपफय मे आ गये वे क्‍या कहूँ री? 
वज़्कीलित से हुए उत्कीण से मेरे हृदय से |“-भ्द 
यहोँ राधा आलंब्रन, दृष्टिपय मे आना उद्दीपन, बज क्रीलित होना अनुभाव और 
हथ, विषाद, चिन्ता आदि सचारी है । कृष्ण के दृष्टिपथ में आने के कारण राधिका 
की जो अन्तर्वेद्ना है वही पूवोनुराग है। इसे अमिल्लाषाहेतुझ वियोग भी कहते है। 
चाहत दुरायो तो सो कौ लगि दुरावो देया, 
सॉँची हो कहो री बीर सब सुन कान दे । 
सॉबरो सो ढोदा एक ठाढों तीर जम्॒ना के 
मो तन निहार॒यो नीर भरी अ्खियानाँद। 
वा दिन ते मेरी हो दसा को कुछ बूमे मति । 
चाहे जो जिवायो म्रोहि वाहि रूप दान दे। 
हा हा करि पॉय परो रहो नॉहि जाय घर, 
पनघट जान दे री पन घद जान दे। 
नायिका की अधीरता और ऋष्ण-मिल्नन की उत्सुकता पूबोतुराग सूचित करती हैं। 
दर्शन के चार भेद द्वोते हें--प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र-दशन, स्वप्न-इशन और श्रवण- 
दर्शन । उक्त पद्मों में पत्यक्ष दशन है । 
आनन प्रन चन्दु लस अरविन्द विलास विल्ोचन देखे | 
अंबर पीन हँसे चपला छुवि अंबद मेचक अ्रंग उरेखे। 
काम हु ते अभिराम महा मतिराम! हिये निहचे करि कोखे । 
ते बरन्यो निज बनन सो सखि, मे निज ननन सो मनो देखे । 
इसमें सी के वन से नायिका को श्ररण-दशन हु आ। 
३ भांन-- 
रे भन॑ आज परीक्षा तेरी 
विनतो करतौ हैँ में तुम्दसे बात न बिंगडे मेरी 
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यदि वे चल आये है इतना तो दो पद उनको है कितना ! 
क्या भारी वह मुझको जितना ? पीठ उन्होंने फेरी ।--शुप्त 
इसमे गोपा आलब॒न, पीठ फेरना उद्दीपन, विनती करना आदि अलछुमाव ओ' 
अमर्ष, आदि सचारी हैं। गोपा का यह प्रणायमान है। 
ठाहि हुते कहुँ मोहन मोहिनी आह तिते ललिता दरसानी । 
हेरि तिरीछ्े तिया तन माधव माधवे हेरि तिथा मुसकानी | 
रूठि रही इम्ि देखि के नेन कछू कहि बन बहू सतरानी । 
यो निंद्राय” जू भामिनि के उर आइगो मान लगालगी जानी । 
इसमे प्रत्यक्ष दृर्शन-जनित ईष्यामान है। 
ईष्योमान के लघुमान, मध्यममान और गुरुमान तीन भेद हैं। 
३ प्रवांस--«- 
इसके तीन कारण माने गये है--शाप, भय ओर ऊाय | कायबश प्रवास के भूत, 
भविष्य ओर वतमान नामक तीन भेद होते है। कुछ उदाहरण दिये ज्ञाते हैं। 
पर कारज देह के घारे फिरो परजन्य यथारथ हो दारसो। 
निधि नीर सुधा के समाच करो सब ही विधि सज्जनता सरसो। 
घन आनेद” जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो। 
कबहूँ या बिसासी सुजान के ऑगन प्रो श्रेंसुवॉन को ले बरसों । 
इस प्रतास का भूतकाल् से सम्बन्ध होने के कारण भूत प्रयास है। 
४ करुएु--- 
करुण से करुण विग्रश्म्भ झड्ार का अभिप्राय है। 
कालिय काल महा विषज्वाल जहाँ जल ज्वाल जरे रजनी दिन । 
ऊरध के भ्रध के उबरें नहीं जाकी बयारि बरे तेंह ज्योतिन । 
ता फनि की फन-फॉसिन मे फेंदि जाय फेंस्यो उक्स्यो न अजो छिन । 
हा मजनाथ सनाथ करो हम होती हैं नाथ अनाथ तुम्हें बिन (“देव 
यहाँ ऋष्ण से निराश होकर गोपियों की जो छक्ति है उसमें करुण चविप्रल्म्भ 
श्रज्ञार है। 
करुण रस ओर करुण विप्रन्ञम्म मे अन्तर यह है कि जब नाय*-नायिका की 
म्त्यु वा मिलन की असंभयता पर रति की प्रतीति होती है तब करुण-त्िप्रत्ञम्भ होता है 
ओर करुश रस में ऐसी बात नहीं होती । 
-. विम्रलंभ में दस क्राम दशायें होती हैं--अमिलाष, चिन्ता, रखेति, गुणकथन, 
उद्ध ग, अलाप, उन्साद, व्याधि, जड़ता और श्रति। इनमें चिंता, स्मरण, उत्माद, 
व्याधि, जडता और मरण बेसे ही हैं जैसे संचारी मे। शेंध चार मे से दो के 
उदाहरण दिये जाते हैं । 


चविभ्रल्नभ श्ंज्ारं 4७७ 


१ काम-दशा में अभिज्ञाब-..0- 
झाते अपने कोमल कर से मेरा श्रक प्रिट देते । 
आते मरे घट का जीवन हाथो से ढरका देते ॥ 
आते छाया-चित्र नयन परदे में पुन खीच लेती । 
हा आन विभोर सदा को अपने नयन मींच लेती ॥--भक्त 
२ कॉम-देशा में गुणकथ न-- 
राधा--देखती हूँ सभी बंधन, शक्तियों, मर्याद सीमा, 
अवधि सारी तोड डाली इस अलोकिक व्यक्ति ने श्रा। 


विशाखा--गूजती है कान से ध्वनि प्रतिच्षण, वह रूप, वह छुवि, 
नेत्र मे । सब खो गया है, हो गया है कृष्णम्य जग । 
“““जु0 शण०् सं 


पाचवीं दायधा 


रोद्र ओर वीर रस--शड्ढापक्ष 
बहुतो का विचार है कि बीर और रोद्र दोनो रस प्राय एक से हैं। इससे इनके 
पृथक-पथक्‌ रखने मे कोई स्वारस्य नहीं। दोनो के ही आलबन शरत्र्‌, ही हैं और शत्र 
की चेष्ठाये ही दोनों के उद्दोपत" । उप्रता, असबे, आवेग आदि अनेऊ संचारी भाव 
भी दोनो के एक* ही हैं। केबज्ञ अनुभाव मे कुछ भिन्‍नता है-बीर के कम ओर रोद्र 
शके अधिक अनुमाव हैं। वीर का स्थायी उत्साह है और रौद का कोध। * - 
उत्साह का अथे है कार्यार भ में स्थायी संरंभ अथोत्‌ स्थिरता तथा उत्कट 
आवेश) | अप्रेजी मे इघ्तकों 27675०0 97/0प873877--शक्ति-मूलक व्यप्रता, 
ओऔत्सुक््य, अनुराग वा प्रयत्न कहते हैं। अभिप्राय यह कि नये नये कार्यों के आरभ ६ 
मे उनकी समाप्ति तक मन का प्रस्तुत होना ही उत्साह है । इसीको कहा है कि “अच्छे 
लोग बारंबार विष्नो से बाधित होने पर भी आरब्य काय का परित्याग नहीं करते* । 





१ वीर--'आलंबनविभावाध्तु विजेतव्यादयों मता; । 
रद... 'अलंबनम रिस्तत्र' 
बीर-- विजेतव्या दिचेशाया तस्योद्दीपनरूपिण, | 
रौद्र--तच्चेशेद्दीपनं मतम्‌। स्ा० दु० 
२ रोंद्र--ओऔग्र यावेगोत्साइविवोधामर्षचापव्या दिव्यमिचारी 
वीर--धृतिस्मृ प्योग् यगर्वामषमत्यावेगहर्षादिव्यभिचारी | काव्यानुशासन 
३ कार्यारम्मेषु संरभः स्थेयानुत्साइ उच्यते। स्ा० दु० 
४ बिध्नें। पुन; पुनरपि प्रतिइ्यमान। प्रारम्भ चोत्तमजना न परित्यजल्ति | 


(ष्घ काब्यद्पंण 


इस व्याख्या से यही प्रकट होता है कि खस्थ शरीर और मन में जो कार्यकरी शक्ति 
की स्फूर्ि--लहर उठती है अथोत्‌ मन मे काम करने की जो उमग होती है वही उत्साह 
है। यह लराजनक वा आतुरतामूलक एऊ चित्तवृत्ति है। इसे आप स्वाभाविक कहे 
चाहे नेमित्तिक है यह शरीर ओर मन का धर्म ही, शरीर और मानस की एक प्रेरक 
शक्ति ही । इसको भाव नहीं कहा ज्ञा सकता | 
आचार्य ने उत्साह को स्थायी भाव ही नही माना है, संचारी भाब भी। सचारी 
भावों मे भी इसको सब रसो में होनेवाला कहा * गया है। ढिम्तु उत्साह की युक्त 
व्यख्या से स्पष्ट है कि वह भाव नहीं है। दूसरी बात यह कि इसका कोई बिबय 
निश्चित नहीं। रति मे भी उत्साह हो सकता है ओर भय में भी। इसका कोई स्वतंत्र 
ध्येय नही, विजय भी हो सकती है, भयातोवस्था मे पलायत भी। अभिनव गुप्त ने 
हो उत्साह को भी शान्त रस का स्थायी माना * है। इस अनिश्चित दशा प्ले उत्साह 
को वीर रस का स्थायी भाव मानना कहां तक संगत है, विचारनीय है। 
अब क्रोध को लीजिये। भ्रतिकूज्ञ व्यक्तियों के विषय में तीत्रता के उद्योध 
का नाम क्रोध * है। अथोत्‌ शत्र के प्रति कठोरता प्रद्त्ट करने को क्रोध कहते है। 
क्रोध रोद का स्थायी भाय हे । 
सूर्यास्त से पहले नजो मैं कल्न जयद्रथबध करू । 
तो सपथ करता हूँ स्वयं मे ही अ्नल मे जल मर | 
इस उत्साह में क्रोध है। 
बेचि देह दारा सुश्नन, होह दास हूँ मनन्‍द । 
रखि हो, निज वच सत्य करे श्रभिम्तानों हरिचंद । 
क्या धमवीर की इस उक्ति मे क्रोध ही कलर नहीं पायी जाती ? 
ऐसे उदाहरणों में उत्साह हा भाव नहीं दखा जाता पर क्रोध का परिणाम 
श्रैवैश्य देखा जाता है। इससे इन दोनो के स्थानों में एक ही रस मानना ठीक है । 
अब प्रश्न यह है कि किसका किसमें अन्तभोव किया जाय। किसी का कहनो 
है कि क्रोव व्यापक है और उत्साह व्याप्य | इस प्रकार बीर रस रौद् रख मे व्याप 
है। अत* रौट्र रस मे वीर रस का अन्तर्भांव स्वाभाषिक है। दूसरा पक्ष कहता है कि 
पहले क्रोध होता है, फिर वीर रस के कार्य दीख पड़ते है। इस प्रकार वीर रस डे 
परिणाम-स्वरूप रोद रस के मामने से रौद का ही बीर रस में अन्तभोव होना ठीऋ 
है। एक का कहना है ऊि रौद रस की कोई ररतस्त्र आस्वादयोग्यता ही नहीं और ओध 
के स्थान मे अप्रष को मान लेने से दोनो का एक ही मे समायेश हो जायगा। अमर्ष 
का अथ है निन्‍्दा, आक्षेप, अपमान आदि के कारण उत्पन्त हुए चित्त का 


१ उत्साह विस्मयौं सबरसेषु व्यभिचारिणो | संगीत रत्नाकर 
२ उत्साई एवास्य स्थायी इत्यन्ये | झर० गुप्त हे 
३ प्रतिकूलेषु तेइ॑शस्यावबोधः क्रोध इष्यते | स्वा० दु० 


रौद-बीर रस-- समाधानपत्त १५६ 


अभिनिवेश * अथोत्‌ स्वाभिमान का जागना। युद्धप्रवृत्ति प्रतिकार भावना से ही 
उद्भूत होती है। इसमे असहनशीलता होती है। अमष् शब्द का भी यही अथ है। 
क्रोध की अपेक्षा अम्ष की भावना व्यापक होती है। इससे बीर रस का स्थायी भाव 
अमष माननीय है। 

उपयु क् बिचार मनोवेज्ञानिकों ओर नवीनतावादियों का है। हम इसे विचारणीय 


ही मानते है, मान्य नहीं | 





छुदी छाया 
रौद्-बीर-रस-- समाधानपत्त 


प्राचीनों ने सनन पूर्वक ही नो रसो को मान्य ठहराया है। क्योकि इनमे अश्वाद 
की उत्कटता है, रप्जऊता है, स्थायिता है ओर है उचित-विषयनिष्ठता । इन रौद और 
वीर, दोनों मे भी प्रथक-प्रथक रसबत्ता है। इन पर थोडा विचार कीजिये। 

उत्साह स्थायी भाय है ओर सहजात भी है। किसी को ग्जानि हो तो यह पूछा जा 
सकता है कि वह ग्लानि क्यो है पर राम क्यो उत्साही है यह नहीं पूछा जा सझुता २ | 
क्योकि वह तो एक स्थायी माव है--सहजात है| मानवी मन कोश मे बासना-रूप से 
उत्साह भी वर्तमान रहता है जेसे कि रति आदि। भले ही मनोधेज्ञानिक इसे 
शरीर मन-ध माने। क्रोध भी ऐसा ही स्थायी भाव है । यदि बीर में क्रोध भाव की 
भलक दीख पड़ती है वह अमर्ष संचारी का प्रभाव है। 

क्रोध दो प्रकार का होता है--एक पाशविक् ओर दूसरा भावात्मक। पहले मे 
नाश की भावना प्रबल होती है ओर दूसरे मे भाव की प्रबलता है। पाशवी क्रोध जैसी 
इसमे तीत्रता नही होती , क्योकि इसमे अन्यान्य भावनायें भी काम करती है। इसे 
सात्विक क्रोध भी कह सकते हैं। एक तीसरा बौद्धिक क्रोध भी माना जाता है जिससे 
दोनो की प्रवृत्तियों लक्षित होती हैं । 

इन पर ध्यान देकर तुलना कीजिये। क्रोध में हिताहित का विचार नहीं रहता | * 
अन्यान्य गुणों का लोप हो जाता है। किन्तु उत्साह मे घीरता, प्रखन्‍नता आदि 
गुण रहते है। दिताहित का भी ध्यान रहता है। वीर उद्दार होता है और ऋ्रोधी 
अतुदार । कोध निबल पर भी उम्ल पड़ता है, करोधी अयोग्य व्यक्ति पर भी रौद रूप 
धारण कर सकता है पर निबल पर वीरता नहीं दिखायी जा खकती । ऋ्रोधी में 
प्रतिक्रिया की--बदला चुकाने की भावना प्रत्नल रहती है पर धीर में नहीं। उत्साही 
होने के कारण वीर से क्रियात्मऊता की अधिऊता रहती है पर रद्र में क्रोधी में भय 
के मिश्रण से शारीरिक क्रिया--उछल कूर, ढोंग हॉँकना आदि अधिक देखी जाती 

9 अधिक्षेपापमानादेरमषोइमिनिविष्टवा | स्ा० दु० 

२ नतु राम उत्साइशक्तिमानित्यत्र हेतुप्रश्ममाहु। अश्र« गुप्त 


हि 


ब ८२० काव्यद्पण 


है। क्रोध का सम्बन्ध अधि 5तर बतमान से रहता है और उत्साह का भविष्य से । 
एक उदाहरण से समझिये | 
हे लंकेश्र सीता दे दो स्वयं माँगते हैं हम राम । 
कैसे भूले नीति, विचारों त्रिगठा नहीं अभी है काम ॥ 
खरदूषण-त्रिशिरा-वधन्गीला मेरा कही धनुष पर बाण। 
यदि चढ़ गया, समझ लो तो फिर कभी न होगा तेरा त्राण ॥--राम 
साहित्य-दर्पंण मे दिये हुए युद्धबीर के उदाहरण का यह अनुवाद है | इसके 
प्रत्येक पद से एक-एक ध्यनि निकलती है जिसका बन मूल पुस्तक की टीका में 
दिया गया है। यहाँ अभीष्ट केवल यह है कि इस वीर रस में जो क्रोध आ गया है 
वह अमर्ष संचारी के रूप मे है। राम जेसे धीर-बीर-गरभीर व्यक्ति के मुँह से ऐसे 
ही श-द निकले हैं जिन्होंने अपनी ओर रावण की मयौदा इस पद्म मे बहुत रक्खी 
है। यहाँ भावनाव्मक क्रोध का रूप है । 
रोद में सात्विक क्रोध नहीं देखा जाता पर उत्साह सें--अमष संचारी के रूप 
में क्रोध देखा जाता है। अमर्ष को वीर रस का स्थायी मानने में अनेक दोष 
दिखलायी पड़ते हैं । 
लो लोग यह कहते है कि धर्मबीर, दानवीर आदि का शान्ति, भक्तित आदि 
रसो में अन्तभोव हो जायगा, यह ठोक नहीं । ऐसे तो यह भी कहा जा सकता है कि 
करुण रख यथावस्र हगार रस और बात्सल्य रस मे अन्तभोंव हो जायगा । दूसरी 
बात यह कि जहाँ अमर्ष का कुछ भी संचरण नहीं यहां वीर रस मे उत्स्गह के 
झतिरिक्त कौन-सा स्थायी भाव माना जायगा ? कम बीर का एक उदाहरण ल्लीजिये--- 


चिलचिलाती धूप को जो चाँदनी देते बना। 

काम्त पढ़ने पर कर जो शेर का भी सामना ॥ 

जो कि हँस-हेंस के चबा लेते है, लोहे का चना। 

है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी मे यह उ5ना॥ 

कोस कितने ही चल पर वे कभी थकते नहीं । 

कौन-सी है गॉठ जिसको खोल वे सकते नहीं ॥०-हरिओऔध 
यहोँ असष का कहों ज्षेश है? कमवीर मे उत्साह स्थायी का ही आस्वाद है। 

इसमें भावात्मक या सात्विक क्रोध की गध भी नहीं है। 

पश्डितराज के 'पारिव्त्यबीर” का उदाहरण लें... 

यदि बोलें वाक्‍्पति स्वय के सांरद हुँ आह। 

हैं तयार हम मुख सुप्तिरिं सब विधि विद्या पाइ ।--पु० चतु० 
अमष का कुछ भी लवलेश नहीं। 
अथवा सत्यवीर “हरिश्चन्द्र? के इस पद्य मे भी अमष कहों है? 


रौड-चौर-रस-+“सभमाधानपत्त १८१ 


चंद्र (रे सूरज टरे टरे जगत बेषहार । 
पे दढ़ श्री हरिचंद के टरे न सत्य विचार ॥ 
श्राघुनिक काल में खत्याप्रह, आमरण अनशन, भूल हडताल करनेवाले वीरों 
में अमर्ण का लव॒लेश मान सकते हैं। वह भी महात्मा गॉधी में नहीं। पर उक्त वीरों 
में वा निम्नलिखि त वीरो में अमर नहीं मान सकते | 


कालोइल के कॉविबीर, दाशनिक वीर, लेखकवीर आदि अनेक वीरो वधा 
महाभारत के “शूरा' बहुतिधाः प्रोक्ता.” के उदाहरण-स्वरूप बुद्धिशूर आदि का किसी 
रस में समावेश होना कठिन है, भले ही क्षमाशुर, गुरुशुश्र घा-शूर आदि शुर 
शान्ति-भक्ति मे समा जाय। 

काव्यादश में दृश्डी ने रसवत्‌ अलंकार मे इन दोनों के जो रूप दिखाये हैं उनसे 
ये और स्पष्ट हो जाते हैं । 

रोद् रस--जिसने मेरे सामने द्रोपदी को बाल पकड कर खींचा वह पापी 
दु शासन कया क्षण भरे भी जी सकता है। इस प्रकार आलंबन स्वरूप शत्र को देख 
कर भीम का स्थायी भाव क्रोव बहुत दी बढकर रोदर रसत्व को प्राप्त कर गया। 
इससे यहाँ का यह कथन रखबत्‌ श्रल॑ंकारयुक्त है * । 

चीर रस--समुद्र सहित प्रथ्वी का बिनां बिजय किये, अनेक यज्ञ बिना किये 
ओर याचक्ओो को बिना धन दिये हुए हम केसे राजा हो सकते हैं। इसमे उत्साह स्थायी 
भाव अपनी दीज़ता से वीर-रसात्मक हो गया। इससे यह इस कथन को रखबतू 
बना सका * | 

इससे वीर रस तथा उत्साह स्थायी भाव की पृथक - प्रथक आवश्यकता निबोध 
है। क्रोध को स्थायी ओर रोद्र रस को वीर रस घना कर उत्साह ओर रोद्र को उड़ा 
देना “अव्यापार में व्यापार! करने के समान साहित्य का विधातक काय है। 





१ निगद्य केशेष्वाकृष्या कृष्णा येनाग्रतो मम । 
सो5्य॑ दुःशशासन पापों लब्ध, कि जीवति क्षणम || २८२ 
इत्यायत्य परा कोरिं क्रोधो रौद्रात्मता गत; | 
भीमस्य पश्यत; शत्र मित्येतद्रसवद्बच: ॥ शष्य८ 

२ अनित्वा साणुवामूर्वीमनिष्ट वा विविधेमेखे । 

अदत्वाचा्थमर्थिस्यो भवेय पार्थिव” कथम्‌ || श८४ 
इत्युत्साइ-प्रकृष्ठात्मा तिष्ठन्‌ वीररसात्मना | 
रसवत्वं गिरामासा समभंयितुमीश्वरः ॥ २८७५, 


दशरूपक २ रा परिच्छेद 


सातवीं दाया 


बीररस 

महात्मा गॉथी संसार में शान्ति का उपाय एकसात्र अहिसा ही को बताते हैं। वे 
कहते है कि हिसा से हिंसा बढ़ती है!। पर सांसारिक युद्ध का नि शेष होना कठिन 
है। मानव समाज के युद्ध-विरुद्ध होने पर भी उसका ह्ाम नही होता, दिनो दिन बढ़ता 
ही जाता है जो स्वाथी सभ्यता की महिमा है। युद्ध का नामोनिशान मिट जाय 
तो भी वीर रस का हास नहीं हो सकता । कारण यह कि केवल युद्ध ही वीरता 
प्रदर्शन का स्थान नही है। 'यद्यपि युद्ध मे ही वीररस की प्रवानता मानी गयी है, जान 
हथेज़्ी पर रखनेवाले सिपाही ही (विक्टोरिया क्रास' पाते हैं तथापि युद्ध ही एकमात्र 
वीरवा-प्रदर्शन का क्षेत्र नही है , अन्य भी अनेको स्थान है। सत्याप्रह-बीर गॉधी कया 
किसी वीर से कम है। यद्यपि इनकी वीरता उनसे कम नहीं। फिर भी" अब तक 
किसी ने ऐसे पुरस्कार से उन्हे पुरस्कृत नहीं क्रिया। यह युद्ध वीर के सम्बन्ध में 
लीकिक पक्षुपात है। 

१ पराक्रम, आत्मरक्षा, निभयता, युद्ध, साहस आदि के काय करने में वीरता प्रकट 
होती है। समाज में पद-पद पर वीरता-प्रद्शन की आवश्यकता है। कोई किसी 
अबला पर अत्याचार होते देखकर उसके प्रतिझ्धार के लिये आगे बढता है और घायज्ञ 
होकर मर जाता है। बह क्‍या किसी बीर से कम है ? कोई डूजते हुए बच्चे को बचाने 
मे स्वयं डूब जाता है क्या वह बीर नही ? शक्तिशुन्य अत्याचारी के अत्याचार को क्षमा 
कर देना शक्तिशाली की सच्ची वीरता नही है ! शत बार है। श्र से सच्चा व्यवहार भी 
सच्ची वीरता है जो गॉधीजी की इस उक्ति से कलकती है। 

“अगर किसी ऐसे भी पुरुष को विषधर काट खाय, जो अपने मन मे मेरे प्रति 
शत्र ता का भाव रखता हो तो मेरा यह कर्तव्य है कि फौरन उसके बिष को चूस कर 
उसकी जान बचा लू ।! 

यही सच्ची वीरता है, यही सच्ची चेमेलरी ( ()7ए७।०79 ) हैं। जीवन एक प्रकार 
का युद्ध है ओर इसमें शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक युद्ध बराबर चलता ही 
रहता है। सभी प्राणी किसी न किसी रूप से इसमे अपनी शक्ति के अनुरूप 
भाग लेता है | 

बीर रस का स्थायी उत्साह है। उत्साह प्रदशन की कोई सीमा नहीं बॉधी ज्य 
सकती। इसीसे इसके अनेकानेक भेद किये गये हैं । इतने सेई किसी रस के नहीं । 
मनुष्य के ध्रृति, क्षमा, दस, अम्तेय, शौच, इन्द्रियनिप्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध 
आदि जितने गुण हैं, मनुष्य को जितने परोपकार, दान दया, धर्म आदि सुकरम 
ओर ऐसे ही जितने अन्यान्य विषय हैं, सभी में बीरता दिखलायी जा सकती है। 
किसी विषय मे सल्लग्नता, अतिशयता, साहसिऊता का होना ही तो उत्साह दे। किशी 
की किसी विषय में असाधारण योग्यता की शक्ति हों तो वृह उस विषय में वीर है । 


आठवीं छाया 
वीर-रस-सामग्री 
जिस विषय में से जहाँ उत्साह का संचार हो अर्थात्‌ उत्साह भाव का 

परिषोष हो वहाँ बीर रस होता है। 

आलबन विभांव--शत्र, दीन, याचक, तीर्थ, पव आदि । 

उद्दीपन विभाव--शत्र का पराक्रम, याचक% की दीन दशा आदि । 

अनुभाव--रोमां व, गर्षीली वाणी, आदर-सत्कार, दया ऊे शब्द आदि । 

सचारी भाव--गबे, श्रृति, स्प्ृति, दया, हष, सति, असूया, आवेग आदि । 

स्थायी-भाव --उत्साह | ० 

प्रधानतः वीर रस के चार भेद माने गये है---युद्धवीर, दयावीर, धर्म्मबीर और 
दानपीर। किन्तु वीर शब्द का जेसा प्रयोग प्रचलित है उसके अनुसार केबल युद्ध 
वीर मे ही वीर रस का प्रयोग साथ माना जाता है। उक्त मुख्य चार भेदों की 
रससामग्ी भी भिन्न-भिन्न है। 

१ युद्धवीर। आलंबन-शत्र , उद्दीपन--शत्र के का, अनुभाव-बीर की 
गर्षोक्ति, युद्ध कोश आदि । सवारी भाव--हषे, आवेग, ओस्‍्सुक्ष्य, अ्सूया आदि। 

२ दानवोर। आलबन--याचक, दान-योग्य पात्र आदि। उदहीपन अन्य 
दाताओ के दान, दानपात्र की प्रशंशा आदि। अलुभाय-याचक का आदर-सत्कार 
आदि। संचारी--हथ, गव आदि | 

३ धर्ंत्रीर। आलंबन--धर्मग्रत्य के 7चन आदि। उद्दीपन--धर्म-झल, प्रशसा 
आंदि। अनुभाव--धर्माचरण । संचारी--बृति, मति, विवोध आदि। 

४ दयावीर। आलबन-दया के पात्र॥। उद्दीपन--दुयापात्र की दीन-दशा 
आदि। अनुभाव--सान्‍्त्वना के वाक्य। सवारी--धुति, हष, सति आदि । 

इसी प्रकार अन्य वोरों के उपादानों छो सत्ता प्रथकू-पथ६ सममतनी चाहिये। 
किन्तु स्थायी भाव स्छा का एक ही रहता है। पहले जो आलंबंन, दह्दीपन आदि 
का उल्लेख है वह प्राय; संत्र प्रद्मार के वीरो का मिश्रित रूप से है। उद्हरण--- 

तोरेड  छुन्नक दंड जिप्ति तव प्रताप बल नाथ। 
जो न करड प्रभु पद सपथ पुनि न घरो धनु हाथ ।--तुलसी 

ज॑नकपुर के धनुषयज्ञ के प्रसंग पर “वीर विहीन मह्दी मे जानी” आदि वाक्य जब 
राजा जनक ने कह्दे तब लक्ष्मण ने उपयु क् दोहा कहा है। 

काव्यगत रस-सामप्री--:१) धनुष आलबत्नन बिभाव है (२) जनऊ की कु 
उडक्ति उद्दीपन विभाव है । (३) आवेश मे आये हुए लद्मण की उक्तियों अनुभाव हैं । 
(४) “ औत्सुक््य, मति, धृति ग््यं आदि संचारी भाव है। (५) उत्साह स्थायी 
भाव है | 


१८६४ काव्यद्पेण 

रसिकगत रस-सामग्री--(१) लद्मण आलंबन (२) लद्इभण की उक्ति उद्दीपन 
(३) लद्मण का तोडने की क्रिया मे हस्तलाघव का प्रदर्शन आदि अजुभाव (७) सचारी 
प्राय, पूबबत्‌ ओर (४) उत्साह ही स्थायी भाव है। 

जब उक्त चारो सामग्री से स्थायी भाव पुष्ठ होता हे तब बीर रस व्यज्वित होता 
है। यहाँ 'तब प्रताप बल! उत्साह का बाधक ने द्ोइऋर साधक हो गया है। 

इस प्रकार प्रत्येक उदाहरण की सामग्री को समझ लेना चाहिये । 


युद्ध वीर-- 
साहस हो खोलो सींकडो को तलवार दो। 
सामने खंडे हो देखो क्षण भर में 
बाजी कोट आती हे महान आय देश की। 
मान जावे पंच हम पावभर लोहे को। 
दे दो शेष निर्शंय का भार तलवार को। 
एकबार पीसकर दोत महा योद्धा ने 
मारा झटका तो दिन भसिन्‍न हो के शवदुला 
छिटक गयी यो मानों श्ोले पडे नभ से। 
गरजा सररोष महा वाहु बल चिक्रम्ी 
तोड डाला बेड़ियों को खींच क्षण भर मे ! “आया ब्रत्त 


इसमे पृथ्वीराज आलबन ओर उद्दीपन है।गोरी का उत्पीड़न। अलुभाव हे 
पृथ्वीराज की ये उक्तियों और उनके काये तथा रप्तति, गय आदि सचारी हैं। 


बल के उम्रंड भुजदंड मेरे फरकत 
कठिन को इंड खेच मेल्यो चंहे कान तें । 
चाड अति चित्त मे चढह्यो ही रहे युद्धहित 
छूटे कब रावन जु बीसहु भुजान तें! 
बवाल! कवि मेरे इन हत्थन को सीम्रपनो 
देखेंगे दनुज जुत्थ गुत्यित दिसान ते। 
दसभत्थ कहा, होय जो पे सो सहस्तलक्ष, 
कोदि कोटि मन्थन को कार्दों एक बान तें। 


लक्ष्मण जी की इस उक्ति में रावण आल्वम्बन, जानकी हरणु उद्दीपन, लक्ष्मण 
के ये वाक्य अनुभाव और गये औत्सुक्य आदि सचारी हैं। 
निकसत स्थान तें प़यूलें प्रले भावु केसी 
फारे तमतोस से गयंदन के जाके को । 


शागति छपृदटि कंठ भेरिन के नागिन सी 
रुद्रहि रिकावे दे दे सुण्डमिके भाज को | 


वीर-रस-साम्रग्री १८४६ 


लाल छितिपाल छत्रसाज्न महाबाहु बल्ली, 
कहाँ लो बलान करो तेरी करबाल को। 
प्रति भट कटक कटीले कंते काटि काडि, 
कालिका सी क्लिक कलेऊ देति काल को ।--भूषण 
इसमें शत्र आलबन, शत्रु के कार्य उद्दीपन, तलवार के झाय॑ अनुभाव और 
गबे, आवेग, ओत्सुक््य आदि संचारी है। 
धर्मबीर 
रहते हुए तुमसा सहायक अण हुआ पूरा नहीं, 
इससे मुझ्ते है जान पडता भाग्य-बल ही सब कहीं । 
जल कर अनल मे दूसरा प्रण पालता हूँ में अभी 
अच्युत युधिष्दः आदि का अब भार है तुमपर सभी ।--गुप्त 
इसमे अजु न आलंबन, प्रण का पूरा न होना उद्दीपन, अजुन का प्रण पालने 
को उद्यत होना अनुभाव और थृति, मते आदि सचारी भाव है। इनसे यहाँ धर्म- 
बीरता की व्यज्जना है । 


द्याबीर 
पापी अजामिल पार कियो जेहि नाम लियो सुत ही को नारायण । 


त्यो 'पदु्माकर” लात लगे पर विप्रहु के पग चोगुने चायन।॥ 
को अस दीनदयाल भयो दुशरत्य के लाल से सूधे सुभायन। 
दोर गय॑द उबारिब को प्रभु वाहन छाडि उपांहने पायन ॥। 
इसमे दया ऊा पात्र गयद आलब्रन, गयद की दशा उद्दोपन, गयद को जबारने 
के लिए दौड़ पड़ना अनुभाव और थृति, आबेग, हे आदि सचारी हैं। 


दानवीर 
हाथ गद्मो प्रशु को कमला कहे नाथ कहा तुमने चितथारी । 


तंडुल खाय म्रुठी दुईं दीन कियो तुमने दुदलोक बिहारी ॥ 
खय मुठी तिसरी अब नाथ कहा निज बास की आस ब्रिसारी । 
रकंहि आप समान कियो तुम चाहत आपहि होन भिखारी ॥--न० दास 
इसमे सुदामा आलंव्रन, सुदामा को दीन दशा उद्दीपन, दो मुट्ठी चाबल खाकर 
दो लोक देना आदि अनुभाव ओर हथे, गय, भति आदि संचारी हैं। इनसे दानवीरता 
की व्यज्ञना होती है । 
जी सम्पति शिव रावनहि दीन दिये दुस साथ । 
सो संपदा बिभीखनाहे सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥--तुलसी 
यहाँ विभीषण आलब्न, शिव के दान का स्मरण उद्दीपन, राम का दान देना 
तथा उसमे अपने बड़प्पन के अनुरूत तुच्छुता का अनुभय करना, अतएव संकोच 
होना अनुभाय और स्मृति, भ्रृति, गये, औत्सुक््य आदि सचारी हैं । इनसे स्थायी भाव 
प्रिपुष्ठ होब्ा है जिस्नसे दानवीर को, ध्वनि होती है। 


2. मी 


नवीं छाया 
रोद् रस 


- जहाँ विरोधी दल की छेड़खानी, अपमान, अपकार, गुरु-जननिदा तथा 
(3 कह ५ आर आप की हे 
देश और धर्म के अपमान आदि से प्रतिशोध की भाषना जागृत होती है 


वहाँ रोद् रस होता है । 

आलबन--विरोधी दल के व्यक्ति । 

हहीपन--विरोधियों द्वारा किये गये अनिष्ट काम, अपकार, अपमान, कठोर 
वचन आदि । 

अनुभाव-- मुखमण्डल पर लाली दौड आना, भोहे चढ़ाना, ऑखे तरेरना, दॉत 
पीसना, होठ चत्राना, हथियार उठाना, विपक्षियों को ललकरना, गजन-तज़न, 
हीनतावाचक शब्द प्रयोग आदि | 

सचारी भाव--उप्रता, अमपषे, चचलता, उद्धव ग, मद, असूया, श्रम, रमंति 
आबेग आदि । 

स्थायी भाव--क्रोध । 

निम्नलिखित व्यक्ति शीघ्र ऋध होते हैं--( १) भलाई के बदले बुराई पानेवाले 
(२) अनाहत होनेवाले ( ३ ) अपू्ण वा अतृप्त आकाज्षावाले ( ४) विरोध सहन 
न करनेवाले ओर ( ५ ) तिरस्कृत निधन आदमी | 

निम्नलिखित व्यक्ति क्रोधपात्र होते ह--( १) हमको भूलनेवाले ( २) हमारी 
प्राथना को ठुकरानेवाले ( ३) समय-असमय का खय ल न कर हँसी करनेवाले ( ४) 
हमको चिढ़ानेबाले (५ ) हमारे आदरणीय विषयों पर अश्रद्वा रखनेबाले (६) 
आत्मीय होते भी सहायता न करनेवाले ( ७ ) मतलब साघधनेवाले (८५) इझृतघ्नता 
दिखलानेवाले ( ६ ) हमारे प्रतिकूल आचरणपाले ( १० ) दुख देकर सुखी होनेवालत्ले 
(११ ) हमारे दुख मे सुखी होनेवाले ( १९) जान-सुनकर हमारा अपमान होते- 
देखनेवाले ( १३ कि विश्रिष्ट व्यक्ति के सम्मुख बा सभासमोंज मे तिरस्कार करनेवाले। 


म्रातु पितहिं जनि सोच बस करसि महीप किसोर ! 
ग़भन के अ्रभेकदलन परसु मोर अति घोर ॥--तुलसी 
अनकपुर मे धनुषभंग पर यह परशुराम की उक्ति है। 
कांव्यगत रस-साम्रप्री--( १) कु वचन बोलनेवाले तथा धनुष भंग करके 
धनुष की महिमा घटानेवाले राम लक्मण ओलंबन विभाव हैं। (२) ल्च्मण की 
कट्टूक्ति उद्दीपन-विभाव है ( ३ ) परशुराप्त की वाणी, मुँह पर क्रोध की अभिव्यक्ति, 
फरसे की महिमा बख्ान कर उसे दिखाना अनुभाव हैं (४) आपवेंग, उम्रता, 
अंसुया, मद आदि संचारी हैं । 


रौद्र र्स १८७ 


रखसिकगत रस सामगप्री--( १ ) परशुराम आलवबन विभाव (२) परशुराम की 
उक्ति उद्दीपन ( ३) संचारी और (४) अनुभात दोनो के एक से है। इनसे (४ ) 
क्रीध स्थायी भाव की पुष्टि होती है ओर जिससे यहों रौद्र रस की व्यश्जना होती है। 
श्रीकृष्ण के सुन॒ चचन अजुन क्षोभ से जलने लगे। 
सब्र शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे॥ 
संसार देखे भ्रब हमार श्र, रण में झूत पडे। 
करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठकर खडे ॥ --गुप्त 


यहाँ रोद रस की व्यज्ञना मे अभिमन्यु-तत्र पर कौरबों का उल्लास आलबन, 
श्रीकृष्ण के पूर्तोक्त वचन उद्दीपन ओर अज्जु न के जाक्य अनुभाव तथा अभषे, उप्रता, 
गव आदि सचारी है । 
है झति प्यारा हे तनय देख तू अपनी मा का । 
सुरविजयी हैँ मेघनाद में दीर लडाका ॥ 
मेरा तेरा युद्ध भला केसे होवेगा ? 
जो न भगेगा अभी समर में प्र सोवेगा ॥ “रा च० 3४० 
यहाँ लदमण आलंव्नन, कुम्भकरश का बध आदि उद्दीपन, मेघनाद का गजन-तजन, 
हीन वचन का कथन आदि अनुभाव हैं ओर अपर्ष, उम्रता आदि सवारी हैं। इनसे 


रोद रस पुष्ठट हो व्यजित होता है। 


भीषम भयानक ग्रकास्यों रन भूमि आनि , 
छाई छिति छुन्निन की गति डठि जायगी। 
कहे रतनाकर! रुधिर सो रूधेगी धरा , 
लोथनि प्‌ लोथनि की भीति उठि जायगी। 
जीति डठि जायगी अजीत पाडु पृत्नन की , 
भूप दुरजोधन की भीति उठि जायगी। 
के तो प्रीति रीति की सुनीति डठि जायगी के , 
आज हरि भ्रन की प्रतीति डउठि जायगी | 


इसमे दुर्योधन-पत्त का पराजय आलव॒न, पाण्डवों की अपराजेयता, ऋष्ण 
की प्रतिज्ञा उद्दोपन है। भीष्म के ये भीषण वचन अनुभाव ओर गये, अम्रष 
आदि सचारी हैं । 


दसवीं छाया 
भयानक रस 


भयंकर परिस्थिति के कारण भय उत्पन्त होता है। इसके मूल में संरक्षण की 
प्रवृत्ति है। यह जीवधारीमात्र में होता है। भय का कारण प्राण गवाना या शारीरिऊ 
कष्ट उठाना या धन-लन की हानि या ऐसा ही अन्य दुःखादायक कारय होता है। 
इसका मन पर सवोधिद प्रभाव पड़ता है । 

भय सहचर भावना हे और उसझ्ी सहज प्रवृत्ति पत्नायन या विषजन है। 
भय का सामना करने की शक्ति न होने के कारण भागने को बाध्य होना पडता है । 

भयदायक वस्तुओं में व्यक्ति और विषय दोनो आ जाते हैं। इनकी विरुरालता 
ओर प्रबलता आदि ही भय के कारण होते है। लोऋसमाज के अपवाद आदि से 
भी भय होता है। जिससे हानि हो उसीसे केबल भय हो, यह बात नहीं। 
प्रमपात्र र॒ुट्ट न हो जाय, इससे प्रमी को भय होता है | बाल्यकाल का जूजू वा 
भकोल सयाने होने पर सयदायक्र नहीं रहते। इससे अवस्था विशेष भी भयदान 
का कारण हो सकता है। 

बहुतो को भयानक जन्तु भय के कारण न होकर आनव्इ॒दायक बन जाते हैं। 
सरकस के शेरों ओर बाघो को खेज्ञाने मे जानवर के खेलाड़ियो ओर संपेरों को भय नहीं 
होता । साधु बाबा भी बिल्ली की भाँति एक शेर को पाल लेते है। सारांश यह छि 
जिससे हानि वा दु ख पहुँचना अनिवाय है उससे भय होता है ओर जहाँ इन दोनो 
की अनिश्चयता रहती है बहोँ आशका कहलाती है। 

स्वाभाविक्र भीरझता कायरता है और धरम भीरुवा आरस्तिकता है। भय का प्रभाव 
शरीर ओर मन दोनो पर पडता है जिससे मु ह सूख जाता है ओर मन किकतेव्य-विमूष् 
हो जाता है। कुछ भय वास्तविक होते है ओर कुछ कल्पित तथा श्रमजनित । यथाथेवा 
ल्लात होने से ये दोनो भय दूर हो जाते है। भय के समय साहस और घेथ से काम 
लेना आवश्यक है | जो साहसी ओर शूर होते है वे सदा निभेय रहते है। 

भयानक रस सनुष्य को अधीर बनानेवाला है। इसमें शत्र भी प्रित्र हो जाता 
है ओर मित्र भी शत्र । प्रव्त आतक मनुष्य को शिथिल बना देता है और उससे 
आत्मरत्षा के भाव लुप्त हो जाते हैं | तथापि समाज में शूला रखने के लिए भय की 
आवश्यकता है। बालकों मे भय का भाष, भरना या भय दारा शिक्षा देना उन्हे 
निबल बनाना है। 
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- _ भयदायर वस्तु के देखने वा सुनने से अथवा प्रवल शत्रु के बिद्रोह आदि 
क्‌ रने से जब हृदय में वर्तमान भय. स्थायी भाव होकर परिषष्ट होता है 
तब भयानक रस उत्पन्न होता है। । 


भयानक श८ ६ 


आलंबन विभाव--व्याप्र, सप॑ आदि हिंसक प्राणी, बीहड़ तथा निजन स्थान, 
श्मशान, बलवान शत्र , भूत प्रत की आशका आदि | 
उद्दीपत विभाव--हिस रू जीव की भयानक चेट्टा, शत्र के भयोत्यादक व्यवहार, 
भयानक स्थान की निजनता, निस्तब्बता, विश्मयोत्पादक ध्वनि आदि । 
अनुभाव--रोमाव, स्वेद, कप, वेबस्य, चिल्लाना, रोना, करुणा-जनक वाक्य 
आदि । 
संचारी भाव-शऊक्का, चिता, ग्लानि, आबेग, मूच्छो, ज्ास, जुशुप्सा, 
दीनतवा आदि । 
स्थायी भाव--भ्रय । 
कतेब्य अपना इस सप्यय होता न स॒झ को ज्ञात हे, 
कुरराज चिताग्रस्त मेरा जल रहा सब गात है। 
अतएवं मुकको अभय देकर आप रक्षित कीजिये, 
या पार्थ अण करने विफल झन्‍्यन्न जाने दीजिये। « गुत 
काव्यगत रस-सामप्री--इसमे अभिमन्युवध आलबन, पाथ की प्रतिज्ञा उद्दीपन, 
शरीर का जलया आदि अनुभाव और त्रास, शंका चिन्ता सचारी है। इनसे परिपुष्ट 


हल: रूप में व्यजित है। 
त रस सामग्री--अज्ु न आलवन, उनकी असहायावस्था उद्दीपन, रोमांच 
होना, तरस खाना आदि अनुभाष ओर शंका, चिन्ता, त्रास आदि संचारी भाव है। 


एक ओर अजगरहैं लखि एक ओर सगराय 
विकज्ष बटोही बीचही फ्रयो सूरछा खाय ॥ “-प्राचीन 


यहॉ अजगर और सिह आलब्नन विभाव हैं। उन दोनो की भंयरूर आकृति 
तथा चेष्टा उद्दीपन विभाव हैं। मुच्छो, विकलता आदि अलनुभाव हैं। स्वेद, कप 
रोमांच, आवेग आदि संचारी भाव हैँं। इनसे स्थायी भाव मय परिपुष्ट होता है ओर 
भयानक रस की प्रतीति होती है। इसमे काव्यगत तथा रसिकृगत रस-सामग्री प्राय* 
एक्‌-सी है | 
चकित चकत्ता चोंकि चोकि उठे बार बार, 
दिल्ली दृहसति चिते चाह करखति है। 
बिलखि बदन  बिलखात बिजेपुरपति 
किरति फिरगिन की नारी फरकति है। 
थर थर कॉपत कुतुबसाह गोलकुण्डा 
हहरि हवस भूप भीर भरकति है। 
राजा शिवराज के नगारत की धाक सुति 
केते परादूसाहन की छाती द्रकति है ।- भूषण 


३६६० काव्यदपंण 


इसमें बलवान शत्र शिवराज आलंबन, नगारन की धाऋ सुनि उद्दीपन, बीजापुर 
पति का विज्खना आदि अनुभाव और त्रास, शक्रा आदि संचारी हैं। यहाँ 
भयानक रस की अभिव्यक्ति तो है, पर भूषण का अभीष्ठ शोवाजी की बीरता की प्रशसा 
करना है। इससे यहाँ भयानक रस नहीं, राजविषयक रति भाष है | 





ग्यारहवीं दाया 


अद्धुत रस 


नारायण परिडत अद्भुत रस की ही प्रयानता देते हैं जेसा कि कहा जा चुका है। 
कारण यह कि रस का सार चमप्तत्ार है और उस चमत्कार का साए-स्वकूप अदूभुत 
रस है। चमत्कार मे विज्ञज्षणता रहती है और वही चित्ताकषण करती है । 

अभिनव गुप्त के मत से “चमत्कार शब्द के तीन अथे हैं। एक अथ है प्रसुप्त 
वासना के साथ साधारणीकरण का मिलन जनित वा परिचय-जनित एक विशिष्ट 
चेतना का ददूत्रोध (29877०60 9/7प०७ ० 7779 ४7770) | दूसरा है चमत्कर 
जनित अलोकिक आह्वाद। ओर तीसरा है चमत्कार द्वारा ही उद्ध,त कम्प-पुलकादि 
शारीरिक विकार ।” 

८उसझो साक्षात्कार कहा जा खकता है अथवा मन का अध्यवसाय | निश्चयात्मिका 
वृत्ति भी उसे कह खकते हैं, सऋल्प वा स्व॒ति कह सकते हैं अथवा रफूर्ति वा प्रतिभा 
कह सकते हैं ।* 

अभिप्राय यह #& चमत्कार एक प्रकार की र्फूर्ति है वा प्रतिभा। इसी रूप से 
चित्त में इसका उदय होवा है | मम्मट ने चमरकार शब्द का आरजाद वा चव्यमालता 
यही अभ किया है। क्रिसी-किसी ने सौन्दययात्ष्कत विशिष्ट बोध को चमत्कार कहा 
है। पर विश्वनाथ चमत्कार का अथ हृदय-विस्तार, विकास कहते हैं। उसे आशय 
( (०४०७: ) भी कहते हैं।। विश्वनाथ का मत यह है कि रस मे चमत्कार 
प्राण-रूप है वह चमत्कार विस्मय ही है। अथोत्‌ सारे रसो में प्राण-स्वरूप एक 
चमत्कार ( 8॥]6779 ) रहता है। 


अदूभुतता मे लोकोत्तरता का थोड़ा-बहुत समावेश रहता है। क्योकि बह आश्चय 
की उत्पादिक्ा होती है। अदभुत से विचार को उत्त जना मित्रती है। इससे दार्शनिक 
ओर वेज्ञानिक भावों का इद॒य होता है---[ एशा।08070ए 26978 ॥7 
फ्०7067)। अदूभुतता का एक कारण अख्ाभाविकता भी है। खाहित्यिक 
अदूभुतता में कूंट काव्य, चित्र काव्य तथा विरोधाभास अलंकारों की गणना 





१ नाथ्य-शासत्र, टीका पृष्ठ ८१ '. गायकवाद संस्करण 
२ चमत्कारश्चित्त-विस्तार-हपो विध््मयापरपर्याय: | स्रा० दु१ 
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होवी है। इनकी यथाथवा ज्ञाव होने पर आश्चर्य नहीं रहता। डिन्‍्तु सब जगह 
ऐसी बात नहीं। एक उद्वहरण--- 
आपु सितासित रूप चित चित श्याम शरीर रंगे रंग राते । 
'केशवः कानन हीन सुने सु कहे रस की रसना बिन बाते ॥ 
नेन किधो कोड अतरयाप्ति री जानति नाहिन बूकहि ताते । 
दूरतो दौरत है बिन पायन दूर दुरी दरसे मति जाते ॥ 
यद्यपि ऑख की इन बातो समाधान किया जा सकता है तथापि नेत्रो का 
अदूभुत वणन मन में घर करनेवाला है। अन्य उदाहरणों मे भी यह बात पायी 
जाती है। 
विस्मय वा अदूभुत की सहज प्रवृत्ति जिज्ञासा है। इसका समावेश बौद्धिक 
भाषनाओं में होता है। क्ष्योकि इसमें भावना की अपेक्षा बुद्धि की प्रजलता रहती 
है। इसमे विचार करना पडता है, तऊ-पवितक करना पड़ता है, ऊहापोह में उल्लकना 
पड़ता है, उल्लकन मिटाने के लिए मस्तिष्क को चकऋर काटना पडता है। आश्चर्य 
ओर विस्मय यद्यपि एकाथवाची हैं तथापि आश्चय से ऐसा ज्ञात होता है 
जेसे हृदय पर एक धक्का सा लगा और क्षण भर मे वह भाव जाता रहा । इसंझी 
कई अवस्थाएँ होती हैं। विस्मय स्थायी-सा ज्ञात होता है। 
वेष्णवो ने चार प्रकार के अदूभुव माने हें। पहला दृ४्ट वह है जिसके देखने 
पर आश्चयय प्रकट किया जाय । दूसरा श्रुत वह है जिसकी अलौकिता सुनने पर आश्चर्य 
प्रकट किया जाय । तीखरा सकीर्तित बह है जिसका सक्रीतेन--वर्णन-कथन आश्चर्य 
रूप में किया जाय। और, चोथा अनुमति बह है जिसकी अनुमान दारा अद्भुतता 
प्रकट की जाय | अन्तिम दो के उद्दाहरण इस प्रकार के हैं। 
सकीतित--- 
ह तुम कोन हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा कर्म है ? 
केसा समय, कसी दशा, केसा तुम्हारा धर्म है? 
है अनघ! क्या वह विज्ञता भी आज तुमने दूर की ९ 
होती परीक्षा ताप में ही स्वर्ण के सम शूर की ।-गुप्र 
अंजु न की अधीरता पर श्रीकृष्ण की उक्ति है। इसमे अजु न के गुण का 
सकीतन है। इससे आश्चय की «्यनि होती है । 


अनुमित-- 
अस्तुती करि ने जाय भय म्राना। 


जगत पिता में सुन करि जाना ॥--पतुलसखी 
रामचन्द्र की अद्भुत बाललीला पर डोशल्या की यह दउक्ति है। यहाँ अनुमित 
आश्चय की ध्यनि है। 
गीता के एकादश अष्याय मे अजुन का विश्वद्प-इशेन आश्चर्य ही का 
क्यो महाश्वये का विषय है। 


न 





धारहवीं दाया 
अदूधुत रस-सामग्री 


* विचित्र वस्तु के देखने वा सुनने से जब आश्वये का परिषोष होता 
है तब अद्भुत रस की पतीति होती है । 
आलंबन विभाव--अद्भुत वस्तु तथा अलौकिक घटना आदि। 
उद्दीपन विभाव--आश्चयमय वस्तु की विलक्षणता तथा अलोकिक घटना की 
आऊरिमिकता । 
अनुभाव---ऑखें फाइकर देखना, रोमाश्च, स्तम्भ, र्वेद, मुख पर उत्फुल्ञगा तथा 
धबडाहट के चिह्न आदि । 
सचारी भाव--जड़ता, देन्‍्य, आवेग, शंका, चिन्ता, वितक, हुषे, चपलता, 
ओप्सुक अ'दि । द 
स्थायी भाव--आश्चय । 
इहोँ उहाँ दुइ बालक देखा। मति अमर मोरि कि आन बिसेखा ॥ 
देखि राम्त जननी अकुल्ानी। अभ्रु हँस दीन्‍्ह मधुर मुसुकानी ॥--तुलसी 
काव्यगत रस-साभप्री--( १ ) राम आलंबन विभाव (१) यहाँ-बहोँ एक रूप 
में बालक राम को देखना उद्दीपन विभाव ( ३ ) भयमिश्रित हथ, शक्रा, वितक आदि 
संचारी भाव (४) घबडाना, आँखें फाड़कर यहॉ-वहाँ देखना अनुभाव ओर ( ५ ) 
सथायी भाव विस्मय हैं । 
.. रेसिकगत रस-सामप्री--( १ ) कोशल्या आलंबन विभाव ( २) अभुम्रभुता 
देखकर रास की मा का घबडाना उद्दीपन विभाव (३ ) सुख पर विस्मय का भाव 
होना, रोमाच होना आदि अनुमाव (४) हे, भगवद्धक्ति, प्रेम, वितक आदि 
सचारी भाव ( ४ ) स्थायी भाव विस्यय वा आश्चय है। 
उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिस जिसने किया, 
सारा गया अथवा सम्तर से विमुख होकर ही जिया। 
जिस भोंति चिद्यू दाम से होती सुशोमित घनघदा, 
स्ेत्र छिटकाने लगा वह समर में शख्नच्छुशा | 
तब कर्ण द्वोणाचार्य से साश्रय यो कहने लगा, 
झाचाय देखो तो नया यह सिह सोते से जगा ।--गुप्त 


५ इसमे अभिमन्यु आलबन, अनेक महारथ्ियों से एक साथ युद्ध करना दद्दीपन॑, 
$ण आदि का साश्चय देखना अतुभाव और शक, चिन्दा, बितक आदि संचारी हैं। 
इनसे एरिपुष्ठ आश्चार्य स्थायी भाव रस रूप में परिणत होकर व्यज्ञित होता है।* 
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इसमे जो साथ्य शब्द है उससे स्वशब्दवाच्य दोष नहीं लग सकता । क्योकि 
इसका सम्बन्ध द्रष्ठ के साथ है। अ्रभिमन्‍्यु के अलौकिक कृत्य में ही चमत्कार है 
जिससे अदूभुत रस यहाँ व्यज्ग है। 
रिस करे बज्लेजं ले के पूते बॉधिबो को लगी, 
आवत न पूरी बोली केसो यह छौना है। 
देखि देखि देखें फिर खोलि के लपेटा एक, 
बॉधन लगी तो बहू क्योहु को बेंध्योना है। 
उबाल” कवि जुदा चकित यों डचारि रही, 
आली यह भेद कछू परयो समुझो ना है। 
यही देवता है किधो याके सग देवता है, 
था किहूँ सखी ने करि दीन्‍्डो कछु टोना है। 
फ्ष्ण के बधनऊाल में रस्सियो का छोटा पड़ना आलबन विभाव है, कृष्ण का न॑ 
बंधना उद्दीपन विभाव है, संभ्रम आदि अनुभाव है और वितके, चिन्ता, शंका आदि 
संचारी भाव हैं। इनके द्वारा विस्मय स्थायी भाव अदूभुत रख मे परिणत होता है। 





तेरहवीं ढाया 
क्हणु रस 
कह आये हैं कि भवभूति एक करुण रस को ही मानते हैं। अन्य रस पानी के 
बुलबुले-जेसे हैं। जल जैसा करुण ही सच का मूल है। कारण यह कि करुण का 
स॑वेदन बढ़ा तीत्र होता है ओर उसकी मात्रा सुख की अपेक्षा अधिक होती है। एक 
दिन का दुख सौ दिनो के सुख पर पानी फेर देता हे। 
क्रोची-वियोग कातर क्रौंच की बेदना खरे कवि के चित्त मे वेदना का संचार हुआ। 
इसी बेदना से उद्व लित हृदय का उद्गार श्लोकरूप मे प्रकट हुआ और उसने अन्त 
में महाकाव्य का आकार धारण कर लिया। इसी से रामायण करुण-रस-पूर्णो है 
ओर उसका परिपाक अन्त तक “सीता के अत्यन्त वियोग पयनन्‍्त उसका निवोह किया 
गया है" । संसार में सुख कम ओर दु'ख अधिक है , 
सुख सरसों शोक सुमेरू | पंत «- 
जीवमात्र दुश्ख दृश् करने की निरन्तर चेष्टा करता है। यह दु'ख आनन्‍न्द्न में भी 
विद्यामान है। कवि आरसी की उक्ति है-- 
आनन्द अचानक रो डठता, लगते ही कोई शर निर्मल | 
१ रामयणों हि कंदणों रसः स्वयं आदिकविना सूत्रित | शोकः श्लोकत्वमागत* 
इत्येत्र वादिना। निव्यू दृध्ध स एवं सीतात्यन्त वियोगपयंन्तमेव स्वप्रबन्ध- 
मुप््यस्यता | ध्वन्याज्ञोक 
२४ 


भ्ै 


१६४ काव्यदुपेण 
एक अन्य कवि का यह कैसा मर्मोदृगार है-- 

» “अलौकिक आनन्देर भार, 
विधाता याहार देय, तार बच्ते वेदना अपार । 
तार नित्य जागरण, अगिन देवतार दान, 
ऊद्ध' शिखा ज्वालि, वित्त अहोरात्र दुग्ध करे प्राण 

अथीत्‌ तिधाता जिसपर अलौकिक आनन्द का भार लाद देता है उसके हृदय मे 
अपार बेदना होती है। उसका जागरण स्वाभाविक हो ज्ञाती है। देवता का दान अग्नि 
समान चित्त में शिखाएं फैज्ञाकर दिन-रात प्राण को जलाते रहता है। इसी से यह 
कहावव भी चरिताथ द्वोती है कि समभद्गार को मौत है ।” अभिप्राय यह कि अनुभवी 
का आनन्द बेदना बिकल्न होता है । 

' करुण मे 'सहानुभूति! की मात्रा अधिक रहती है । यह अन्यान्य रसो मे भी पायी 
जाती है। हँसते को देखकर हँखना ओर भागते को देखकर भागना, सहानुभूति का ही 
एक रूप है। समाने विचार वा अनुभूति से यह उत्पन्न होती है। इससे सहानुभूति 
को समातुभूति कहना ही ठीक है । करुण मे इसकी विशेषता रहती है। क्योकि खमानु- 
भूति सामाजिकता से उत्पन्न हीती है। इसमें परोपकार, उद्यारता, स्वाथंद्वीनता आदि 
सदगुणो का समावेश रहता है। मूल इसका आस्मोपम्य है। प्रिय व्यक्ति की करुण 
भावना को मन में लाकर उसका समरख होना शोक की समानुभूति है। शकुन्तला ने 
समानुभूति का भाव जड़ जगम से भी रखा था। उनसे बिदा होने के समय भाई-बहन 
से विदा होने का-सा भाव प्रकट किया था। थहाँ भावाभास नहीं कहा जा सकता | 
क््योकि यहाँ तो “जदारचरितानान्तु बसुधैव कुटुम्बकम्‌” है। कवि कहता है कि “जीव 
शोते कै जितने प्रिय सम्बन्धो को जोड़ता है उतने शोकशकु उसके हृदय में अ्र'क्ित 
होते हैं! ' | 
* थही शोक करुण रस का स्थायी भाव है। इष्टनाश आदि के कारण चित्त की 
विकल्ता को शोऋ* कहते हैं। यहाँ आदि से नाश के साथ बिरह, विपत, दुराशंका 
का भी प्रहण है। कहने का भाव यह कि जिनके साथ, चादे वे सुग, शुक आदि हो या 
लता, बुद्ध आदि हो, मन का प्रिय संबध बना हुआ है उनके नाश होने, विय्ुक्त होने, 
विपद में पड़ने स्रे मन में कष्ट के कोटे चुमें, वही शोक है। अभिल्ाण भो, इच्छा- 
आकांज्षाओ तथा प्रिय प्रवृत्तियो का विफल होना भी शोकजनक होता है। 

कह आये हैं कि शोक प्राथमिक भावना नही हैं। मनुष्य की प्रीति, पालनबृत्ति, 
बात्सश्यथ आदि की सहचर भावना जब इष्ट बियोग आदि से विकल हो उठती है वा 
उसके प्रतिकार मे असम्रथ हो जाती है तत्र शोक उत्पन्न होता है। कैबल प्रीतिमात्र 


भी 





१ यावतः कुझंते जस्तु; सम्बन्धान्‌ू मनसः प्रियान | तावस्तोन्‍स्य विलिख्यन्ते दृदये 
शोकशं कव; । हे 
२ इश्टनाशा दिभिश्चेतों वज्नव्य शोकशब्दभाक्‌ | घ्ा* इ० 4 
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शोक की उत्पादिका नहीं है। जिससे प्रेम नहीं उसके दु'ख-शोऊ से हमें कया ? यह 
शोक प्रियवस्तुमूलक होने के कारण आज स्थायी नही सचारी माना जाता है. इसको 
स्थायी मानने का कारण आस्वाद की उत्कटता और सहानुभूति क' स्यतत्र भावना 
ही हो सकती है। रति-वात्सलय आदि की भावना भी इसक स्थायित्व में सहायक 
होती है । अन्यथा इसमे सचारी का ही भाव मलकता है। 

यदि प्रिय सबंधी मात्र तक ही परसित न रख करके अथोत्‌ माता, पिता, आता, 
भगिनी, पुत्र, पति, बन्धु, परिजन आदि के वियोग तक मे ही आबद्ध न करके करुण 
का रूप सहानुभूति- मूलक मान लें तो ससीम न होकर यह अखोम हो जाथगा। 
केवल दलित-पीड़ित तक ही नही, बल्कि भ्राणिमात्र ओर प्रकृतिमात्र तक करुण का 
विरत॒त क्षेत्र हो जाय जेसा कि ऊपर उद्हरण दिया गया है। वो शोह को प्राथमिक 
भावना का भी पद प्राप्त हो सकता है। 


प्रफिकलएअदकानमाकरकाधााात 


चौद्हवीं छाया 
क्रुण रस की सुखःदुखात्मकता 


दु/खान्त-सांहित्य से आनन्द क्यो होता है, यह एक प्रश्न है। इसके समाधान में 
हम केवल यही नहीं कहना चाहते कि करुण आदि रस में भी जो आनन्द मिलता है, 
उसमे सहदयों का अनुभव दी प्रमाण दे था यदि दु ख होता तो करुण प्रधान काव्य के 
देखने-सुनने में कोई प्रवृत्त क्यो द्ोतो' ? कुछ ओर बातें भी इसमे विचारणीय हैं । 

एक तो हमारे यहाँ वियोगान्त वा दु खान्त काव्य नाटक आदि लिखने का ही 
निषेध है और युद्ध बध अनेक बातो का रंगमंच पर दिखज्ञाना भी निषेद्ध है *। प्रो० 
विचेष्टर भी निष्ठुरतापूर्षक हत्या आदि प्रदर्शन के विरुद्ध हैं। देखो 5, [, 
(्राटा870, ? 66 इसीसे हमारे यहाँ प्रायः सुखान्त नाटंकों क्री ही भरमार है। 
अब जो दु.खान्त नाटक और एकांकड़ी लिखे जाने लगे हैं वह पाश्वात्य साहित्य का 
प्रभाव है। यत्र-तत्र प्राच्य साहित्य मे जो करुण रस दीख पडता है यह रस विशेष की 
परिषृष्टि के लिये ही जेसे कि (बिना विपि्रलंभ के--वियोग के %ऋ'गार का परिपोष होता 
ही? नहीं ।! “उत्तर राम चरित्रः आदि एक-दो नाटक-काव्य इसके अपबाद हैं । 

करुण बड़ा कोमल रस है। यह सहानुभूति के साथ सहृदयता को भी उत्पन्न 
करता है। इसके आँसू अमल शुद्ध तथा दिव्य होते हैं। ऑसू हृदय की मलिनता को 


१ करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम। पचेतसामनुभव* प्रमाण तत्र केवलम्‌ 
किंच तेषु यदा दु ख न को5पि स्थात्तदुन्मुखः | सा० दषेण 
२ दुराह्यानं बधों युद्ध: राज्यद्शादिविज्ञव | स्रा० दर्पण 
३ न विना विप्रलमम्भेन शज्ञार, सुश्मिश्नुते | सा० दर्पण 
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दूर कर देते हैं। दु'ख से हमारी आत्मा शुद्ध और परिष्कृत हो जाती है। दुःख ही 
कतंव्य का स्मरण दिलाता है। दुःख से ही महान व्यक्तियों के धेय की परीक्षा होती 
है। जब हम हरिश्चन्द्र, महात्मा गॉथी जेसे महान पुरुषो की कष्ट-कथा सुनते हैं तब 
हमारे मन मे उनके प्रति गौरव के भाव जागते हैं। हम भी अपने मन मे ऐसा अनुभव 
करने लगते हैं कि कितना हूँ कष्ट क्यो न भेलना पड़े, कतंठ्य-विमुख न होना 
चाहिये। काव्य-नाटऋ के आदश चरित्रों से, दुःख मे ही निरखते हैं, हमे दुःख नहीं 
होता, बल्कि हमारा हृदय उत्साह ओर गौरब से भर जाता है ओर ऐसो के सामने 
नतमस्तक हो जाते हैं | सुखान्त नाटक की अपेक्षा, जिसमें दु ख की व्याख्या हो जाने 
से मन की अशान्ति दूर हो जाती है, दु/खान्त नाटक का प्रमाव क्षरिक नहीं होता । 
हमारा दिल देर तक कचोटता रहता है । 

पाश्चात्य बेज्ञ।ननिक्रों ने इसपर बहुत विचार किया है और उनके भिन्‍न-भिन्‍न सत 
हैं। शोछान्व काव्य नाटक के पढ़ने, सुनने और देखने से आनन्द होने के ये. कारण हैं 
( १) मन मे यह कर्पना होती है कि संसार असार है, जीवन ज्णभंगुर है, इसका 
साक्षात्कार होवा है। ( २) शौय, ओदाय आदि गुण प्रकट करनेबाले नायक की 
मृत्यु से उसऊे प्रति आदर बढ़ता है। ( ३) सदगुणो का उच्च जन और दुगयुणों का 
प्रशमन देखा जाता है।(४) दूसरों के दुःख होने की कल्पना होती है। ( ४ ) 
शोकान्त नाटकों की घटनाओ से सामाजिको की कल्पना-शक्ति का संचालन होता है। 
(६) रचनाकार के रचनाकौशल का चमत्कार-दर्शन देखने को मिलता है। (७) 
(७ ) दुःख मे गुणगण को अधिक विकसित देखा जाता है। (८) नये ज्ञान प्राप्त 
करने की इच्छा होती है। (६) दुःखी को देखकर दया के भाव जगने से प्रध्यक्ष 
सहायता के भाव जगते हैं, इत्यादि । ये सब “सचेतसामनुभव” ही तो है। 

एक-दो आचार रसों से सुख ही सुख होता है, इसके विरुद्ध हैं। दुःखात्मक रस 
से दु ख ही होता है, सुख नहीं, ऐसा मानते हैं। उनके मत से करुण, रोद, वीभत्स 
और भयानक दु खात्नक रस हैं और शेष सुख्ात्मक । वे कहते हैं कि विभाव, अनुभाव 
आदि से स्पष्ट सुख-दुख का निश्चय द्वोता है * । 

करुण रस के पाँच भेद किये गये हैं ॥ जैसे-- 

क्रुण अतिकरुन ओभो सहाकरुन लघुकरुन हेतु । 
एक कहत हैं पॉच या दुख में सुखद सचेतु । 

अथोत्‌ करुण, अतिकरुण, महाकरुण, लघुकरुण और सुखकरुण ये पाँच भेद 
करुण के होते हैं। इन्हे भेर मानना ठीक नहीं | यह करुण की मात्रा के ही भेद कहे 
जां सकते हैं। सुखकरुण का एक उराहरण लें-- 

बहू, बहू, बंदेहि बड़े दुख पाये तुमने 
माँ मेरें सुख भ॒ हुए हैं दूने दूने ॥ “-शुप्त 

१ स्थायिभावाश्रितोत्कष:. विभावः ।चारिभिः।  सष्ठनुमवननिश्चेय.. सुख- 

दु'खात्मकों रस; | नाट्यद्पंण 
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यहाँ सुब में भी दुःख की स्मृति करुणा का उद्गरेक करती है। महाकरुण के ही 
लिये भवभूति ने लिखा है--पत्थर भी रो पढ़ता है और वजञ्ञ का हृदय भी फट जाता 
है-“अपि ग्रावा रोद्त्यपि दल्ञति वजञ्रस्य हृदयम |? ऊरुण की यही महिमा है| 





पन्‍द्रहवीं छाया 
करुण-रसनसामग्री 
इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट बस्तु का लाभ, प्रेम षात्र का चिरवियोग, 
छह $ आदि से जहाँ शोक-भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ करुण रस 
होता है । 


आलंबत विभाव--बन्घु विनाश, प्रियवियोग, पराभव आदि | 
उद्दीपन विभाव--प्रिय वस्तु के प्र मं, यश या गुण का स्मरण, बद्च, आभूषण, 
चित्र आदि का दशन आदि। 
अनुभाव--रून, उच्छवास, छाती पीटना, मच्छो, भूमिपतन, प्रत्ञाप, 
देवनिन्दा आदि । 
सचारी भाव--व्याधि, ग्लानि, मोह, स्मृति, देन्य, चिन्ता, विषाद, उन्माद आदि | 
स्थाथी भाव--शोर । 
प्रियविनाशजनित, प्रियवियोगजनित, घननाशजनित, पराभवजनित आदि करूुण 
रस के भेद होते है । 
जो भूरिभाग्य भरो विदित थी अनुपमेय सुहांगिनी, 
हे हृदय वज्लभ ! हूँ वही अब में मद्दा हतभागिनी। 
जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीक सनाथिनी, 
है अब उसी मुमसी जगत में भोर कौन अनाथिनी ।-- गुप्त 
काव्यगत रख-सामप्री--अभिमन्यु का शव आलंबन है। वीर-पत्नी होना, पति 
की वीरता का स्मरण करना आदि उद्दीपन है। उत्तरा का ऋन्‍रन अनुभाव है। स्मृति, 
देन्‍्य, चिन्ता आदि संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट स्थायी-भाव शोक से करुण रस 
ब्वनित होता है। 
रखिकरगत रस-सामगप्री--उत्तरा आलंबन, उसका पूर्व के सुख सौभाग्य का स्मरण 
उद्दीपन,पद्य-रूप में कथन अनुभाव और मोह, विषाद, चिन्ता आदि सचारी हैं। 
प्रिय पति वष्द मेरा आशणप्यारा कहाँ है ? 
दुखजलनिधि हूबी का सहारा कहाँ है 
लख मुख जिसका में आज लो जी सकी हूँ 
वह हृदय हमारा नेनतारा कहाँ है ?-हरिओऔध 


रे काव्यवृपण 


कृष्ण आलंबन, दुःख का सद्दारा होना उद्दीपन, मुख देखकर जीना अथुभाव 
झौर र्ृति, विषाद सं॑चारी दै । 
झभी तो मुकुट बेंधा था साथ हुए कलही हलदी के हाथ, 
छुले भी न थे लाज के बोल खिले भो चुम्बनशून्य कपोल, 
हाय रुक गया यहीं संसार बना सिन्दूर अंगार | -पंत 
पति-वियोग काव्यगत आलब्रन है ओर विधवा रसिक गत । पति की बस्तुओ का 
दर्शन काव्यगत और हलदी के द्वाथ होना, ससार का रूक जाना अथोत्‌ चूड़ी पहनना, 
सुझ्ग की बिदी लगाना आदि का अभाव हो जाना काब्यगत उद्दीपन हैं। रुदन आदि 
अनुभाव और चिन्ता, विषाद आदि संचारी हैं। 
झरि हुँ दंत तृण दबहि ताहि नहिं मार सकत कोई । 
हम संतत तृण चरहिं वचन उचरहिं दीन होइ ॥ 
झमस्त पय नित खबरें बच्छु सहिर्थंभन जावहिं। 
हिंदुन मधुर न देद्दि कहुक सुरुकहिं नहिं प्यावहि ॥ 
कह 'नरहरि! सुनु साहपद बिनवत रगड़ जोरे करन। 
केदि अपराध मोहि म्ारिषतु मुयठ चाम सेवत चरन ॥ 
इसमें शाहपद अकबर आलंबन, दूध देने मे हिंदू मुसलमान का भेद न रखना, 
मरने पर भी पेर की जूती का काम देना दद्दीपन, दीन वचन कहना, प्रार्थना करना 
झनुभाव और दैन्य, विषाद आदि संचारी हैं। शोक स्थायी भाव दै । 
श्रम संचारी का पूर्वोक्त सवेया करुण रस का अपूर्व उदादरण है। 


सोलहवीं छाया 
हास्य रस 


हास्य रस एक अपूर्व भाव की सृष्टि करता है। इसका सम्बन्ध मानसिक क्रिया 
से है। साधारण हँसी, जो गुदगुदाने आदि से पेंदा होती है, भौतिक कहलाती है। 
हास्य रख की हसी प्रशस्त ओर सहृदयात्मक मनोभाव के रूप में होती है। इसमें भी 
शारीरिक किया अनिवाय है। फिर भी साधारण हास्य से साहित्यिक हास्य का 
अधिक मह्दत्त्य हे , क्योंकि इसमे बुद्धियोग भी रहता है । 

भरत ने शद्भार से हास्य की उत्पत्ति मानी दे* | हास्य चित्त का विकास है जो 
प्रीति का एक बिशेष रूप दै* ; किन्तु हास्य की विश्ठत सीमाज्षेत्र को देखकर उसे 


१ शज्वाराद्धि भवेद्वास्यः | अरत सूत्र 
२ प्रीतेवषिशेष; चित्तस्य विकासो हास उच्यते | भावप्रकाश 


हांस्‍स्थ रस १६ & 


केबल शड्ठार में ही सीमिव नहीं क्रिया जा सकृता। हास्य के विभावों के मूल मे 
अनोचित्य द्वी एक कारण है और व कारण प्राय, सभी रसो के विभाव आदि 
में हो सकता है। इससे अनौचित्यमूलह रसपरिपोषण से सवंत्र हास्य रस उत्पन्न 
हो सकता है* । किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि हास्य का झझ्ञार से अधिक सबन्ध 
है। क्योकि यह प्रिय-चित्तानुरंजऊ होता द्वै* । 

कलाकार मानवजीवन की असंगति या जिषसता वा विपरीतता आदि से हास्य 
रस की रष्टि करके जीवन को उदार आनन्द देने की चेष्टा करता है। यह असंगति 
इच्छा के खाथ अवस्था की, उद्द श्य के खाथ उपाय की, कहने के साथ करने की, 
इच्छा के साथ प्राप्ति की तथा ऐसे ही अन्यान्य विषयो की होती है | यदि अज्ञानी 
अपने ज्लान का ढिंढोरा पीटे, डरपोक यदि शेरमार खॉ बनना चाहे, जादहिल अक्ल- 
मंदी जाहिर करे , कुटिल सरल बनने का ढोग रचे तो भत्रा किसको हँसी न 
आवेगी | बोने, कुबड़े, टेढ़े-मेढ़े व्यक्ति को देखऊुर हम इसीलिये हँखते हैं कि मनुष्य 
की आकृति से उसमें विपरीतता पायी ज्ञाती है। दुचले पति की मोटी स्री, ठिंगने 
पुरुष की लम्बी पत्नी को देखकर इसीसे हँसते हैं 5 इन दोनो में बिषमता है। 
इनका मेल नहीं खाता । बे-जोड़ हैं। 

इसके अतिरिक्त हँसी के अम्य भी अनेक कारण हैं। जेसे कुहूप को सुरूप 
बनने की चेट्टा, प्रामीणों की प्रामीणता, बेबकूफ की बेचकूफी, हद से ज्यादा 
फेशनपररती, बंद्र-भालू का तमाशा, अहँमनन्‍्यो की अहम्मन्यता, नकल करना आदि। 

प्रायः ऐसे लोगो का मजाक उड़ाया जाता है जिनके प्रति हम गुप्त रूप से घृणा 
रखते हैं। इस प्रकार उपह्ास करनेवाला अपने को दूसरे से श्रच्छा समझता है। 
हास्य का परपीड़न से अविक सम्बन्ध है। उपहासार्पद जब भेंपता है तो हांस के 
साथ उसकी दीनता से करुणा का भाव जग उठता है, सक्षतुभूति भी उमड़ पढ़ती दै। 
कुछ हास ऐसा भी द्वोता दे जो क्ेपनेवाले को भी उसमें सम्मिलित कर देता है। 

संक्षेप मे हास्यरस विक्ृत आहार, वचन, वेश, चेष्टा आदि से उत्पन्न होता 
हैः । यही कारण दै कि अप्रजो के हिन्दी बोलने पर, बंदर के तमाशे पर, विदूषक 
के शरीर, वेश भूषण, आचरण आदि पर हँसी आती है। 


१ अनोचित्य-प्रवृत्तिकृतमिव हि हास्य-विभावत्वम्‌ | तच्चानौचित्य॑ सवंर्साना विभा- 
बानुभावादो संभाव्यते | झ० युष्त 

२ श्ज्ञाररसभूविष्ठ: प्रियाचित्तानुरंजक. । रससुधाकर 

३ विक्ृताकारवाग्वेषचेष्ठादे, कुदकारूवेत्‌। सा दु० 


सनत्रहर्वी दाथा 
हास्य के रूप-गुण 

हांस एक सहज प्रवृत्ति है और है उपजनेबाली । यह एक प्रकार की क्रीड़ा प्रवृत्ति 
भी मानी जाती है। दो महीने के बच्चे मे हँसी की झाज्क पायी जाती है। पॉच महीने 
के बाद तो उसका स्पष्ट रूप देख पढ़ता है। यह स्थिर वृत्ति है। असगति से इसकी 
पुष्टि होती रहती है। यह आनन्द, आवेग, मात्सय्यें; चापल्य आदि भावनाओं से भरी 
रहती है। इसीसे यह शरीर-मानस-अक्रिका है । स्पेंसर का मत है कि शरीर-व्यापार मे 
ज्ञानतन्तुओ की उत्साहशक्ति उच्छूयसित हो उठती है। वही हास्य * है। हँस पड़ने का 
कोई समय नहीं, कोई निश्चिय विषय नहीं। उसके एक नहीं, अनेक कारण हो 
सकते हैं। ः 

इसके कई प्रकार हैं। उनमे हास्य ([रध7०००) वाक्यचातुरी (४), ध्यंग्य 
((707ए) और बक्रोक्कि (58878) । 

हास्य समष्त अनुभूति को आन्दोलित करता है। इससे प्रशस्त आनन्द फूटा 
पड़ता है। इसमे व्यग्य बाण का आघात नही रहता | करुणरस मे इसकी जब परिपाक 
होता है तब इसकी गरभीरता ओर बढ़ जाती है | हिन्दी मे उच्च ओर गंभीर हास्य रख का 
प्राय. अभाव-सा है। “चोबे का चिट्टा! का नाम लिया जा सकता है। एक-दो ओर भी 
हैं जो बंगला के अनुवाद ही है। 

बिट की सृष्टि करने मे बही लेखक समथ हो सकता है जो तीदण बुद्धि का हो और 
कल्पना-पटु । शब्दकोशल् पर उसका अधिकार होना आवश्यक है? । जेसे, अयाग मे 
बात-सुधार-समिति बनी है। उसके पद्मथिकारी भी चुने गये । उसमे कोई नाई नहीं 
देख पड़ता । बाल-सुधार-समिति मे इसका अभाव खटकता है?। ऐसे ही सुन्दर चुटकुले 
इसके उदाहरण हो सकते हैं। उनके सुनने से मुसकाये बिना नहीं रहा जा सकता । 

विट को हाजिरजवाबी कहते हैं। जेसे, 'मालिक ने नौकर से कहा कि तू भारी 
गया है। नौकर ने छूटते ही कहा “आप मा-बाप है।! मालिक लब्जित होते हुए भी 
मुस्कुराये । 

व्यंग्यविद्र,पकारी लेखक क्रिसी पक्ष का अवलबन नहीं करता । वह एक परोक्ष 
भाव का इ'गित कर देवा है। जेसे, 'सुना जाता है कि सप्लाई विभाग के सभी घृसखोर 
अफसर हृटाये जायेंगे। दूसरे शब्दों मे सप्लाई विभाग बद कर दिया जायगा ।? इसमें 
व्यंग्य यह है कि कोई भी ऐसा अफसर नहीं जो घुसखोर न हो । 

बक्रोक्ति ( 58079 ) के दो--(क ) काकु ( 5767४80 ) (खत) श्लेष 
( “था ) भेर हैं। जैसे, काकु-“आप तो पुरुषार्थी हैं ।” इसपर कोई यह कह बेठे कि 
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'यहो क्यों, परम पुरुषार्थ! कहिये! तो इसपर हँधी आये बिना न रहेगी। श्लेष >- कोई 
कहे कि आजकल में बेझार हैँ?। इसपर दूसरा कद्टे कि 'एक कार खरीद लें? तो हँसी 
बरबस आ जायगी। 

जैसे डछलना, कूदना, ताली पीटना आदि प्रसन्नता के सूचक चिह्न हैं वेसे ही 
हँसना भी इसका एक सूचक प्रकार है। द्वास्य मनुष्य को दुखी होने से बचाये रखता 
है। सेव का कथन है-दार्रिक हँसना ऐसा है जेसे मकान में सूर्योदय होना। 2 
ठ00व4 ]6प्रठवा०० ॥8 ६ 5प7-788.._ 7१ 5 70086 हास्य से स्वास्थ्य पर भी 
अच्छा प्रभाव पडता है। हास्य से समाञ्-सुधार भी होता है। आज के हास्यप्रवान 
पत्र, कविता, चुटकुले आदि सुधार के अच्छे कार्य कर रहे हैं । ५ बैकरे का कहना है... 
हास्य-प्रिय लेखक आपके असत्य, दम्भ ओर इझत्रिमता के प्रति अश्रद्धा तथा द्रिद्रों, 
दलितों और ,दुखियो के प्रति ऋत्याण-ऊामना, करुण, प्रेम ओर दयालुता के भावों को 
जाप्रत कर उनकी उचित दिशा का निर्देश करता है। हास्यप्रिय साहित्यिक उदार, 
सहसा सुख दु ख से प्रभावित वथा अपने पाश्बबर्ती पुरुषो के स्वभाव की विविधताओं 
के ज्ञाता होने के कारण उनकी हँसो, प्रीति, विनोद ओर रुद्न मे समवेदना प्रगट 
करती है। उत्तमोत्तम परिहास बढ़ी होता है जिसमें कोमलवा और ऋृपालुता की मात्रा 
अधिक रहती है।'& 

सुरुचि-परिचायक हास्थ सर्वोत्तम होता है। 


सिलचर अत लशक किक, 


अठारहवीं दाया 
हास रसन्सामग्री 
जहाँ विक्रृत वेष-्भूषा, रूप, वाणी, अंगभंगी आदि के देखने-सुनने से 
हास अस्थायी भाव परिपुष्ट हो वहाँ हास्य रस होता है । 
आलंबन विभाव--विक्रव वा विचित्र वेष-मूषा, व्यग भरे बचन, उपहासास्पद 
व्यक्ति की मूखेता भरी चेष्टा का दशेन या अमण व्यक्ति-विशेष के विचित्रबोलने-चालने 
का अनुकरण, हास्योत्पादक बस्तुए छिद्रान्वेषण निलेब्जता आदि। 
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देदहू।.. 


$०२ काव्यदुपण 


उहीपन विभाय--दवास्यवद्ध क चेष्टाये । 
अनुभाव--कपोल और ओठ का स्फुरित होना, आखो का सिचना, पुख का 
विकसित होना, पेट का हिलना आदि हैं । 
सचारी भाव--अश्र; कंप, हथे, चपलता श्रम, अवहित्था, रोमांच, स्वेद, असूया, 
निलेब्जञता आदि । 
स्थायी भाव--हांस । 
हास! स्थायी भाव और “हास्य” रख मे नाम मात्र का ही अन्तर है | दास हास्य 
रस का पूणत' प्रदशन नहीं करता । हास विनोद भावना का एक रूप है। अतः इसके 
स्थान पर बिनोद को स्थायी भाव माना जाय तो ऊिसी प्रकार की नीरसता नहीं आ 
सकती । 
. हास्य दो प्रकार का होता है--आत्मस्थ ओर परस्थ। जब स्वयं हँसखता है तो 
बह आत्मस्थ ओर दूसरे को हसाता है तो वह परस्थ" है। इसमे दूखरा मत भी है। 
हास्य के विषय को देखने से जो हास्य होता है बह आत्मस्थ ओर दूसरे को हँसता 
देखकर जो हास्य होता है वह परस्थ * है। 
प्रकारान्तर से इसके छः भेद होते हैं--( १ ) स्मित ( २) हसित ( ३ ) विहसित 
( ः ) अवहसित (४) अपहसित ओर (६ ) अतिहुसित । कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं । 
विन्ध्य के वासी उदासी तपोम्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे। 
गोतम तीय तरी तुलसी? सो कथा सुनि भे मुनिव्ृन्द सुखार ॥ 
हूं हैं सिला सब चन्द्रमुखी पर से पद मंजल कंज तिहारे। 
कौन्हों भज्ली रघुनायक जू करुना करि कानन को पु घारे ॥ 
काव्यगव रख सामप्री--इसमे रामचन्द्रजी आलबन विभाव है ओर गौतम की नारी 
का उद्धार उद्दीपंन विभाव । छुनियो की कथा सुनना आदि अनुभाव और हषे, उत्सुकता, 
चंचलता आदि सचारी भाव हैं। इनसे परिपुष्ट होकर हाख स्थायी भाव हास्य रस से 
परिणव होता है। 
रसिकात रससामप्री--कवषि आलंबन है और कवि का वर्णन उद्दीपन, मुख- 
विफास आदि अनुभाव ओर हु, कप आदि स॑चारी हैं। 
तुलसीदासजी का यह व्यग्यात्मक उपह्यास उनके ही उपयुक्त है। अपने आराध्य 
देव के साथ ऐसा मामिक परिहास करने में वे ही समथे थे। पत्नीहीन मुनियो को 
चन्द्रमुखी प्राप्ती के विचित्र स्रोत की उदूभायना से किसका मानस कमल खिल न उठेगा | 
नीचहों निकास़ हों नराधम हों नारकी हो, 
जसे-तेसे तेरे हो अनत अब कहों जाँच । 
१ यदा स्वयं इसति तदाश्मस्थ: | यदा तु पर हासयति तदा परस्थ; |-- नाज्य शाख्त 
२ आत्मस्थो द्रष्ट रुपन्नो विभावेक्षणमात्रवः | इसन्तमपर दृष्ट वा विभावश्चोपनायते । 
योइसो हास्यरस, तजश, परस्थ; परिकीर्तित: -- रसगंगाधर 


वीभत्स रस ३० हे 


ठाकुर हो. झराप हम चाकर  तिहार खदा, 
झापूको विहाय. कहो मोको और कौन ठोंव। 
गज की गुहार सुनि धाये निज लोक छोडि, 
वा! की गुहार सुनि म्रयो कहाँ फीस पॉव | 
गनिका अजाप्रिल के अशुत न रान्‍्यो नाथ, 
ल्ञाखन उद्बारि अब मॉकत हमार दोंव। 
इसमे चाचा के नाम आलम्बन, ओगुन ने गिनना आदि उद्दीपन, लाखों का 
उधारना अनुभाव ओर दीनता, विब्वाद आदि सचारी हैं। 


कक 


गोपी गुपाल कौ बालिका के दुबभालु के भौन सुभाइ गई। 
'डजियार? बिलोकि बिलोकि तहाँ हरि राधिका पास लिवाई गह। 
उठि हेलि मिलो या सहेल्ति सो थो कहि कठ से कंठ ल्गाइ गईं। 
भरे सेंटत अंक निसक उन्हे वे मयंकसुखी मुसुकाइ गईं॥ 
सखियों गुपाल को बालिका बनाकर लायी और राधिका उन्हें बालिका समस्त 
गले-गले मिलीं। इस पर सखियोँ सब हंस पडी | इनको हंसती देख राधाकृष्ण भी 
अपनी हँसी न रोक सके | यही चमत्कार है ओर हास्यरस की व्यंजना भी। यहॉ 
का स्वशब्र-बाच्य मुस्कुराना खखी-परक है। राधाकृष्ण का हास्य तो व्यग ही है। 
यहाँ पर-निष्ठ हास्य हे | 
परिद्यास रूप मे भी कविता का अनुकरण ( 267०09 ) होने लगा है। जेसे, 
घन घम्ंड नभ गजत घोरा, टका हीन कलपत पम्न मोरा। 
दामिनि दुमकि रही घनमोंही, जिमि लीडरकी स्ति थिर नाहीं॥ 
--ईश्वरी प्रसाद शर्मा 
डे रस मानसिक गम्भीरता को सरलता में परेणन कर उत्फुल्लता ला 
देता है। 





नन्‍्मीसवीं छाया 


वीभत्स रस, 


नव रसो में वीभत्ख रस की गणना बहुतो को अमानन्‍्य है। क्योंकि यह निश्चय- 
पू्वेंक कहा जा सकता है हि बीमत्स रस को लेहर या उसझो प्रधानता देकर किसी 
काव्य की रचना नहीं की गयी। अन्य रसों की भाँति यह उतना सहृद्याकलेंक 
नहीं समझा गया , किन्तु क्रितनों का कहना है कि अनेकों संचारियो की अपेक्षा 
इसके आरबाद की उत्कटता बढ़ी-चढ़ी है ओर इसकी विचित्रता भी ऐसी है 


१०४ कांग्यदर्षण 


जिससे मुंह मोडा नहीं जा सकता। यही कारण है कि रसो की पंक्ति मे यह भी 
आा बेठा है। 
वीभत्स के लिये यह आवश्यक नहीं कि ससान, शत, रक्त, मांख, मज्जा, अस्थि 
आदि का ही वर्णन हो। ऐसी बस्तुयें भी वीमत्सित है, जिनके देखने, स्मरण मे 
लाने, कल्पना करने से हिचक हो, घृणा शो । ऐसी बस्तुयें जिन्हे छूना न चाहे, जेसे 
कि सड़ीगली चीजें, शअरप्ृश्य पदाथ, गदे देहाती सुअर आदि जीव , ऐसे खाद 
पदाथ, जिनके खाने मे सरकारवश प्रवृत्त न हो, जैसे मांस मछली आदि, ऐसे रोगी 
जिनके ससग से अपने मे रोग के सक्रमण की सभावना हो, जेसे कि यदमा के 
रोगी , आदि बीभत्स रस के विभाव हो सकते है। जिस बरतु से घृणा हो वही 
बीभत्स का विषय बन जाता है। एक शारीरिक वा वाह्म जुगु'सा का उदाहरण देखें-- 
लोहे के जेहरि लोहे की तेहरि लोहे की पॉव पयंजनी गाढ़ी । 
नाक में कौडी ओ कान में कोडी त्यो कोड़िन की गजरा अति बाढी, 
रूप में घाको कहाँ लों कहों मनो नील के माठ मे बोरि के काठी । 
इंट लिये बतराति भतार सों भामिनी भौन में भूत सी ठादी ॥ 
शारीरिक जुगुप्सा से ही मानसिक जुगुप्सा भी होती है। इनका अन्योन्‍्याश्रय- 
सा है। पर मानसिक जुगुप्सा का महत्त्व अधिक है। मानसिक जुगुप्सा के कारण 
ही हम दुष्टो की दुष्टता पर उसकी भत्सेना करते है और अन्यायी के अनीति पर 
उसका तिरस्कार करते हैं। दुगुणे से दूर रहने, अकाये करने, दु'सग त्यागने, 
अस्थान मे न बेठने-उठने आदि मे ध्रृणा की भावना ही तो काम करती है। कवि 
के इस कथन मे 
हा! बन्चुओं के ही करों से बन्धुगण मारे गये 
हा तात से सुत, शिष्य से गुरु सहठ संहारे गये! 
इच्छारहित भी बीर पाण्डव रत हुए रण मे अश्रद्टो ! 
कतंव्य के वश विज्ञ जन क्या-क्या नहीं करते कहो १--शुप्त 
पाण्डवो के “इच्छा रहित कहने? का कारण क्या है? वही घरुणा। क्योकि वे 
अपने गुरुजनो के घात आदि को घृणित कार्य सममते थे। यहाँ मानसिक घृणा का 
ही साम्राज्य है। ऐसा न होता तो अज्जु न श्रीकृष्ण से यह केसे कहते कि महानुभाव 
गुरुननो को न मारकर इस संखार में भीख मॉगऊर खाने को अच्छा सममता हैँ । 
गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अथथ ओर कामरूप भोगो को 
ही तो भोगू गा ।* 
यह सिनेमा मे प्रत्यक्ष अब दिखलाया जाने लगा है कि कोई दुखियारी केसे पहाड़ 
पर से कूद पड़ती है, उछलती-कूरती दरिया में जा डूचती है ? घटनाओ पर ध्यान 


१ गुरूनइत्वा हि महानुभावान्‌ भ्रयों भोक्त ' मैक््यमपीह लोके। 
हत्वाथंकामास्तु गुरूनिदेव भुझीय भोगान रुधिरप्रदिधान्‌ ॥ गौता 


नीभत्स रस २०४ 
देने से यह रपट हो जाता है कि वह जीउन से अनत्र ऊष गयी है। उसको जीवन के 
प्रति ऐसी घृणा हो गयी है कि उससे मुक्ति पाना ही श्रेयस्कर सममकती है। उसे शोक 
है, पर उसकी जीवन के प्रति जुशु'सा कम नहीं है। 

ऐसे स्थानों मे वीभत्स रस ऐसा होता है जिससे कोई नाक भो नहीं सिश्रोड़ 
सकता । इसकी सरसता में कोई सन्देह नहीं। भले ही इसके आवबार पर कोई काव्य 
न लिखा गया हो । जहों मसान, रक्त, मात आदि का वणन होता है बढ़ा उसऊा भी 
साहित्यिक रूप होने से उसमे आनन्ददायक्ता आ जाती है। क्योहि बाप्तविकझ्ता 
के अनुभव से यह विपरीत हो जाता है। 

यहाँ यह ध्यान मे रहे कि जुगुप्खसा ओर अश्लीलता, दोनो एक नहीं। अश्लीलता 
श्व'गार रस में संभव है। वहाँ वह घृणा उत्पन्न नहीं करती या स्वत जुगुसा का 
रूप धारण नहीं करती । अश्छ्ोलता मयोंदा का उल्लघन है , किन्तु घृणा ऐसी नहीं, 
उसका कार्य ही घृणा उत्पन्न करना है। यह बात अशछीलता के लिए आवश्यक नहीं । 

जुगुप्सा की मूलभूतता मान्य नही है। यद्यपि ,छोटे-छोटे बच्चो में भी यह देखा 
जाता है कि वे बुट्टी नहीं पीते, कोई-कोई चीज नहीं खाते, किसी-किसी चीज से मुंह 
बिचका लेते है तथापि मूलभूतता के लिए उतना हो पर्याप्त नही माना ज्ञाता | फिर 
भी यही मनोवृत्ति समय पाकर घृणा का रूप धारणा कर लेती है । 

वीमत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। इसछी प्रवृत्ति सुरक्षा की भावना से 
होती है। भय में भी सुरक्षा की प्रवृत्ति है पर उसमें पत्नायन की प्रच्चता है और 
वीमत्स मे पल्ायन की नहीं, दुरीकरण की कामना होती है। ज्ञाव होता है, जेसे 
घूरित बसस्‍्तु शरीर मे पेठती हो या पेठ गयी हो तो के करके बाहर कर दी जाय | हीन 
संसग के त्याग जेसे विषयों मे दोनो प्रवृत्तियों देखी जाती हैं। भयानक में शक्ति 
केन्द्रीभूत हो जाती है, उसकी अधिकता भी प्रकट हो जाती है पर बीभत्स में शक्ति 
बिखर जाती है ओर उसका हास हो जाता है। 'मालती-मावव” नाटक में जो श्मशान 
का वर्णंत है उसमे वीभत्स रस के साथ भयानक रख की भी मात्रा विद्यमान है । 

अधिकाश 5दाहरणो पर दृष्टिपात करने से यह पता लगतां है रि यह वीभप्स रख 
रस की नहीं, भार की योग्यता रखा है। उक्त नाटक में बीभत्सख रस माधव के वीर 
रस का, सत्य हरिश्चन्द्ध नाटक का श्मशान-यर्णन करुण का, कादंवरी में चाडाज् 
की बस्ती का वर्णन अदूभ्भुत का, तुलसी आदि भक्तो का मानव देह का, जुगुप्सात्मक 
वर्णन शान्त रख का पोषक है। “बेराग्य-शतक? के अनेक खछोक बीभत्स रस के 
उदाहरण है जो भत हरि के बेराग्य को ही पुष्ट करते हैं। प्रसतत, झिसी न-किसी 
प्रकार का वीभत्स मुख्य रस का सहायक होकर ही आया है। स्फुट पौद्मों मे भी 
वीभत्स रस भाव के रूप में आता है। जेसे, 

झावत ग़लानि जो बखान करों ज्यादा वह 
मादा मबमूत झोर सज्जा की सल्लीती हे । 


अर--मपमक। 


३२०६ काव्यदपंण 
कहे 'पदमाकर! जरा तो जाग भीजी तक 
छीजी दिन रन जे रेनु ही की भीती है । 
सीतापति राम में सनेह जदि पूरो कियो 
तौ-तौ दिव्य देह जम्नजातना सो जीती है । 
रीती रामनामते रहो जो बिना काम वह 
खारिज खराब हाल खाल्न की खलीती है । 
यहाँ शरीर की वीभव्सता वर्णित है पर बह रामविषयक रति का ही पोषक है। 
अत, यहाँ जुगुप्सा स्थायो न होऊर लचारी है। 
ऐसे स्थानों की जुगु'सण “जिवेहझजा' होती है। क्योंकि विवेकी--ज्ञ/नी सांसार# 
पदार्थों को--शरीर, स्री, सम्पदा आदि को, घृणा की दृष्टि से जो देखते हैं वह वैराग्य 
को उद्दीपित करती है। दूसरी जुगु'सा “्रायिद्डी? होती है जिससे घुणित पदार्था का 
वर्णन होता है। अधिकांश उदाहरण इसी भेद के दिये जाते है। 


हलक ५ धकमवत ३ धलदाभफाओी 


बोसवीं ढाया 
वीमत्स-सस-सामग्री 


घृशणित वस्तु के देखने या सुनने से जहाँ घृणा या जुगुप्सा का भाव 


ब्रिपृष्ट हो वहाँ वीभत्स रस होता है। 
आलंबन विभाव--श्मशान, शउ चर्जी, खड़ा सांस, रुधिर, मल्षमृत्र, दुर्गन्‍्य 
द्रव्य, घृणोत्पादक वस्तु और विचार आदि । 
उद्दीपन विभाव--गीधो का भांस नोचना, मांसभक्षी जीवो का मांसाथ युद्ध, कीड़े 
मकोडो का विलबिलाना, आहत आत्मीय का छुटपटाना, कुत्सित रंग रूप आदि । 
संचारी भाव--आदवेग, मोह, व्याधि, जड़ता, चिन्ता वेवश्ये, उन्माद, निर्वेद्‌, 
रलानि, देन्य आदि। 
स्थायी भाव--जुगु'सा । 
गोल कपोल पलट कर सहसा बने भिडों के छुत्त से । 
हिलने लग डष्ण श्वॉसो से श्रोठ लपालप तत्तों से॥ 
कुन्द कल्ली से दाँत हो गये बढ़ चराह की डाढ़ो पे। 
विक्ृत भयानक और रोड रस प्रकटे पूरी बाढ़ो से ॥ 
जहाँ लाल साडी थी तन में बना चर्म का चीर वहाँ। 
हुए अस्थियों के आभूषण थे सणिमृक्ता हीर जहाँ ॥ 
कंधों पर के बडे बाल वे बने झहो आतों के जाल। 
फूलों की वह वरमाला भी हुई मुण्ठमाजा सुविशाल ॥ - गुप्त 


वीभत्स-रंस-साम्रप्ी १०७ 
काव्यगत रस सामग्री --शूपंणखा को कामलिप्सा आलबन; भिड़ो के छत्तो से 
कपोल्ो को हो जाना आदि उद्दीपन, उनकी भयानऊ चेक्ष्यं अनुभाव और मोह, 
बेवरये, ग्लानि आदि सचारी भाव है। इनसे परिपुष्ट ज्ुगुप्सा भाव वीभत्स 
रस में परिणत होता है । 
रसिक्रगत रस-सामप्री--शू 7णएखा आलब्रन, वणन उद्दीपन, नाक-भौ सिद्धोड़ना, 
थू-थू करना अनुभाव और मोह आदि सवारी है। 
सिर पर बेक्यो काग आँख दोड खात निकारत । 
खींचत ज्ञीमहिं स्यार अतिहि आनन्द उर धारत | 
गीध जॉघ को खोदि खोदि के मास डपारत । 
स्वान आंगुरिन काटि - काटि के खात बिदारत ॥ 
बहु चील नोच ले जात नुच पम्ोद भरयो सबको हियो। 
मनु बह्म भोज जजिमान कोड आज भिखारिन केंह दियो ॥--हरिचंद 
मुर्दों की हडडी, मास, चंसडा, आदि ( श्मशान का दृश्य ) आलबन, शब के 
अगों का काक आदि के द्वार नोचना, सोदना, फांड़ना, खाना आदि दद्दीपन, श्मशान 
का दृश्य देखकर राजा का इनके बारे मे सोचना अनुभाव ओर मोह, सप्षति, ग्लानि 
आदि सचारी तथा राजा के मन में उठनेवाला घृणा का भाव स्थायी है। इनसे 
वीभत्सरस व्यग्य है । 
भोड़े मुख लार बहे ऑखिन ढीढ़ राधि -- 
कान से घिनक रेंट भीतन पे डार देति। 
खुरं खर॑खरचि खुजाव मटका सो पेट 
इुढ़ी लो लटकते कुचन को उघारि देति ॥ 
लोटि लोटि चीन दाधरी कौ बार बार फिरि 
बीनि बीनि डींगर नखन धरि मारि देत । 
लूगरा गेंबात चढ़ी चौकट सी गात मुख, 
धौचे ना अन्द्रात प्यारी फूहड बहार देति ॥ -शकर 


फूहुडे नारी आलंबन, ल्ञार बहाना, कीचड़ निकलना उद्दीपन, नेटा सिड़ककर भीत 
& का 
पर ढालना अनुभाव, वैबरये, देन्‍्य आदि सचारी है। 


इकीसव्वाँ छाया 
_>खान्त रस 


भरत ने “अठी नाव्यो रसा; स्मृता ! कहकर शान्त रस को पृथक कर दिया। 
इसका कारण यह ऊ#ि प्रथम-प्रथम जो काव्य-चवों प्रारम्भ हुईं वह नाटक 
को लेकर ही। शान्त रस के अभिनय में निःक्रियता उत्पन्त हो जाती दे। 
अभिनेता शान्त रस का जब अनुभय करने लगता है नट-चेष्टा बन्द-सो 
हो जाती हे। इस रस में मन का कोई विक्रार नहीं रह जाता-न क्षोभ न 
उद्व्ग | चित्त में शान्‍्त आ जाती है । इसीसे किसी ने शान्त को रख हो न 
माना)! । शम को भी किसी-किसीने रख माना है पर नाटक में इसकी पुष्टि नहीं 
होती* | यह कहना ठीऊ नहीं। नाटऋ-सिनेमा में शान्त रस के अच्छे-से-अच्छे अभि- 
नय दिखाये जाते है। चित्त की शान्ति मे भी मानसिक क्रियाये बद नहीं होती । 
ब्रह्मज्ञानी, योगी समाधो की अवस्था मे निव्योपार हो जाते हैं पर निव्यापार की भी 
यथाथवता का प्रदर्शन योग्य होती है। कया शकर, शुक्र, थर्‌ व, प्रह्मद आदि की तपस्या 
का अभिनय यथाथ नही होता ? नट वो व्यक्ति विशेष की अवस्थार्नवशेष का अभिनय 
करता है। उस अवस्था का बह उपभोक्ता नहीं बन जाता । रसोपभोक्ता तो सहृंदय 
द्शेक हो होते है । 

कोई यह कहे कि शान्त रस सवेजनन-सुलभ नहीं | इससे उसका निराकरण कर 
देना चाहिये। यह उ|चत नहीं ३। यदि इश्वर सर्वजन-सुलभ नहीं तो क्या उसकी 
सत्ता सशयास्पद मान ली जायगी ? शुकदेवजी ने रभा का तिरस्कार कर दिया तो 
श्गार रस की उपेक्षा कर देनी चाहिये। कितनो का कहना है कि भारत ने जो शान्त 
की रस न माना उसऊा कारण यह है कि भाव में निर्वेंद की गणना कर दी ओर उसे 
स्थायी भाव न माना । इसीसे उसे रसत्व प्राप्त नही हुआ | 

सम्मट आदि अनेक आचारयों ने “निवंदः को ही शान्तरस का स्थायी भाव माना 
है। उन्होंने इसके दो रूप माने है। विषयो मे तत्त्वज्ञान से जहाँ निर्मेद उत्पन्न होता 
है वहों स्थायी होता है ओर जहाँ इष्ठ-तियोग तथा ,अनिष्ठ-आ्राप्ति से निरवेद उत्पन्न 
होता है वहाँ सचारी होता है *। भरत ने जो विभाव दिये हैं उनसे भी यही विद्त 





१ शान्तस्य निर्विकारत्वात्‌ न शान्त भेनिरे रसम्‌ | 

२ शममपि केचित्पराहुः पुष्टिनाट्येष्ु नेतस्थ |--दु० रू० ० 

३ यदि नाम सर्वजनानुभव-गोचरता तस्य नात्ति नेतावतासौ*"'प्रतिक्षेत, शक्य*। 
“-ध्वन्याज्ञोक 

४ स्थायी स्वादिषयेष्वेव तत्वज्ञानोक्षवो यदि । इष्ानिष्ठ वियोगाप्ति-कृतस्तु व्यमिचायंसौ | 


“संगीत रत्नाकर्‌ 


शान्तरस २०३ 


होता है कि रोग, शोक, दरिद्रता, अपमान जेसे कछुद्र विभायों द्वारा उत्पन्त निर्बेद संचारी 
दी होता है । 

शान्त रस के स्थायी एक नही, अनेक माने गये हैं। किसी ने विस्मय शम को 
माना है। दूसरे ने उत्साह को माना है। किसी ने जुगुप्सा को और छिसी ने सभी 
को स्थायी माना गया है। किन्तु तत्त्यज्ञानोत्पन्न निर्वेद ही इसका स्थायी है *। भोज 
ने वृति को स्थायी भाव माना है । 

विस्मय तो सभी रसो का सचारी है उसको एक स्थान पर संकुचित कर लेना 
ठीक नहीं | शम का नाम ही एक प्रकार से निवंद है। शम को एक भाष मान लेने से 
भरत के माने हुए भावों की ४६ संख्या में वृद्धि हो जायगी। इससे शम स्थायी- 
भावात्मक शान्त नही है। ध्रति आदि में विषयोपभोग विद्यमान रहता है, इससे बह 
शान्‍्त का स्थायी केसे हो सकता है। जुगुप्सा मे चित्त की ग्लानि ही ग्लानि है। 
जुगुप्सा-जनित त्याग त्याग नही । इससे इसे शान्त रस के स्थायी होने की योग्यता 
प्राप्त नही हो सकती । इससे निबेंद ही को यह गौरव प्राप्त है । 

आनन्दवद्ध न शान्त रख को तो 'मानते हैं पर उसका स्थायी भाव “तृष्णाक्षया 
मानते है *। फिर भी यह कहा जा सक्नता है कि तृष्णाक्षय रूप ही तो शम या 
निबंद है। 
निरबेद दत्त्वज्ञानमूलक है अत वह तत्त्वज्ञान का विभाव है। अत मोक्ष का 
कारण निवेद नहीं, तत्त्वज्ञान ही है। इससे तत्त्वज्ञान मे शान्त रस के स्थायी होने की 
योग्यता है। अतः अभिनव गुप्त कहते हैं कि शान्त का स्थायी भाव ततक्तज्ञान है और 
तस्वब्लान का अभिप्राय आत्मज्ञान है। वही मोक्ष का साधन 3 है। किन्तु भरत से 
लेकर पण्डितराज तक प्राय खबो ने निवंद को ही स्थायी माना है। कारण यह कि 
निर्वेद से भी शान्ति की प्राप्ति होती है ओर 5ससे शान्त रख पुष्ट होता है । 

भरत ने शान्त रस का यह रूप खड़ा किया है--जहॉ न दुख है, न सुख है, न 
द्वष है, न मात्सय है ओर जहाँ पर स्रब प्राणियों में सम भाव है वहोँ शान्त रस होता 
हैः । यदि शान्त का ऐसा रूप माना जाय तो मुक्ति-द्शा मे ही परमात्मा-स्वरूप शान्त 
रस हो सकता है। उस समय विभाव आदि का ज्ञान होना संभव नहीं और इनके बिना 
शान्त रस की सिद्धि ही केसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि युक्ततशा अर्थात्‌ 

१ तत्र शान्तस्थ स्थायी विस्मय-शम इति केश्चित्तठित, | उत्साह एवास्य स्थायी 
इत्यन्ये | जुगुप्तेति कश्चित्‌ सब इत्येके | तत्त्वज्ञानजो निर्वेदोड्स्य स्थायी (--घादय शास्त्र 

२ शान्तश्व॒ तृष्णाक्षयसुखस्प य। परिपोषस्तल्नज्णे रस. प्रतीयत एवं |--ध्वन्याल्ोक 

३ इह तत्वज्ञानमेव तावन्मोह्नवाधनमिति तस्येब मोक्षे स्थायिता युक्ता। तत्वज्ञान 
नाम आत्त्मज्ञानमेव ।-. नाट्य शोस्त्र 

४न यत्र छुख न सुख न छुषों नापि मत्सर | समस्तरवेषु भूतेषुस शास्त' 
प्रथितो रस; | नाइय शास्त्र 


ब्७छ 


दे ९ काच्यदुप॑ण 


वियुक्त अवस्था, होने की के ध्यानमग्न योगी अथोत्‌ योगी को योगसिद्धियों प्राप्त हो 
जाने की अयस्था ओर युक्तत-वियुक्त अथोत्‌ योगी के अतीदडििय विषयो के ज्ञान 
की अवस्था में जो शम रहता है वही शान्त रस का स्थायी भाव * है। मोक्ष दशा 
का शम हों अभीष्ट नही है। उक्त अभीष्ट शम में संचारी आदि का होना समब है। 

शान्तरस में सुख का जो अभाव कहा गया है वह पविषय-सुख का अभाव है। उस 
समय किसी प्रकार सुख होता ही नही, सो बात नही है । ठृष्णा-क्षय का जो सुख है वह 
सर्वोपरि है, जेसा ऊहा गया है। ससार मे जो काम-सुख--विषयजन्य सुख है और जो 
स्वग आदि का दिव्य महासुख है, ये सत्र सुख मिलकर भी तृष्णाक्षय-शान्ति से 
उत्पन्न सुख के खोलहवें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते *। 

अन्यान्य रसो मे लोकिक विषयो को लेकर अनुभूति होती है ओर वह नित्य- 
व्यवहार-मूलक होती है, पर शान्त रख की अनुभूति उनसे निराली होती है ओर वह 
नित्य-व्यवशर-मूलऊ नहीं होती | अन्य रख लोकिक होने से प्रवृत्तिमुल्क ओर शान्त 
इस पारलौकिक होने से निवृत्ति-मूलक है प्रवृत्ति का विश्लेषण जितना सहज है उतना 
निदृत्ति का नहीं। इसके दाशेनिक विचार बड़े ही सूदम और बोधगम्य हैं । 

आधुनिक युग अशान्ति की ओर ले जाता है और चाहता है परलोक को भुला 
देना देहात्मबाद परमात्मा की ओर प्रवृत्ति होने नहीं देता। आज धर्मप्राण भारत जो 
कमयोग के साथ शान्त रस की भी आवश्यकता है । 





बाश्सवीं डाया 


शान्त-रस-सामग्रीं 


* संसार से अत्यन्त निर्वेद होने पर या तत्वें ज्ञान द्वारा भैराग्य को 
उत्कृष होने पर शान्त रस की प्रतीति होती है । 


आलंबन--संसार की असारता रा बोध या परमात्मतरव का ज्ञान । 

उद्दीपत--सज्जनो का सत्संग, तीथोटन, दशेनशाख्र, घमंशात्र, पुराण कां 
अध्ययन, सांसारिक मंमंटे आदि। 

अनुभाव--दुखी दुनिया को देखकर कांतर होना, भमकटो से घंवराकर संसार-त्यागे 
की तत्पश्ता आदि | हे - 
मा 

! युक्त-वियुत्त दशांयामवस्थितों य, शंम, सएवं यत॑)। रखतामेति तदस्मि-सं- 

चार्यादे व्थितिश्च न विरुद्धा | साहित्यदर्प॑यं 

२ यज्च काममुख लोके यज्र दिव्यं महत्युखम्‌) तृष्णाक्षयंयुखस्थेते नाहतः 
षोडंशी कलम | ब ध्यन्याज्ञोक्‌ 


२१२ काव्यदपंण 


जमुना पुलिन कु'ज गहवर की कोकिल है द्वम कूछ मचाऊँँ। 
पद पंकज प्रिय लाल मधुप हे मधुर-मधुर गूज सुनाऊँ । 
कूकुर हो बनबीथिन डोलौ बचे सीथ सतन के पाऊें। 
'बलित किशोरी? श्रास यही मम्त नजरज तजि छिन अनत न जाऊें ॥ 
इस प्रकार के वर्णन मे देव-विषयक रति भाव की ही प्रधानता रहती है शान्त 
रस को नहीं | 


तेइसवीं ढदाया 
भक्विरस 

कुछ प्राचीन आचार्यों ने भक्ति की सरसता की ओर ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने 
ब्यान दिया उन्होंने भायों मे इसका अन्तभोव कर दिया। वे भाव है रम्ृति, मति, 
धृति और उत्साह। सार यह हि शान्त रस मे ही यह प्रविष्ट) है। रसगंगाधरफार 
का शका समाधान यह है -- कं 

भगवदुभक्त भागवत आदि के श्रगण से जो भक्ति रस का अनुभव करते है वह 
उपेन्षणीय नहीं । उस रस का आलब्न भगवान्‌ पुराणादि-श्रवण उद्दीपन, रोमांच 
आदि अनुभाव तथा हु आदि संचारी हैं। स्थायी है भगवद्धिषयक प्रमरूप भक्ति 
इसका शान्त में समावेश नहीं हो. सकता । कारण यह कि प्र म निर्येद था बेराग्य 
के विरुद है और वेराग्य ही शान्तरस का स्थायी भाव है। इसका उत्तर थे देते है 
कि देवता आदि-विषयक रति भात है रस नहीं* । रति ही भक्ति है। फिर वे अपने 
इस प्रश्न का कि भगवद्विषयहु भक्ति को ही कया न रस सान लिया जाय ओर * 
नायिकाविषयक रति को भाव । क्योकि इनमे तो ऐसी कोई युक्ति नहीं कि एक को 
रस माना जाय ओर दूसरे को भाव | इसके उत्तर मे वे प्राचीन आचारयों की परंपरा 
की दुह्ाई देते हैं ज्ञिससे स्पष्ट है कि उनसे उत्तर बन न पढ़ा। हमारा समाधान 
यह है कि नायिक्रानायकविषयक रति उभयगत बा उद्ययप्रवतिव होने से जेखी परिपुष्ट 
होती है बेसी भगवद्भक्ति नहीं, क्योकि बह एकागी होती है। अन्यान्य रखो में 
भी यह उभयात्मकता परोक्ष वा अपरोज्त रूप से बिद्यमान है। इसकी सिद्धि के लिये 
यहाँ शाख्ार्थ की आवश्यकता नही । किन्तु यह कोई ऐसा कारण नहीं कि भक्तिरस रस 
न माना जाय । 

कितनो का कहना है कि भक्ति; शान्ति आदि मूलभावना नहीं है। क्योकि छोटे- 
छोदे बच्चो में ये भाव नहीं पाये जाते। इससे ये रस श्रेणि मे नहीं जा सकता। 

१ अतएव ईश्वर प्राणिधान विषये भक्ति भ्रद्द स्थृतिमतिधृत्युत्साहमनु प्रविष्ट म्यो 

न्यथेवान्नमिति न तयो: प्रथग्रसत्वेन | नाव्य शास््र हि 

२ रतिदवादिविषया व्यमिचारी तथाज्षिनः | भाँवः प्रोक्त/"*****| क्ाव्यप्रकाश 


भक्तिरस २१३१ 


दूसरी बात यह ऊि इनकी व्यापक्रता नहीं है। गिनेगिनाये ही व्यक्ति हैं जिनमे 
भक्तिभावना हो | इससे भक्ति स्वतत्र रस की योग्यवा नहीं रखती। किन्तु ये तक 
निसार है। भावनाओं की मूलभूतता के सबध में मनोवैज्ञानिक एकमत नहीं हैं। 
'भेग्डुगल के मत से भय, जुग़ुप्सा, विस्मय, ऋोंध, वाप्सल्य, लब्ना ओर आत्मप्रीढ़ि, 
ये ही मुख्य भावनाये है। “जेम्स! स्पद्धों को और 'रेनो? धम्मभावना को मूलभूत 
मानते हैं। अतः रसत्य की योग्यता का कांरण मूलभूतता नही है। व्यापकता की दृष्टि 
से भी यह रवि प्रीति से हीन नही ऊही जा सकती | कुछ विरागी संसारासक्ति से परे 
रहनेवाले हैं, इससे रति की मयादा न्यून नहीं होती और न कुछ बविल्लासियों के 
भक्तिशुन्य होने से भक्ति का महत्त्व नष्ट होता । इससे यह कहा जा सकता है छि भक्ति 


€< 


एक प्रयथल भावना है। इसकी आप्थाद्याता और उत्कटता किसी प्रधान रस से 


कम नहीं | 

इईंश्वर मे परम अनुरक्ति को भक्ति* कहते है, यह भक्ति का लक्षण है। 
इंश्वरपरायण महापुरुषों के अवतार तथा साधु सन्‍्तो की मघुर वाण्यो ने भक्ति की 
बह गगा बहा दी है कि उसमें गोता लगानेवाले सहदय भक्ति की सरसता से केसे 
विमुख हो सकते हैं। रामायण और भागवत की कथाओ ने भक्तिसस से भारत को 
प्लाबित कर रिया है। श्री मधुसूरन सरस्वती ओर श्री रूप-गोखामी ने इसको 
साहित्यशाब्ष का रूप दिया। उन्होंने सब रसो को प्रीति वा भक्ति के ही रू कहा और 
उनको उज्ज्वल रस के नाम से सबोधित छिया। बेष्णवों ने शान्त, दास्य-सख्य, 
बात्सल्य, मधुर, ( खज्जार ) को मुख्य ओर शेष को गौण माना। ण्ही तक नहीं। 
इन्हे भी यथोचित सामग्री से बेष्णब धर्म की भक्ति का ही रूप दे झाला । 

भक्तिरस पुरुषार्थॉययोगी तो है ही, अधिक मनोरजक भी है । व्यापकता और 
उत्कटवा की दृष्टि से शान्तरस से भक्तिर्स चढ़ा-बढ़ा है। यह भक्तिरस सामान्य 
चित्तबृत्ति से भिन्न होने के कारण स्व॒तंत्र रूप से व्यक्त होता है। भक्ति और शान्त 
दोनो भिन्न रस है ओर अपने आप में पूर्ण हे। भक्तिरस का शान्तरस में अन्तभोव 
नहीं हो सकता | भागवत की श्रीधरी टीका में भक्तिर्स का रव॒तंत्र उल्लेख पाया जाता 
है? । शान्तरस में शाति के उपासक एऊ प्रकार से मोक्षाकांच्ा रखते हैं पर भक्तिरस 
में भक्त कहता है कि “न मोक्षस्याकांच्ाः आदि। बिना भक्ति के इश्र का ज्ञान 
सहज-सभव नहीं | ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का मार्ग सुलभ है। 


इसीसे तो तुलसीदास कहते है-- 
अस विचार हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादरि भगति छुभाने | 


१ सा परानुरक्ति; ईश्वरे | शारिडल्यसूत्र 
सा तु अस्मिन्‌ परमप्र मरूपा। ना० भ« सूत्र 
२ रीद्रारू तौ च अज्बारो हास्य वीरोदयस्तथा | 
भयानकश्च वीमत्स, शान्त, सप्र ममक्तिक; । 


११४ काब्यद्प॑ण 
रवीन्द्रनाथ भी ऋद्दते हैं-- 
जे किछु आनन्द भ्राछ्ले दश्ये गन्‍्धे गान 
तोमार आननदे र बे ता? र॒ मॉझ खाने। 
मोह मोर मुक्ति रूपे उठिब ज्वालिया 
प्रेम मोर भक्ति रूपे रहिेब पत्नियां । 
भर्िरस में धार्मिक भावना ही काम करती है। इसमें भय और स्वार्थ मिश्रित 
रहते हैं। विशनिमीता की अपरिमित शक्ति ही उसकी भक्ति को प्रेरणा करती है। 
भक्त घट घट व्यापे रामः ही नहीं कहते 'हममे तुममे खड़ग खंभ में? भी कहते हैं । 
सभी वश्तुश्ो मे उसकी सत्ता मांनकर भक्त पशु-पक्ती, पेड-पीथे तक की पूजा करते 
हैं। इस पूज्य भावना का खादर भीति, आश्चय और श्रद्धा द्वारा निर्माण होता है। 
इसमे सन्देह नहीं कि भारतीय साधुसन्तों ने भक्ति का जो रूप खड़ा ड्विया है 
बह साह्ोपाड़ है। शांख्ीय तथा मनोपैज्ञानिक दृष्टि से बिचार करने पर भक्तिरस 
परिपूर्ण तथा खरा उतरता है ओर रस-श्र णी मे आने के उपयुक्त है । भक्तिरस के विरुद्ध 
जितने तक हैं वे नि.सार हैं। मक्तिरस की आस्वाद्य-योग्यावा नित्रीध है। 
भक्ति नौ प्रकार की मानी जाती है । 





योौबीसवीं छाया 
भक्विरस-सामग्री 
जहाँ हेश्वर-विषयक् प्रेम विभाव आई से परिपृष्ट होता है वहाँ भक्विरस 


जाना जाता है | 
आलंबन विभाव--परसेश्य, राम, कुष्ण, अवतार आरि। 
उद्दीपन जिभाव--परमेश्वर के अद्भूव काय, अलुपत्न गुणात्ञी, भक्तों का 
सत्सग आदि। 
सचारी भावब--ओत्सुक्य, हे, गबे, निर्वेद, मति आदि । 
अनुभाव--नेत्र-विफास, रोमांच, गदुगद बचन आदि। 
स्थायी भाव--इेश्वरानुराग | 
तुम करतार जग रच्छा के करनहार 
पूरन सनोरथ हो सब चित चाहे के। 
यह जिय जानि 'सेनापति' हु सरन आयो 
हजिये दुयाल ताप सेंटो दुख दाहे के ॥ 
जो यो कहौ, तेरे हैं रे करम अनेसे हम 
गाहक हैं सुकृति भक्ति रस लाहे के। 
आपन करम करे डतरौगो पार तो पे, 
हम करतार करतार तुम काहे के ॥ 


भक्तिरस-सांम्ग्री ११४ 


काव्यगत रस-सामप्री--इसमे भगवान भक्त के आलंबन [वा हैंव और 
उद्दीपन हैं जगत्‌ की रक्षा करने, मनोरथ पूरा करने के भगवान के गुण। 
शरण मे जाना, प्रथना करना, गदूगद वचन आदि अनुभाव हैं और सचारीं है 
हे, मति, वितके, निर्वेद आदि। इनसे परिपुष्ट इश्वरप्रम द्वास भक्ति रस की 
व्यज्ञना है। 
रसिकगत रख-सामप्री--देश्वरानुरक भ्रक्त आलंबन इश्वरस्मरण से भक्त पर 
होनेवाले भाव उद्दीपन हैं। रोमांच, अश्रपात, विहलता आदि अलुभाव हैं। 
ओत्सुक्य, हथ, आत्महीनता की भावना-ग्लानि आदि संचारी ओर ईश्वरानुराग 
स्थायी भाव हैं। 
_मर॑ तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई | 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ॥ 
साधुन सग॒बेठी बेठी लोक लाज खोई। 
अब तो बात फेल गयी जाने सब कोई ॥ 
श्रेसुअ न जल सीचि सींचि प्रस्म बली बोई । 
मीरा! को लगन लागी होनी हो सो होई ॥ 
इसमे गिरिधर गुपाल अलब्रन, साधुसग दउद्दीपन, प्रेम बेली बोना अनुभाव और 
दृर्ष, शंका आदि संचारी हैं | इससे मीरा की अनन्य-भक्ति व्यज्ञित है। 


क्या पूजा कया शअ्रचन र। 
डस असीम का सुन्दर मन्दिर सेरा लघुतम जीवन र! 
मेरी श्वासें तरती रहती नित्य प्रिय का अभिनन्दन रे ! 
पद्रञज को धोने उम्डे आते लोचन मे जल कन रे। 
अक्षत पुलकित रोस मधुर मेरी पीडा का चन्दनरे। 
स्नेह भरा जलता है मिलमिल मेरा यह दीपक मनरे। 
मेरे इग के तारक में नव उत्पल का उन्फरीलन रे। 
धूप बने उडते रहते हैं प्रति पल मेरे स्पन्‍दन रे! 
प्रिये प्रिंये जपते अधर ताज देता पलको का नतंन रे ।- मंदादेवी 
यह भक्ति रहस्यवादियों की है। इसमे स्थूल् वरतुओसे स्थूल् पूजा नही । पर पूजा 
की सारी सामग्री प्रस्तुत है। साकार की पूजा नहीं निराकार की हे प्रिय सम्बधन 
परमात्मा का है। पूजाके वाह्य उपकरणों को शरीर मे ही दिखलाना मीरा की-सी 
अनमन्‍्य भक्ति और सर्वेस्ब-समपंण का भाव है। अन्तकरण की पूजा के समक्त 
बाह्य पूजा वा अच न तुच्छ है। 
यहाँ प्रिय आलब्रन, प्रिय की अनुपमतवा, अव्यक्रता आदि गुण दहीपन, प्रिय का 
अंभिनन्दन करना अनुभाव तथा ओत्सुक्य, हथ, उत्साह, गव॑ मति आदि संचारी है 
जिनसे भक्तिरस ध्यनित होता है | 


२१६ काव्यद्पण 


रास नाम मरिण दीप धरु जीभ देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसि डजियार ॥| 
राम नाम आलंवन, उज्ज्वलता की आकांक्षा उद्दोपन, रामनामस्मरण अनुभाव 
और म॒ति, श्वति उत्कठा आदि सखचारी हैं। 
ढारे मेन मीर ना सेँवारे सॉस सकित सो 
जाहि जोहि कमला उतार॒यो कर आरते। 
कहे 'रतनाकर' सुसकि गज साहस के 
भाष्यों हरे हेरि भाव आरत अपारते ॥ 
तन रहिबे कौ सुख सब बहि जहै हाय, 
एक बूंद शॉसू में तिहारे जो विचारते। 
एक की कहा है कोटि करुनानिधान प्रान 5 
वारते सचेन पे न तुमको पुकारते ॥ 
भगवान के प्रति गजराज की यह उक्ति है। भक्त अपने मगयान के रचमात्र के कष्ट 
से अकुला उठवा है। इसमे भगवान आलब्न, ऑसू की बूँ द, भगवान का कष्ट उठाना 
आदि उद्दीपन, गजराज का करोडो प्राण निछावर करना, न पुकारने की बात कहना 
अनुभाव, मति, विधाद आदि सचारी है। 
यहाँ यह बात ध्यान मे रखना चाहिये कि दयावीर, धमवीर, भक्ति वा देवविषयक 
रति में कुछ-न-कुछ किसी-न-किसी प्रकार के अहंकार का लेश रहता है पर शान्त रस 
सत्र प्रसार के अहकारो से शुन्य होता है। यही इनमे अन्तर है। 





पच्चीसर्वी छाया 
पत्सक्त' रस 

प्राचीन आंचार्यों ने वत्सल् रस को रस की श्रेणी में स्थान नहीं दिया है। कारण 
यह कि देवादि-विष्यक रति की भावों मे गणना की गयी है। सोमेश्वर की सम्मति है 
कि #नेह, भक्ति, वात्सल्य, रति के ही विशेष रूप हैं। तुल्य लोगो की परस्पर रति का 
नाम स्नेह, उत्तम मे अनुत्तम की रति झा नाम भक्ति ओर अनुत्तम में उत्तम की रति 
का नाम वॉत्सल्य है। आस्पाद्य की दृष्टि से ये खब भाष ही कहलाते है? ।* इसमे 
वात्सल्य का जो रूप है वह ठीऊ नहीं। छोटो भे बड़ो की रति बात्सल्य होता है । 

अनेक आचार्यों ने बत्संत्त रस को माना है और रखों मे इसकी गणना की है।. 
प्रथम प्रथम रुद्रट ने जो दसवें प्र यस रख का जो सुत्रपात किया यह वत्सल रस का 


स्नेह्दो भक्तिव॒त्सल्यमिति रतेरेव विशेष. | तेन ठुल्ययोरन्‍्योन्य रति स्नेह; अनुत्तम- 
स्पोत्तमे रतिभंक्ति, उत्तमस्यानुत्तमे रतिरवात्सल्यम | इत्येवमादौ भावस्थेवास्वाधत्वम्‌ । 


वतसतद्े रस ३१७ 


ही' रूप है। भोज ने जो रख-गणना की है उसमें वात्सल्य का नाम भी आया" है। 
०२७७७ ने वत्सज्ञ रस जो माना3 है। दर्पणकार ने तो इस रस की पूरा व्याख्या£ 
की है । 

केवल स्पष्टत: चमत्कारक होने से ही नहीं, वात्सल्य भावना की उत्कटता, स्ववंश- 
रक्ष्ण की समर्थता तथा आरवाद की योग्यता के कारण वात्खल्य भाव को रस न 
मानना दुराप्रह के अतिरिक्त क्या कद्दा जा सऊता है। वात्सल्य माता-पिता मे अधिक 
रहता है। माता में इसझ्ी अध्यधिक मात्रा दीख पड़ती है। कारण यह कि शिशु के 
गरभरथ होने के साथ-साथ माता के मन में वात्सल्य का आरम्भ हो जाता है और कुछ 
समय के बाद दुग्ध के रूप मे शरीर मे भी फूट पड़ता है। माता का वात्सल्य एक 
ऐसा स्थिर भाव है कि गर्भश्थ शिशु के साथ-साथ उसकी भी वृद्धि होती है। वात्सल्य 
में सॉरर्य-भावना, कोमलता, आशा, #'गार भावना, आत्मामिमान आदि अनेक भाष 
रहते हैं जिन"के समिश्रण से वात्सल्य अत्यन्त प्रचल हो उठता है। 

व॒त्सल रस का स्थायी भाव रनेह है। रुद्रट ने इसे रनेह-प्रकृति कहा है। ज्ञिस रस 
का स्थायी रनेह हो उसको प्रयस कहते हें। इसी का नाम वात्सल्य है। किसी ने 
करुणा" को ओर किसी ने ममता को इसका स्थायी माना 5 है। दपेशकार ने वत्खलता 
स्नेह को--वात्सल्यपूण स्नेह को इसका स्थायी माना है जो बहुधम्मत है। करुणा और 
ममता दीनो इसमे पेठ जाती हैं। वात्सल्य मे करुणा और ममता की अधिक मात्रा 
होना ही इनके स्थायी भाव मानने का कारण है। एक उद्ाहरण-- 


पूजे कई देवता हमने तंब है इसको पाया। 
प्राण समान पाल कर इसको इतना बडा बनाया ॥ 
आत्मा ही यह आज हमारी हमसे बिछुड रही हे । 
समर्काती हैँ जी को तो भी धघरता धीर नहीं हे। का० प्र० गुरु 
इस बशित बेटी की बिद? में वात्सल्य उम्नड़ा पढ़ता है जिसे करुणा ओर ममता 
ने बहा दिया है। ये वात्सल्य को दबा न सकी हैं। 
इसफ्े आलब्नन विभाव हैं बालक बालिका | बालक परमात्मा का परमत्रिय होता ही 
बालक जितना ही भोलाभाला होता है उतना ह्वी प्यारा । एे उत्फुल्ल बालक को देख ऋर मन 
प्रसन्न हो जाता है, उसकी तुतल्ली बोली सुनकर हृदय गदू-गद्‌ हो जाता है और उसके 
कमल कोमल मुखड़े पर की हँसी से तो अन्तःकरण में आनन्द के फव्यारे छूटने लगते हैं । 


स्का. 


१ स्नेहप्रकृति प्र यान्‌ । काव्यालंकार 

२ “ज्ञारवीरकरुणादभुतरौद्रद्ा श्यवीमत्सवत्सलमयानकशाम्तनानन । 
३ शान्तों ब्ह्मामिषः पश्चात्‌ वात्सल्याख्यस्तत:परभ्‌ | सं० झु० 
४ स्फुट चमत्‌कारितवा वत्सल च रख विदु:! साहित्यदर्पण 
भ, अन्ये तु करुणा स्थायी वात्सल्य दशमो5पिच | संदरामरंदर्चपू 
&६ अत्र ममकार* स्थायी। कि कर्णापूर 


कल 


कै 
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धतसल्य में कहीं प्र म व्यक्त रहता है, ऊही कारुण्य, ओर कही अठृप्त आकाक्षा | 
कही वीर रस की, कही शगार रस की, ओर कही हास्य रस की छुटा दीख पड़ती है। 
एक उद्इरण ले-- हे 
आरसी देखि जसोम्नति जू सो कहे तुतरान्त यो बात कन्हैया । 
बेठे ते बंठे उठे ते उठे और फूदे ते कूद चले ते चलेया। 
बोले ते बोले हॉँसेते हेसे मुख जेसे करो व्योही आप करेया। 
दूसरो को तो दुलारो कियो यह को है जो म्लोहि खिसावत मेया ॥ 
इस वाप्सल्य में हास्य का भी पुट है जो उसे और पुष्ट करता है । 
पुत्र-विषयक वात्सल्य प्रव॒ल होता है या पुत्री विषयक, इस प्रश्न झा समाधान 
कठिन है। इसमें सदेंह नही कि पृत्र-बात्सल्य का साहित्य व्यापक और बिस्तृत है। 
तथापि पुत्री के वात्सल्य में न्यूनता हो, यह बात नहीं है । जब सुभद्राकुमारी चौहान 
“डसका रोना? शीबेक में कहती है--- 
तुमको सुनकर चिढ आती हे मुझको होता है अभिमान, 
जेसे भक्तो की पुकार सुन गर्वित होते है भगवान | 
तो (बिटिया? के प्रति माता का जो वात्सल्य प्रकट है, बह क्‍या किसी से 
न्यून है ? यहाँ की उरमा तो उसे आकाश तक पहुँचा देती है। 
इसमे सन्देद नही कि पुरुष की अपेक्षा ल्ियों अधिक वत्सल होती हैं। अतः माता 
माता के वात्सल्य का अधिक बरणन पाया जाता है। गुप् जी ने अबला जीवन का जो 
करुण रूप खड़ा किया है उसमे वत्सलता का ही प्रथम स्थान है- 
झबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी | 
झचल में है दूध ओर आँखों मे पानी॥ 


७ थी सर्ची, दा या 
वात्सल्य-रस-सामग्री 


' जहाँ पुत्र आदि के रति माता, पिता आदि का वात्सल्य प्रिपर्ण स्नेह 


की विभाषादि द्वारा पृष्टि हो वहाँ वत्सल रस होता है । हे 
आलंबन विभाव---पुत्र, पत्री आदि। हे 
उद्दीपत विभाव--चालक की चेष्टाएं उसका खेलना कूदना, कौतुक करना; पढ़ना“ 
लिखना, वीरता आदि 
संचारी भाव--अनिष्ट की आशंका, हष, गर्भ, आवेग आदि । 
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स्थायी भाव--बः्छलतापूर्ण स्नेह । 
कबहूँ. सलि मॉगत आरि करें कबहूँ प्रतिबिब निहारि डर । 
कबहूँ करताल बजाइ के नाचत मातु सब मनझोद भरें ॥ 
कबहूँ रिसिश्राइ कहे हटिक पुनि लेत सोई जेहि ज्ञागि अरें । 
अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी! मन-मन्दिर में बिहरं ॥ 
काव्यगत रस-सामप्री --चारों बालक माता के आल्वचन है। बाल सुलभ क्रीड़ायें 
उद्दीपन हैं। माताओ का मन में मोद भरना अनुभाव तथा हे, गत आदि संचारी है । 
इससे परिपुष्ट बत्सलरस व्यंज्ित होता है । 
रसिक्रगत रस सामप्री--अपनी बालझछेो की फ्रीड़ायं देखने वाली मातायें रसिक्ो 
के आलंब्रम विभाष हैं | माताओं का अनदित होना उद्दीपन विभाव है । नेत्राकु'चन, 
मुखविकास, प्मित हास्य आदि अनुभाव हैं ओर खचारी हैं कोतुक-मिश्रित आदि | 
उत्तर रामचरित का एक पद्मानुवाद देखिये-- 
मों तन सो उत्पन्न किधो यह बालसखरूप मे नेह को सार है। 
के यह चेतना धघातुको रूप करे कढ़ि वाहिर मंजु विहार है ॥ 
पूरी उमंग हिल्लोरत हीय के खाव को केंघो लसे अवतार है। 
जाही सो भेट सुधारस ले जनु सींचत मो सब देह अपार है ॥--स 5 ना० 
यहाँ रामचन्द्र के कुश आलब॒न विभाव है। उद्दीपन हैं बाल स्वरूप, वीरता, 
आत्मा वे जायते पुत्रः का निदशन। अनुभाव हैं आलिंगन करना, तब्जन्य 
आनन्द का अनुभव करना । सचारी है आवेग, हे, ओत्सुक्य आदि। वात्सल्य 
स्नेह स्थायी है । 
बरदंत की पति कुन्दकली अधराधरपल्चव ( दोल ) खोलन की । 
चपला चमके घन बीच जगे छुबि मोतिन माल अम्नोलन की |॥ 
घुघुरारि लें लटक सुख ऊपर कुडल लोल कपोलन की। 
निवद्धावर प्रान करें तुलसी” बलि जाऊें लला इन बोकन की ॥ 
बाल रूप राम आलम्बन, बुंबुरारी लट, बोलना आदि उद्दीपन, छवि का 
अवलोकन अनुभाव और हथ आदि सचारी भाव हैं। 
कवीन्द्र रवीन्द्र का एक पद्मांश है -- 
आमी सूधु बले छिलाम--कदम गाछेर डाले 
पूर्णिमा चॉद ऑटका पे जखन संध्या काले 
तखन की केऊ तार घर आनते पारे 
सुने दादा हसे के ना बलले आम्राय खोका 
तोर मतों आर देखी नाई ता बोका। 
मैंने केवल यही कहा था कि सॉम के समय पूर्णिमा का चाँद जब कदम की 
ढालो मे उत्चक जाता है तत्र क्या कोई उसे पकड़ करके ला सकता ९ इस पर 
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मैया ने हँखकर कहा कि रे बच्चा ! तेरे ऐसा तो कोई अबोध भोला-भाला नही 


दिखाई पडता । 
एक अंगरेज कवि का पयांश है-- 
[ 89४86 76 78778, 
[ 7 #पा 400 05ए8 ००. 
४४6 8887 | 28!! [766 ?' 
[ ४8[%9ए 4377, 
0ए ३38 पाप 99776 
अभी मेरा नामकरण नहीं हुआ है। में अभी दो दिनो का बचा हूँ। फिर तुमकों 
हम क्या कहकर पुकारे ( मै सूतिमान उल्लास हूँ । मेरा नाम आनन्द है। 


पाँचवाँ प्रकाश 


रसाभास आदि 


िमक्रान्‍यमी[मयूफिकपुकउताकारक 


पहली छाया 
रसाभमास 
“ जहाँ रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण परिषाक होता है, वहाँ रसा- 
भास समझना चाहिये | 
शृक्वार-रसाभास---अनौचित्य रूप से रस की प्रवृत्ति निम्नलिखित परिस्थितियों 
में होती है-( १) परल्रीगत प्रम, (२) ली का परपुरुष से प्रेम, (३ ) स्त्री का 
बहुपति विषयक प्रम, ( ४ ) निरिन्द्रियो ( नददी-नालो-लता वृक्तो आदि मे दाम्पत्य 
विषयक प्रम का आरोप, (४ ) नायऊ-तायिका मे एक के प्र॑म के बिना ही दूखरे 
का प्रेम-वर्णन ! ( ६ ) नीच पात्र मे किसी उच्च कूल वाले का प्रेम तथा (७ ) पशु, 
पत्ती, आदि का प्र म वर्णन । आधुनिक कवि भी रसाभास के बढ़े प्रमी हें । 
पर-सत्री मे पर-पुरुष की रति से श्'गार-रसाभास 
मैं सोयी थी नहीं, छिपा मत मुरू से कुछ भी, छोरी । 
ली थी पकड कलाई उनने, देती थी जब पान, 
तूने मेरी शोर किया इगित कि गयी में जान, 
तब वे बोले दीख रही में जनम जनम की भोरी । 
उसके बाद उढ़ाया उनने मुझे स्वयं झा शाल, 
तू हंस पायी भी न तभी खट काटे तेरे गाल, 
किया तनिक सीत्कार कट्टा उनने कि खूब तू योरी ! जा० ब० शाश्री 
काव्यगत रससामप्री-.] १ ) इस कब्रिता का आश्रय है रेलयात्री नवविवाहित 
युयक्। (२) उसका आलंबन है युग्ती “बिरों! दासी। ( ३) रति स्थायी भाष है| 
(४) उद्दीपन हैं दासी की युत्रावस्था, पान देने की प्रक्रिया । ( ५ ) संचारी भाव है 
आापेग, चपलता, शंका, चास आदि | (६) अलुभाव हैं सीत्कार, रोमाच आदि । 
रखिकगत रससामग्री--( १) रति स्थायी भाव है। (२) आश्रय रसिक है। 
( ३) आलंबन है विवाहित युवक । (४ ) उद्दीपन हैं विवाहित ल्री को शात्र उद़ाना, 
फँसी हुई दासी का छटपटाना, आदि | (५ ) खचारी हैं लब्जा, हर्ष आवेग आदि | 
(६ ) अनुभाव हैं हसूवक शारीरिक चिह्य, चेष्ठ आदि । 
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इससे परल्ली-प्रम व्यजित है। यहाँ इसका अनोचित्यरूप से प्रतिपाइन क्रिया 
गया है। अत, यह परनारीगत परपुरुषविषयक ज्ट गार रखाभास है। 
बहुनायकनिष्ठ रति से श'गार-रसाभास 
अंनन दे निकसे नित ननति संजन के अति अंग सेँवारे । 
रूप गुमान भरी मग में पाही के अनूठा अनोट सुधार | 
जोबन के मद सो मतिराम”ः भई मतवारिनि लोग निहार। 
जात चली यहि भॉति गली बिथुरी अलके ओँचरा न सेंग्हारे ॥ 
यहाँ नायिका की अनेऊ पुस्षों मे रति व्यक्त होने से श्र गार-रसाभास है। 
अनुभवनिष्ठ रति से श्रगार रसाभास 
'केसव केसनि असकरी, जस अरिहु न कराहि | 
चन्द्रवदूनि सगलोचनी, बाबा कहि कहि जाहिं ॥--केशप 
यहाँ वृद्ध-छवि केशव का परनायिका में अनुराग वशणित है। इससे %गार रस 
की अनोचित्य-पूर्ण प्रतीत होती है। यहाँ अनुराग का जो परिदर्शन कराया गया है 
वह केशब की ओर से ही | अतः एकागी होने से--अनुभय-निष्ठ रति से उपजे शव गार 
रसाभाख का यह दोहा विलक्षण उदाहरण है। 
निरिन्द्रियों में रतिविषयक्र आरोप से शृ'गार-रसाभास 
छाया? शीषक कविता की ये पंक्तियों हैं--- 
कौन कोन तुम परिहतबसना स्लानमना भू-पतिता सी। 
बूलि-घूसरित म्क्त कुम्तला किसके चरणो की दासी ॥ 
बिजन निशा में सहज गले तुम लगती हो फिर तरुचर के । 
आनन्दित होती हो सखि ! तुम उसकी पद-सेवा करके ॥--पंत 
यहाँ छाया के लिये 'परिहततसना' तथा निज्रन एकान्त स्थान से तरु के गले लगना 
आदि जो व्यापार सभोग-९'गार-गत दिखज्ञाये गये है उनके छाया और तरु जैसी 
निरिन्द्रिय वस्तु मे होने के कारण अनोचित्य है। इससे रखाभास है। 
पशु-पक्ती-गत रदि के आरोप से श्र गार-रसाभास 
कविफर पंत! की अनग”! शीबषक रचना की निम्नलिखित पंक्तियों इसके 
उदाहरण हैं-- 
सूर्ियों ने चंचल आलोकन शो ऋकोर ने निशामिसार । 
सारस ने झदुओऔवालिंगन हंसो ने गति वारि विहार | 
यहाँ पशु-पत्ती-गत जो मनुष्यवत्‌ सभोग शृ'गार का बरणेन किया है. उससे है गार- 
शसाभास है। 
आ'गार ही के समान प्रत्येक रस का रखाभास होता है। 
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हास्य का रसाभास 
करहि कूट नारद॒हि सुनाई नीक दौीन्‍न्हें हरि सुन्दरताई। 
रीमिहि राजकुंआरि छुबि देखी, इनहि बरिहे हरि जानि बिसेखी ॥ 
नारद मोह के प्रसंग मे शंकर के दो गण नारदजी के स्वरूप को देखकर उनकी 
हँसी उडाते थे। उसी समय की थे पंक्तियों है। यहाँ हर गणो के हास्य का आलम्बन 
नारद जेसे देवर्षि हैं। अत यहाँ हास्य का अनुचित रूप में परिपाक हुआ है। 
करुण का रसाभास 
मेटती तृषा को कठ लगि लगि सीचि सीचि 
जीवन के संचिबे में रही पूरी सूमडी। 
हाथ से न छूटी कबों जब ते लगाई साथ 
हाथ हाय फूटी मेरी आनपिय तूमड़ी ॥--हिन्दी प्रेमी 
तूमडी अ लंबन, उसका गुण-क्थन उद्दीपन, हाथ पटकना, सिर धुनना अनु- 
भाव ओर विषाद, चिन्ता आदि संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट शोर स्थायी से करुण 
रस व्यज्जित है पर अपदाथ, तुच्छ तूमडी के लिये इतनी हाय हाथ करने से करुण 
का रसाभास है। 





दूसरी दाया 
भाव 
प्धानता से पृतीयमान निर्वेदादि स॑चारी, देवता-आदि-बिषयक रति और 
विभावादि के अभाव से उद्बुद्ध-मात्र--रति आदि स्थायी भावों को भाव 
कहते हैं । 
भाव के ये मुख्य तीन भेद हुए--- 
(१) देवादिविषप्क्र रति, (२) केवल ददूबुद्धमात्र स्थायी भाव और (३) प्रआनतया 
ध्वनित होनेवाल्े संचारी साय । 
यद्यपि रखध्बनि और भाव ध्वनि दोनों असंल्क्य-क्रम व्यग्य ही हैं, तथापि 
इसमे भेद यह है कि र॒सध्वनि मे रस का आस्वादन तब होता है जब विभाव, अनुभाव 
और संचारी भाव से परिपुष्ट स्थाथो भात छद्व कातिशय को पहुँच जाता है और, 
जब अपने अनुभवों से व्यक्त होनेवाले संचारी से आस्वाद उत्पन्न होता है तब भाव 
ध्वनि होती है । 
१ सुब्चारण प्रधानानि देवादिविषया रति. | 
उद्बुद्धमात्र: स्थायी च भाव इत्यमिधीयते || साहित्यद्पण 
रतिदबादिविषयां व्यमिचारी तथालड्षित | 
भाव प्रोक्तत्तदामासा * हनौचित्यप्रवर्तित: || क्ाव्य-प्रकाश' 
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१ देवता-विषयक रति-भाव 
अबकी राखि लेहु भगवान । 
हम अनाथ बेठे तुम डरिया पारिधि साथे बान ॥ 
या्के डर भागन चाहत हो ऊपर दुक्‍्यो सचान। 
दुवो भाँति दुख भयो आनि यह कोन उबारे प्रान ॥ 
सुमिरत ही अ्रहि डस्यो पारिधि छुटे सधान। 
'सूरदास! सर लग्यो सचानहि जे जे कृपानिधान ॥ 
यहाँ भगवान आलम्बन हैं, व्याव का बाणसवान और ऊपर बाज का छड़ना 
उद्दीपन हैं, स्मरण अनुभाव तथा विन्ता, विषाद, ओत्सुक्य आदि सचारी हैं। यहाँ 
भगवद्धिषयक जो अनुराग ध्यनित होता है वह देव विषयक रति-भाव या भक्ति कहा 
जाता है, भक्त संकटापन्न होकर भगवान को पुकारा करता है, पर भगवान प्रत्यक्ष रूप 
में कुछ नहीं करते । ' 
अब मात-भूमि-विषयक रति भी देव-विषयक रति मे सम्मिलित मानी जाती है। 
एक उद्दहरण-- 
बन्दना के इन स्व॒रो में एक स्वर मेरा मिला लो । 
बन्दिनी माँ को न भूलो 
राग में जब म्रत्त कूज्नो 
अधचना के रत्न कण मे एक कण मेरा म्रिज्ना लो ॥ 
जब हृदय का तार ब ले 
अछुला के बन्द खोले 
हो जहाँ बलि सौस अननित, एक सिर मेरा मिला लो ॥ 
--सोहनलाल दिबेदी 
यहाँ आलम्बन भारत-माता हैं। उसका वन्धन उद्दीपन विभाव है। वक्का का 
अनुनय और कथन अनुभाब हैं। हु ओत्सुक्य आदि संचारी है। इनसे भारत-माता 
के प्रति कबि का रति-भाव परिपुष्ट होकर व्यजित होती है । 
गुरुबषयक रतिभाव 
बन्दो गुरु पंद्‌ पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा । 
यहाँ पराग की वन्द्‌ना से गुरुविषयक रति-भात्र अथोत्‌ श्रद्धा या पूज्य भाव की 


ब्यनि होती है। नर 
राजा|वषयक रतेभाव 


बेद राखे विदित, पुरान राखे सार युत, 
राप्तनाम राख्याी श्रति रखना सुधर में। 
हिन्दुन की चोटी,रोदी राखी है सिपाहिन की, 
कांधे में जनेऊ राज्यो, माला राखी गर में ॥!--मूष ण 
यहाँ कबि का शियाजी-मद्दाराज्-विषयक श्रद्धा-भात्र श्वनित होने के कारण 
राजविषयक रति है। ह 


भावाभास आदि श्३ेट 


२ डद्बुद्धमात्र स्थायी भाव 
“कर छुठार मे अकरुन कोही आगे अपराधी गुरु होही । 
उतर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल कोसिक सौल तुम्हार ॥ 
न तु यहि काटि कुठार कठोरे, गुरुहि डरिन होतेऊ खम्न थोरे ॥ तुलसी 
धतुष-भग के बाद लक्ष्मण की व्यग्यभरी बातों से ऋद्ध परशुराम ने उपयु क्त बातें 
कही है। आलम्बन, दद्दीपन और अनुभाव आरि के होते हुए भी क्रोध स्थायों भाव 
की पुष्टि नहीं हो पायी है। ऐसे स्थानों मे सबत्र भाव «यनि ही होती । 
३ प्रवानतया व्यव्ययत व्यभिचारी माव 
सटपटाति सी ससिमुखी, मुख घू घटपट ढॉकि । 
पावक झर सी सम्कि के, गईं मरोखा सॉकि ॥--बविहारी 
यहों नायिक्रागव शक्रा खचारी भाव ही प्रधानतया व्यजित है। अत. यहाँ 
भाव ध्यनि है। 


तीसरी छाया 
भावाभास आदि 
भाव की व्यज्ञना में, जब क्रिसी अंश मे अनोचित्य की झलक रहती 


है तब थे भाव भावाभास कहलाते हैं। जैसे, 
दरपन में निज छोॉह सेंग लखि श्रीतम की छोॉह । 
खरी लताई रोस की, रंयाई ऑंखियन माँह ॥ “-प्राचीन 
यहाँ क्रोध का भाव बणित है। पर सामान्य कारण होने के कारण भावाभास है। 
भांवशान्ति 
जहाँ एक भाव दूसरे विरुद्ध भाव के उदय होने से शान्त होता हुआ भी 
चमत्कार-कारक प्रतीत होता है, वहाँ मावशान्ति होती है । जैसे-- 
कित्नों मनावत पीय तड मानत नाहि रिखात । 
अरुनुचूड घुन लुनत हीं तिथ पिय हिय लपटात ॥ प्राचोन 
यहाँ प्रियवम के प्रति नायिका का मान ( ग्रे ) प्रकट है। कुक्कुट की ध्वनि सुनने 
से ओऔत्सुक््य भाव के उद्त होने पर पहला भाव ( गये ) शान्त हो गया है। इस भाव- 
शान्ति मे ही काव्य का पूर्ण चमत्कार है। अतः यह भाव शान्ति है । 
भायोदय 
जहों एक भाव की शान्ति के बाद दूसरे भाव का उदय हो और उदय 
हुए भावों, में ही चमत्कार के पर्यवसान हो वहाँ भावोदय होता है। 
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हाथ जोड बोला साथ्रुनवन महीप यो-“- 
मातृभूमि इस तुच्च जन को च्षम्ना करो। 
झाज तक खेयी वरी मेंने पापसिन्धु में, 
झब खेऊेंगा उसे धार मे कृपाण की। । -आयोवत्त 
जयचन्द्र की इस उक्ति मे विषाद भाव डी शान्ति है ओर उत्साह भात्र का उद्दय 
है। विषाद के ब्यज्ञकसाश्र्‌ नयन! ओर “क्षमा करो पद है। उत्साह अन्तिम चरण से 
व्यक्त है । 
भावसन्धि 
जहाँ एक साथ तुल्यबल एबं सम चमत्तकारकारक दो भावों की सन्धि 
/ ##५. कर चर के) 
हो वहों भावसन्धि होती है। जेसे-- 
डउत रणभेरी बजत इत रणग महल के रंग | 
अमभिमनन्‍यू मन ठिठकिगो जस डतंग नभ चंग ॥«“याचीन 
यहाँ भी अभिमन्यु की रण-यात्रा के समय एक ओर रंगमहत्न की रेग-रेलियो 
का स्मरण और दूसरी ओर रणमेरी बजने का उत्साह--ये दोनो भाव समान रूप से 


भ्ड 
चमत्कारक है । 
भावसबतलता 


जहाँ एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा--इसी पग्रंकार कई समान 


चमत्कारक भावों का सम्मेलन हो, वहाँ भावश वलता होती है। जैसे,-- 
सीताहरण के बाद रामचन्द्र ने बियोग में जो प्रल्लाप किया है बह इसका 
उद्हरण है। जेसे-- 
म्म्त मन सीता आश्रम्त नाही ।! -“शक्ता 
हा गुणखानि जानकी सीता ।?--विषाद 
'सुनु जानकी तोहि बिनु आलू ! 
ह॑ सकल पाइ जनु राजू ॥--वितक या प्रलाप 
'किमि सहि जात अनख तोहि पाहो ।--इईष्यो 
प्रिया वेरि प्रकद्त कस नाहीं।? --चउत्कश्ठा 
आदि अनेक भाव सम-कोटिक है ओर साथ ही चमत्कारक भी है। 
उपयु क् असंत्च्यक्रम के आठ भेरो के अनेक भेद हो सकते है, जिनके लक्षण 
ओर उदाहरण लिखना सबंथा दुष्कर है। जेसे, श्गार के एक भेद संभोग में ही -- - 
परसपरावज्ञोकन, करत्पशे, आलिगन आदि से मनसा, वचसा तथा कर्मणा अनेक 
भेद हो जायेंगे, जिनकी सख्या अगम्य होगी। इसीलिये आचार्यों ने इसका ए% ही 


भेद माना है । 


डठा बरकारा 





ध्वनि 
पहली छापा 
ध्वनि-परिचय 
'बाच्य से अधिक उत्कपेंक--चारुताप्रतिपादक--व्यंग्य को ध्वनि 


कहते हैं | 


व्यग्य ही ध्यनिझा प्राण है | वाच्य से उसकी प्रधानता का अभिप्राय है 
वाच्याथ से अधिक चमत्कारक होना। चमन्फार के वारतम्य पर ही बाच्याथ' और 
व्यग्याथ का प्रधान होना निभर है। 

कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ शब्द या अथ स्वय साधन होकर साध्य- 
विशेष--क्रिसी चमत्कारक अर्थ को अभिव्यक्त करे वह ध्वनि-काव्य है। वाच्याथ्थे 
या लक्ष्या्थ से ध्यनि बेसे ही ध्वनित होती है जेसे चोट खाने पर घड़ियाल से निऋली 
घनघनाहट की सूद्तम के सूच्मतर या सूच्तमतम ध्यनि । 


पाकर विशाल कचभार एडियाँ घसतों।' 
तब नख-ज्योति-मिष रुदुल अर पुत्तियाँ हँसतीं । 
पर॒ पग॒ उठने में भार उन्हीं पर पड़ता । 
तब अरुण एडियो से सुहास सा झाडता। “गुप्त 


दीघोक्ार विशाल कचभार से णड़ियोँ जब-जब दब जातीं तब तब अंगुलियाँ 
नख-ज्योति के बहाने मन्दू-मन्‍्द मुसुकावी। पर पद-सचलान में अंगुलियो पर जब 
भार पड़ता तब उसके नखो मे रक्ताधिक््य हो जाता ओर एडियो की अरुशिमा कम 
पड़ जाती। उस समय ऐसा ज्ञाव होता कि जेसे वे भाराक्रान्त नखो को देखकर 
हँस रही हो । 

इसमे विशाज्ञ कचभार कहने से केशों की दीघता ओर सघनता ध्यनित होती 
है। एडियो के घेंसने से शरीर की सुकुमारता और भारवहन की की असमथंता की 
भी ध्वनि निकलती है। भाराक्रान्ता नखों ओर एड़ियो रक्ताधिक्य के कारण जो अरुण 
आभा फूटी पड़ती है उससे शरीर की स्वस्थता की भी ध्यनि होती। 





३ (क ) चारुत्वोत्कषनिवन्धना ही वाच्यव्यस्ययो: प्राधान्यविवक्ा। “-ध्वन्यात्ञोक 
( ख ) वाच्यातिश यिनि “व्यंग्य ध्वनिस्तत्काब्यवुत्तमम्‌ ॥ “खाहित्यदुपण 


श्श्फ्न 


दूसरी दबाया 


काच्यदर्पण 


ध्वनि के ११ भेदों का एक रेखाचित्र 


लक्षणामूलक ( अविवच्तितवाच्य ) 
। 


ध्वनि 


| 
असलच्यक्रम ( रसब्वनि ) 


| 
अभिधामूलक ( 0 आओ ) 


| 
संलच्यकरम 
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(१) पदगत अ्र्थान्तर- (२) वाक्यगत अर्थान्तर- 4 पदगत, २ पदाशगन 

संक्रमित संक्रमित ३ वाक्यगत ४ रचनागत 
(३) पदुगत अत्यन्त- (४) चाक्यगत अत्यन्त- ४ प्रबन्धगत 

तिरस्छृत _ तिरस्कृत ६ वर्णंगत 

कुल ४ भेद कुल ६ भेद 
शब्दशक्तिमूलक अथशक्तिमूलक १ ललित 
(१) पदगत वस्तुध्वनि 
(२) वाक्यगत चस्तुध्वनि 
(३) पदगत अलंकारध्वनि 
(४) वाक्यगत अलंकारध्वनि 
__ कुल ४ भेद 

स्वत. संभवी शी ३ की र्का कपास असर 


(१) वस्तु से वस्तृध्वत्नि 

(२) वस्तु से अल्वकारध्व॒नि 

(३) अलंकार से वस्तुध्वनि 

(४) अलंकार से अलंकार- 
ध्वनि 


बला में प्रत्येक के . 
(१) पदुगत 
(२) दाक्यगत और 
(३) अ्रबन्धात के भेद से 
१३ भेद हो जाते हैं । 


(१) वस्तु से वस्तुध्वनि 

(२) वस्तु से अ्रत्वनंकारध्चनि 

(३) अलंकार से वस्तुध्वनि 

(४) अलंकार से अक्कंकार- 
ध्वनि 


| 
इन चारों मे अत्येक के 
(१) पदगत 
(२) वाक्यगत और 
(३) अबन्धगत के भेद से 
११ भेद हो जाते हैं । 


(१) वस्तु से वस्तुध्वनि 

(२) वस्तु से अलंकारध्वनि 

(३) अलंकार से वस्तुध्वनि 

(४) अलंकार से अरलंकार- 
ध्वनि 


हि चारो में प्रत्येक के 
(६) पदगत्त 
(२) वाक्यगत और 
(३) अ्वन्धगत के भेद से 
१२ भेद हो जाते हैं । 


लक्षणामूलक ( अविवत्तितवाच्य ) ध्वनि २२६ 
तीसरा बाया 
लक्षणामूलक ( »विवद्षितवाच्य ) ध्वनि 
जिसके मूल में लक्षणा हो उसे लक्षणामूलक ध्यनि कहते हैं । 


लक्षणा के जैसे मुख्य दो भेइ--उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा--होते है 
बेसे ही इसके भी उक्त (१) अथानन्‍्तरसकमितवाच्य ध्यनि (२) अत्यन्त 
तिरस्कृतवाच्य ध्यनि नामक दो भेद होते है । पहली के मूल में उपादानलक्षणा और 
दूसरी के मूल मे लक्षणलक्षणा रहती है। थे पद्गत ओर वाक्र्यगव के भेद से चार 
प्रकार की हो जाती हैं । 


लक्षुणामुलक को अजबजक्तितवाच्य ध्यनि कहा गया है। क्योंकि, उसमे 
बाच्याथ की जिवक्षा नहीं रहती | इसीसे इसमे वाच्याथ से वक्ता के कहने का तात्पय 
नहीं जाना जाता । इससे वाच्याथ का बावित होना था उसका अलुपयुक्ष्त होना 
निश्चित है। जेसे, किसी ने कहा है कि “बह कुम्भकर्ण है! | यहाँ वाच्याथ से केवन्त 
यही समभझा जायगा कि उसके कान घडे के समान है या वह त्रोता के राजा रावण 
का भाई है , किन्तु वह व्यक्ति न तो रावण का भाई ही है और न उसके कान घड़े 
के समान ही हैं। यहाँ वाच्याथ की बाधा है। वक्ता का अभिप्राय इससे नहीं जाना 
जा सकता | अत यहाँ प्रयोजनवती गूढव्यंग्य क्क्षणा ढ्वाया यह समझा जाता है कि 
यह महाविशाल काय, अतिभोजञ्री ओर अधिऋ निद्रालु है। इससे आल्वस्थातिशय 
ध्यनित होता है। यहाँ वाच्याथ की अविवक्ता है ओर वह अथथॉन्तर में 
सक्रमित है। 


१ पदगत अथोन्‍्तरसंक्रमित अविवजक्षितवाच्य ध्वनि 


जहाँ मुख्याथे का बाध होने पर बाचक शब्द का वाच्यार्थ ल्षणा द्वारा 
(५ ७७४ ५ अथांन्तरसंक्रमित का 
अपने दूसरे अथ में संक्रमण कर जाय--बदल जाय वहाँ अर्थान्तरसंक्रमित 
अविवज्षितवाच्य ध्वनि होती है । पद में होने से इसे पदगत कहते हैं , जैसे-- 
तो क्या अबलाय सदेव ही अबलायें है बेचारी *--शुप 

यहाँ द्वितीय बार अयुक्त “अबला! शब्द अपने मुख्याथ ली? मे बाधित होकर 

अपने इस लाक्षशिक अथ को प्रकट करता है कि वे अवलाये हैं अथांत्‌ निब्रेल्न है। 

इससे यह “वनित होता है कि उनको सद्दा पराधीन, आत्मरक्षा मे असमथे या दया 

का पात्र ही नहीं होना चाहिये। यहाँ जो लक्ष्याथ किया जाता है वह वाच्यार्थ हा 

रूपान्तर-मात्रा है। उससे सवथा मिनन्‍न नहीं। प्राय, पुनरुक्त शब्द प्रधमोक्त शब्द 
के अर्थ में उत्क्ष या अपकष का- योतन करता है। 


१३० काव्यदपण 


वाक्यगत अथोन्तरसंक्रमित अविवच्ञितवाच्य ब्वान 
जहाँ मुख्याथ के बाधित हो जाने के कारण वाच्याथ की विवज्षा न 
होने पर वाक्य अपने दूसरे अथे मे संक्रमण कर जाय, वहाँ यह ध्यनि 
होती है। जैसे, 
सेना छित्न, प्रयत्न भिन्‍न कर पा मुराद मनचाही 
कसे पूछजू , गुमराही को में हैं एक सिपाही! ॥ “भा० आत्मा 
इस पद्म में “में हूँ एक सिपाही? वाक्य के मुख्णथ से ऊबि के कहने का तात्पय 
बिलकुल भिन्‍त है। इसझा व्यग्याथ होता है--में कष्ड-सहिष्णु, साहसी, राष्ट्र का 
उन्‍्नायक, आज्ञापालक, स्भावत देशग्र मो तथा वीर हू । इस दशा में गुमराही की 
पूजा केसे कह ? यहाँ वाक्य अपने मुख्याथ से बाधित होकर अथौन्‍्तर ( व्यग्या्थ ) 
में संक्रण कर गया है। इसमे 'मे' इतने ही से काम चल्ना जा सकता था। हा 
एक सिपाही? शब्द व्य्थ है। डिन्तु नहीं। “मे हैँ एक सिपाही? वाक्य सिपाही का उक्त 
सगौरव आत्माभिमान व्यजित करता है । 
३ पद्गत अत्यन्ततिरस्कृत ( अविवक्षित बाच्य ) ध्यनि 
जहाँ बाधित वाच्याथ का अर्थान्तर में संक्रमण नहीं होता; बल्कि 
मुख्याथ का सत्रथा तिरस्कार ही हो जाता है, अर्थात्‌ उसका एक भिन्न ही 
अथे हो जाता है वहाँ यह ध्यनि होती है । 
इसके ये उद्वहरण हैं - 
नोलोत्पल के बीच सजाये मोती से ऑसू के बूद्‌। 
हृदय सुवानिधि घे निकले हो तब न तुम्हे पहचान सके ॥--प्रसाद 
नीलोपपल के बीच में मोती के सदश ऑसू सजे हैं इस अर्थ,मे बाथ स्पष्ट है, कितु 
ऑसू के सहारे नीलोत्पलो मे अध्यवसित उपभेय नेयनों का शीघ्र बोष हो जाता है। 
नीलोत्पल अपना अथ छोड़कर आँख का अथ देने से लक्षणलक्षणा है। यहाँ 
अत्यन्ततिरस्कृव वाच्य से यह ध्यनि निकलती है कि नयन बडे झुन्रर हैं, दर्शनीय हैं। 
नीलोतपल में होने से पदगत है । 
४--वाक्यगव अत्यन्ततिरस्कृत ( अविवक्षित वाच्य ) ध्यनि 
सकल रो से हाथ पसार, लूटता इधर लोभ गृह द्वार । --पंत 
यहाँ वाच्यार्थ सवंधा बाधित है। रोओ से लोभ का हाथ पसारना और घर "द्वार 
लूटना, एकदम असभष है। लक्ष्यार्थ है लोभी का समस्त कोमल और कठोर साधनों से 
परकीय द्रव्य को आत्मसात्‌ करना । इससे प्रयोजन व्यंग्य है लोभ था तृष्णा का 
आत्मतृप्ति के लिए देन्य-प्रद्शन या बलात्कार सब्र कुछ कर सकने की क्षमता । इससे 
पद्माथे का अर्थ अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है । यह वाक्यगत है। 


आए आय 923८० 


अभिधामूलक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) ध्वनि २३१ 
चोथी छाया 
अमभिधामूलक ( विवत्तितान्यप्रवाच्य ) धनि 

जिसके मूल में अभिधा अर्थात्‌ वाच्याथे-सम्धन्ध हो उसे अभिषामूल 
ध्यनि कहते है । 

अभिधाधूल को वित्नज्षितान्यपरवाच्य कहां गया है। क्योकि, इसमे वाच्यार्थ 

बांछुन|य होकर अन्य अथोत्‌ व्यग्याथ का बोधऊ होता है। इसमे बाच्याथ का न तो 

दूसरे अथ में सक्रमण होता है ओर न सबंधा तिरस्कार, बल्कि वह विवज्चित रहता है । 


इसके भो दो भेद हे--( १) असलद्यक्रम ध्यनि और (२ ) संलद्यक्रम ध्वनि | 
पढले मे पौबोपय का ज्ञान नही रहता मगर दूसरे में रहता है। 


असलद्यक्रम व्यग्य ( रसादि ) ध्यनि 
जिस व्य॑ग्याथे का क्रम लक्षित नहीं होता वह असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 
होती है । 


अशिप्राय यह कि व्य॑ग्याथ-प्रतीति मे पीवोपये का--आगे-पीछे का ज्ञान नही रहता 
कि कब वाच्याथ का बोब हुआ ओर कब्र व्यग्याथ का। दोनो का एक साथ ही बोब 
होता है. अर्थात्‌ पहले विभाव के साथ, फिर अवुभाव के साथ और फिर व्यभिचारी के 
साथ स्थायी #ी प्रवीति का क्रम रहता हुआ भी शीघ्रता के कारण जहाँ प्रतीव नहीं होता 
बहोँ असंलक्यक्रम ध्वनि होती है। इसे ही रसध्वनि भी कहते हैं। क्योकि असंलद्यक्रम 
में व्यंग्यरूप से रस, भाव, रसाभास आदि ही ध्यनित होते हैं। 


इसी प्रकार रस ध्यनि के जो रख, भाय, रसाभास, भावाभास आदि भेद होते हैं 
ओर उनके अ/स्वादन की अल॒भूति के विभाव, अनुभाव, सचारोी भाव आदि जो कारण 
होते हैं, उनका पोवोपय ज्ञान प्रतीतिकाल मे बिलकुत्ञ दुष्फर होता है। 


निम्नलिखित बद्मदरण से रखोत्पत्ति के प्रऊार को तथा असलक्ष्यक्रमव्यग्य ध्यान 
को स्पष्ट समझ लीजिये। 
७०“ददवा पीठ तजि गोद हिडोंरा, सिय ने दीन्ह पर अवनि कठोरा | 
जिअ्नन-मूरि जिमि जुगवत रहऊ, दीप-बाति नाहे टारन कऊ। 
सो सिय्य चलनि चहति बन साथा, आयसु काह होड रघुनाथा -तुलसीदास 


राम के वन-गंसन के समय नवपरिणीता वधू सीता ने अपनी सास कौसल्या से 
आभरह किया कि में सी पति के साथ बन में जाऊंगी। प्राण के समान प्यारी नव॒वधू 
की बातें सुनकर पुत्र वियोग से मर्माहत कोसल्या वधू-वियोग की आशंका से एक बार 
कॉप जाती हैं? इस भणनक और अचानक वजाघात से उनको आक्रति शिव 


२३२ पूप्यदुप ण 


हो जाती है और वे अत्यन्त कार॒ुणिक बचनों मे राम ऊे सम्पुख अपना अमभिप्राय 
प्रकट करती है। 

उक्त पद्य में नवपरिणीता सीता? आलम्बन रूप विभाव हैं। उनकी सुकुमारता, 
अल्पवयस्कवा, ऊष्टसदिष्णुवा, स्नेहप्रवणता आदि उद्दीपन रूप ग्रिभाय हैं। पुत्र वियोग 
के साथ वधू-वियोग की आशंका से कोसल्या की विवर्णता, उच्छुयरास, दीन बचन, 
गेरन, दैव-निन्दा आदि अनुभाव है। इसी तरह बिन्ता, मोह, ग्लानि, दे न्‍य, स्मरण, 
जो बराबर उठते और मिटते हैं, सचारी भाव है। और, इस संबो के संमेतनात्मक रूप 
से श्रोवा या वक्ता के अन्तर में जिस स्थायी भाव शोक की परिपुष्टि होती है, वही शोऋु 
करुए रस के रूप मे परिणव हो जाता है । 

यहाँ सत्र व्यापार--विभाव, अनुभाव, सचारी भार की उत्पत्ति, इनके द्वारा शोक 
स्थायी भाव की परिपुष्टि तथा करुण रस की प्रतीति--क्रम से ही होते हैं। परन्तु ये 
सब इतनी शीघ्र में होते है कि स्वय रसास्वादिता को भी पता नहीं चलता कि इतने 
काम कब ओर केसे हुए । 

उपयु क् पद्म में अनुभय किया गया होगा कि कौसलया की उक्ति से जो व्यग्य 
रूप मे करुण रस की प्रतीति होती है, उसके पहले होनेवाले व्यापारों के क्रम का 
ज्ञान कतई नहीं होता। वाच्याथ-ब्रोध के साथ ही ध्वनिरूप में करुण रख की 
व्यजना हो जाती है। 


श्र 
पाँचवों छाथधा 
असंलच्यक्रम ध्वनि के भेद्‌.... ध्वनि के 
असंलक्ष्यक्रमध्यनि की अभिव्यक्ति छ प्रद्मार से होती है। ये ही अभिधामूलऋ 
असलच्यक्रम के छ भेद भी कहलाते हैं। जेंसे, पदगत, पदाशगव, बाकयगत, बंणेगत 
रचनागत ओर प्रबन्धगत | 
१ पदगत असलक्ष्यक्रम व्यगं 
सखी सिखावत म्रानविधि, सेननि बरजत बाल | 
“हरुए! कहु मो हिय बसत सदा बिहारी लाल ॥--बिहरी 
मान की सीख देनेवाली सखी के प्रति नायिका कहती है कि सखी, धीरे से 
बोज। मेरे हृदय में विहारीज्ञाल बसते हे। वे कहौ सुन न लें। यहाँ “हरुए! पद 
प्रशानवा से बिहारीलाल में अनुराग सूचित करता है। इससे सम्मोंगश्ट गार ध्यनित .. 
होता है। 
२ परदाशगत असलच्यक्रम व्यग्य 
चिरद्रध दुखी यह वसुधा, आलोक माँगती तब भी | 
तुम तुड्दिन बरस दो कन कन,यह पगली सोये अब भी ॥-- प्रसाद 


शसंलचयक्रम ध्वनि के भेद २३३ 

यहाँ 'तत्र भी? पद के 'भी? पर्दाश में असंलद्य क्रम व्यंग्य है। इतनी यातना 
मेलने पर भी पगली “आज्ञोक” मॉगती है। क़्योफि डसी आल्ोद के कारण यह 
युग-युग से दुग्ध हुई है, ओर फिर बढी चाहती है। इसलिये उसपर दया के सुहिन - 
कण बरसा दो, जिससे पगत्ञी कुछ सो तले।? इस वाच्याथ में 'भी' पदांश द्वारा 
करुण-रस ध्यनित होता है। कवि उसपर दया चाहता है--उसके प्रति सहानुभूति 
प्रकट करता है। 

३ बाक़यगत असंलद्यक्रम व्यंग्य 


कंधों पर के बडे बाल वे बने अहो  झॉतोी के जाल । 
फूलों की वह वरमाला भी हुईं सुण्डमाला सुविशाल्र ॥ 
गोल कपोन पलटकर सहसा, बने भिडो के छुत्तों से। 
हिलने लगे उष्ण सॉसो से ओठ लपालप लत्तो से ॥!--गुप्तञ्ी 


शूपंणखा जब अरने प्र म्तय सायाज्ञाल से निशाश हो गयी, तब उसने जो उग्र 

4 ( है का च् 
रूप धारण किया उसका यह वन है यहाँ ऑतो के जाज्न के बाल बने, भिड़ो के 
छत्तो से गाल बने आदि, प्रत्येक वाक्य से भयानहइता की ध्यनि होती है। इसलिये 


यहाँ बाक्यगत रस-च्यनि है| 
४9 रचनागत असंलद्यक्रम ध्वनि 


रचना का अर्थ विशिष्ट पद-संघटन वा ग्रन्थ है 


जागत ञ्रोज मनोज के प्रसि पिया के गात | 
पापर होत पुरेन के चन्दन पंकिल पात ॥--मतिराम 


प्रिय के गात्र का स्पश करके कामदेव की ज्वाला के कारण चन्दनलिप्त प्म-पत्र 
भी पापड़ हो जावे है। इस वाच्याथे बोध के साथ ही विश्रत्न॑भ श'गार ध्यनित होता 
है। यह ध्यनि ऊिसी ए5 पद से या किसी एक वाक्य से ध्यनित न होकर रसानुकूल 
असमस्त पदोवाली साधारण रचना द्वारा होती है। अत यहाँ रचनागत असंलक्ष्य- 
क्रम ध्यनि है । 


४ बणगत असंलद्यक्रम ध्वनि 
कविता के अनेक वर्णो से भी रसध्वनि होती है। जैसे, 
रस सिगार मंजनु किये कंजनु भंजनु देन । 
अजनु रंजनु हूँ विना खजनु गंजनु नेन ।'--बविहारी 
कंजों के भी मानमंज्न क्रनेतले नयन बिना अजन के भी ख॑जन से बढ़कर चंचल 
हैं। यहाँ माधुर्यव्यव्जक बर्णों द्वारा रति भाव की जो ध्वनि है बह वर्णंगत है । 


काब्यद्पंण 
६ प्रबन्धागत अर्सलद्यक्रम ब्यग्य 
प्रबन्ध का तात्पय है-- परस्परान्वित वाक्यों का समूह अर्थात्‌ महा- 
वाक्य । इसकी ध्वनि को प्रबंधध्वनि कहते हैं। जेसे, 
दल्षित कुछुम 
अहह आधी आ रायी तू कहाँ से? 
प्रलय. घनघटठआ सी छा गयी तू कहाँ से ? 
पर दुख सुख तू ने हा! न देखा न भात्रा । 
कुसुम अधखिला ही हाय यो तोड़ डाला ॥ १ ॥ 
तडप तड़प म्राज्ञी अ्रश्रुधारा बहाता। 
मलिन मल्विनिया का दुख देखा न जाता। 
निठुर | फल मिला क्‍या व्यथ पीडा दिये से । 
इस नव लतिका को गोद सूनी किये से ॥ २ ॥# 
यह कुसुम अभी तो डालियों में धरा था। 
झगणित अभिल्लापा ओर आशा भरा था। 
दलित कर इसे तू काल, पा क्‍या गया रे ! 
कण भंर तुझ मे क्या हा ! नहीं है दया रे॥ ३॥ 
सहृदय जन के जो कण्ठ का हार होता। 
मुदित सथुकरी का जीवनाधार होता। 
वह कुसुम रंगीला धूल में जा पडा है। 
नियति ! नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है॥ ४॥ 


“रूपनारायण पाण्डेय 


इसमे आलम्बन विभाव दलित कुपुम है। उद्दीपन हैं उसका धूल मे पढ़ना, 
लतिका की गोद सुनी होना । अनुभाव हैं माली का तड़पना, ऑसु का बहाना, 
मालिन का दु.ख। संचारी है देन्‍्य, मोह, चिन्ता, विषाद आदि। इनसे स्थायी माव 
शोक परिपुष्ठ होता है जिससे करुण रस ध्यनित होता है। 


छठी छाया 
संलक्ष्यक्रम व्य॑ग्य--- ध्वनि 


हे हाँ अमिधा द्वारा वाच्याथे का स्पष्ट बोध होने पर क्रम से व्यंग्या् 
सलक्षित हो, वहाँ संलक्ष्यक्रम व्य॑य--ध्यनि होता है | 


संलचयक्रम वर्यस्थ-ध्वनि २३२९ 
यहाँ भी व्यग्याथ-बोध के लिए वाच्याथथ की बिवज्चा रहती है, अतः यह 
विवज्वितान्यपरवाच्य का दूसरा भेद है । 
ज्ञिस प्रकार घंटा ठोकने पर मूल शब्द के बाद एक प्रकार का अनुगामी जो 
गुजन उठता है, प्रथम महान्‌ शब्द के अनन्तर सूच्म, सूच्मतर, सुच्मतम रूप से जो 
मधुर भाकार प्रतीत होती है, उसी प्रकार सावारण अथ के अनन्तर जो अलंकार और 
वस्तु रूप से व्यग्य प्रतोत होता है उसे “अनुरणनध्वनिः कहते है। अनुरणन का अथ है 
पीछे से होनेगाली यूज । अलक्रार ओर वस्तु की ध्यनि इसी प्रकार की होती है ओर 
इसमे पूवोपर का क्रम लक्षिव होता रहवा है इसीलिये इसे “संल्क्ष्यक्रम व्यग्यः कहा गया 
है। जैसे-बाल काटने के.समय नाई जो केची चत्ताता है और उससे जो केश ऋटते 
हैं उनका कार्य अत्यन्त सम्मिलित होने पर भी संचालन और केशच्छेदन ऊा क्रमिक 
ज्ञान परिलज्षित होता रहता है | 
सलक्यक्रैप् व्यय के तीन भेद होते हं--शब्द-शक्त्युद्धथझ-अनुरणन-ध्यनि, 
अथशक्त्युद्धबं अनुरणन-ध्वनि ओर शब्दार्थोमयशक्त्युद्धन अनुरणन-ध्यनि । 
१ शब्द शक्त्युद्धध अनुरणन-ध्यनि 
जहाँ वाच्याथे-बोध होने के बाद व्यंग्याथे का बोध जिस शब्द द्वारा 
होता है उसके बोध कराने की शक्ति केवल उसी शब्द में हो, उसके पर्यायवाची 
शब्द सें नही, वहीं यह 'वनि होती है। 
इसके चार भेद हैं---१---पदगत वस्तुध्यनि, २--बाक्ष्यगत वस्तु "्यनि, ३--पद्गत 
अलंकार-ध्यनि ओर बाकयगत अलक़्ार ध्यनि। 
इनके एक दो उदाहरण दिये जाते है-- 
१ पद्गत शब्दशकिमूलक संलक्ष्यक्रम वस्तुथ्यनि 
जो पहाड को तोड फोडकर बाहर कढ़ता | 
निमंल जीवन वहीं सदा जो आरा बढ़ता ॥««साम 
उक्त पंक्तियों का वाच्याथ है कि पहाड़ को तोड-फोडकर उम्चके आअवर से 
निकल्नेयाला जीवन ( पानी ) प्रगाहित होता हुआ ही निमल हुआ करता है। इस 
वाच्याथे के बाद “जीवन” शब्द के श्लेष, हारा यह व्यंग्याथ-बोध होता है कि मनुष्य 
का वही जीवन पवित्र तथा गतिशील होता है जो पहाडु-जेंसी विपत्तियो को भी रोदकर 
आगे बढ़ता ही जाता है। यहाँ व्यग्याथं-बोध मे “जीवन” शब्द से मनुष्य के जीवन 
का जो बोध हुआ, वह वल्तु-रूप ही है। अतः यहाँ भी “जीवन” पद मे होने से उक्त 
-ध्वनि पद्गत ही है। 
२ वाक्यगत शब्द-शक्ति मूलक संलद्यक्रम अलंकारध्वनि 
चरन घरत चिंता करत भोर न भावे सोर। 
सुबरन को हे ढ्त फिरत कवि, व्यभिचारी; चोर ॥-प्राचीन 


३३६ [काध्यद्पंण 


इस पद्म के चरन, चिंता, भोर, सोर और सुबरन शिलष्ट हैं ओर कि, व्यभिचारी 
और चोर, इन तीनो के क्रियायुक्त होकर बविशेषण होते है। जेसे, सुबरन का अथे 
कवि के पक्त मे सुन्दर वर्ण, व्यभिचारी के पक्ष मे सुन्दर रंग और चोर के पत्त में 
सोना, तीनो हूं ढ़ते रहते है। इससे एक दूसरे के समान होने के कारण उपमा 
अलड्जार की ध्यनि निकलती है। 





सातवीं छाया 
२ अथे-शक्कि-उद्भव अनुरणन-ध्वनि ( स्वृतःसंभवी ) 
जहाँ शब्द-परिवतेन के बाद भी--अर्थात्‌ उन शब्दों के पर्यायवाची 

शब्दों के द्वारा मी व्यंग्याथ का बोध होता रहे वहाँ अधेशक्वि-उद्धव 
ध्वनि होती है । 

इसके मुख्य तीन भेद होते हैं--ध्वतःसंभवी, कविप्रौदोक्तिमात्रसिद्ध और ऊवि- 
निबद्धपात्रप्रौद्दोक्तिमात्नसिद्ध । इन तीने, भेरों मे कही बाच्याथ और व्यग्याथ॑, दोनो 
ही वस्तुरूप मे या अलंकाररूप मे होते हैं और कही दोनों मे एक वस्तुरूप में या 
अलका ररूप में होता है। अतः प्रत्येक्र के (१) बस्तु से वस्तुध्वनि, ( २) बर्तु 
से अलंकारध्यनि, (३) अलंकार से वत्तुध्यनि और (४) अलंकार से 
अलकारभ्यनि के भेद से चार-चार भेद होते हैं। पुन ये चारो भी पदगत, वाक्यगत 
और प्रबन्धगत के भेद से बारह-बारह हो जाते हैं । 

१ बाक््यगत स्वतासंभवी अथमूलऊ वस्तु से यस्तुध्वति 

कोटि मनोज लजवान हारे, सुसुखि ! कहहु को अहृहि तुम्हार । 
धुनि सनेहमय मंजुल बानी, सकुचि स्रीय मन मरहें सुसुकानी ॥--तुलसी 

प्राम-वधुओ के प्रश्त को सुनकर सीता का सकोच करना और अन्दर ही अन्द्र 
मुसकाना, इस वाक़्यगत वाच्याथ द्वारा 'रामचन्द्र? का पति होना व्यंजित है। पति- 
बोब का व्यग्य किसी एक पद द्वारा नहीं होता, बल्छि 'सकुचि सीय सन महँ 
मुसकानी! इस वाक्य के अथे द्वारा। वाच्य और व्यंग्य दोनो निरल्कार हैं और 
वाच्य स्वतः- सभवी है। अतः यह उदाहरण वस्तु से बस्तुव्यग्य का है। 

२ वाक्यगव स्वत संभवी अथशक्तिमूलक वस्तु से अलझारभथ्वनि 

लिख पढ़ पद पायो बडो, भयो भोग लवलीन। 
जग जस बाढ्यो तो कहा, जो न देस-रति कौन ॥ प्राचीन 

इस दोहे में 'पद्‌ पाना? आदि वस्तुरूप वाच्याथ द्वारा इस व्यंग्याथे की प्रतीति 
होती है कि देश भक्ति के बिना ये सब्॒उन्नतियों व्यर्थ है। इसलिये यहाँ वाक्य छ्वग 
बस्तुरूप से (विनोक्ति' अलंकार व्यंग्य है | 


कवि प्रौढ़ोक्ति-मात्र-सिद्ध ३२३७ 


३ वाक़्यगत स्वत संभरी अथ तक्षिमूलक अलकार से वरतु व्यंग्य 
ज्ञाननयोग से हमे हमारा थही वियोग भला है। 
जिसमे आकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाव्य, कवित्व, कन्मा है ॥--गुभ 
यहाँ इन पक्तियों मे अनेक गुणों के कारण वियोग को ज्ञान-योग से कवि ने 
श्रेष्ठ बतलाया है। अत यहाँ सी व्यतिरिकालंकार है। इस अलकार से वियोग की 
मनोरमता ओर सरसता तथा योग की शुष्करता वस्तु व्यजित होती है। अत, यहाँ 
अलमझार से वस्तु व्यंग्य है। 
भार पडता जीवन डाली से में प्तकड का-सा जीण पात । 
केवल-केवल जग-ऑगन मे लाने फिर से मधु का प्रभात ॥--पन्‍्त 
यहाँ उपस्ता ओर रुपक की ससृष्टि द्वारा मरण नयजीवन लाता है, क्योकि 
पुनजन्म निश्चित है ।” यह वस्तुरूप व्यग्य वाक्य से निम्रलता है। अतः यहा भी 
वाक्यगत अलझार से बरतु ध्यनित है। 
४ परगत रवृत'स भवी अथेशक्तिमलक अलकार से अलंकार व्य॑ग्य 


दमकत दरपन द्रप दुरि दीप सिखा दुति देह। 
वह दइृढ इक दिसि दिपत, यह झदु दुस दिसनि, सनेह ॥««दु०ल्ा० भागे 


दर्पण का दपे दूर करके दीप-शिखा-दय तियाली देह दमऋती है अथोत्‌ दीपि फैला 
रही है। वह कठोर दपण एक दिशा मे ही चमऋता है, पर यह कोमल शरीर दूसरी 
दिशाओं मे भी चमकता है। यहाँ 'दीप-शिवादुति! में उपमालकरार है और यही 
उत्तराद्ध' मे आये हुए व्यतिरिकालकार का द्ोतरु है। क्योकिद्यति को दीप- 
शिखा के औपम्य से न बॉथा जाता तो दर्पण से इसमें विशेषता न आती और न 
व्यतिरेक को प्रश्नय मिलता । 





आठवीं छाया 
कवि-ग्नोड्ोक्षिसमात्र-सिद्ध 
१ पदगत कवि-प्रोढ़ोक्ति-मात्र सिद्ध वस्तु से वस्तुध्य॒नि 


. जो वस्तु केवल कवियो की कक्पना-मात्र से ही सिद्ध होती हो, व्यावहारिक रूप 
से उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि न हो, उप्तीको दोक्ि मात्र-सिद्ध कहते हैं। जैसे 
कामदेव के फूलों का बाण होना, यश का ऊज्वल होना, कल्ंक को काला तथा राय 
को लाल मानना, विरह से जलना, मधु का सागर लहराना आदि । 


जाता मिलिन्द देकर अन्तिम अधीर चुम्बन लोहितनयन कुसुम को 
क्रन्दुनविनीत कातर आरक्त' पश्चलोचन सखि कौन शोक तुमको ॥--आरसी 


श्श्द कीव्यद्पंण 


यहाँ लोहितनयन ( लाल्न नेत्र॥ना ) यह विशेषण यत्तुरृप पद है और कवि- 
प्रौदोक्तिमांत्र-सिद्ध है। क्योकि “'लोहितनयन! फूल नहीं हो सकता। अत यहाँ 
कविकल्पित बस्तुरूप पद 'लोहिलनयन” से विकसित फूल की वियोग दशा ब्यनित 
होती है। वियोग-क्ात् में रोने के कारण नेत्रो का लाल होना ध्वाभाविक है। अतः 
यहाँ कविध्रौद्ोक्ति मात्र सिद्ध बस्तु से वस्तुष्यनि है। 
ए वाक्यगत कवि-प्रौदोक्ति-मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तु ध्यनि 
सिय वियोग-दुख वेहि विधि कहे बखानि। 
फूल बान ते सनसिज बेचत आनि ॥ 
सरद-चॉदनी संचरत चहुँदेशि आनि | 
बिधुहि जोरि कर बिनवत कुल गुरु जानि ॥--तुलसी 
यहॉ कामदेव का अपने फूल के वाणो से सीता को बेयना, शरू-चॉदनी का 
चारो दिशाओं मे फेलकर जलाना ओर चन्द्रमा को कुज्ञ गुरु मानकर सीता का 
प्राथना करना आदि कवि-प्रीद्ञोक्रिमात्रसिद्ध वस्तु है। मगर इन्ही कवि-कल्पित 
घरतुओ से सीता की वियोग-दशा तथा प्रमाधिकय वस्तु ध्वनित होती है जो वाकय 
से है | इसलिये यह वाक्यगव बस्तु से बस्तुध्यनि का उद्नहरण हुआ । 


३ पदगत कविश्रौद्दोक्तिमात्नसिद्ध वस्तु से अलझार व्यंग्य 


बास चहत हर सयन हरि तापस चाहत स्नान 

जस लखि श्री रघुवीर को जग अमिलाषावान ॥--प्राचीन 
५. चश को स्पच्छु--उज््बल बताना कबिप्रोढ़ोक्ति है। यश को देखकर शिव उसे 
केज्ञास समझते है ओर वहाँ बसना चाहते है। पिध्णु उसे क्ञोरसागर समम उसमे 
स्रोना चाहते हैं ओर तपस्वी गंगा जानऋर उसमे स्नान करना चाहते है। श्री रघुवीर 
के यश को देखकर संसार इसी प्रकार की अभिलाषायें करता है। इस बणनीय 
बस्तु से आंति अलंकार की ध्यनि होती है। यहाँ यश ही एक ऐसा पद है जो इस 
ध्वनि का व्यंजक है। अत, उक्त भेद का यह पद्गत उदाहरण हुआ । 

४ पद्गत कविप्रोढोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से वर्तुध्वनि 


चह इृष्ट देव के मन्द्रि की पूजा सी, 

वह दीपशिखा सी शान्त, भाव मे लीन, 

वह क्र काल-ताण्डव की स्घृति रेखा सी, 

वह हूदे तर की छुटी जता सी दीन, 

दलित भारत की ही विधवा है ।--निराला 

इस पद मे अनेक उपमायें हैं। सभी एक-पद्गत या अनेक पदगत हैं। प्रप्येक 

पदगत उपसा से प्रथक्‌-पथक भारतीय विधवा की पवित्रता, ,तेजस्विता, दयनीयदशा 
तृथा असहायावस्था रूप बस्तु की ध्यनि होती है । 


कवि-निबद्-पात्र-ओडोक्ति मात्र सिद्ध 


४ वाकयगत कविश्रोद्दोक्तितात्नसिद्ध अलंकार व्यग्य 
प्रतिदिन भत्सना के संग 
निदय अनादरों से भंग कर अन्‍्तर॑ग, 
ऋुर कट्ट बातो में मिलाके विष है दिया 
कन्या ने सदेव चुपचाप उसे है पी लिया । 
राजकन्या कृष्णा ने पिया था विष एकबार, 
मेरी जानकी ने पिया रातदिन लगातार ।--सि० र० श० गुप्त 
वाक्यगत वर्णन में व्यतिरेत्त अलड्डार अस्पष्ट हे। इससे कन्या जानकी की 
वितृभक्ति, सहिष्णुता आदि वस्तु व्यजित है। बातो मे विष मिलाना, बातो को पी 
जाना आदि कवि श्रोढ़ोक्ति है। 
६ प्रबन्धगंत कविप्रोढ़ोक्तिमात्नसिद्ध अलड्भार ने वस्तु व्यय, 
राजसूय यज्ञ 
राजसूय यह यज्ञ विभीषण 
संसति के विशाल मण्डप में यह भीषण विराट झायोजन 
सम्रिथि बने हैं, आज राष्ट्र थे हिसा का जल रहा हुताशन ! 
बसुन्धरा की महावेदिका धधक उठी है हवनकु'ड बन ! 
पृहच औढ़ दुभेद्य लोह के चसन रक्तरज्ित दानवगण ! 
मानव के शोणित का घृत ले नर सुण्डो के ले अक्षतकण ! 
विध्वसो पर अदृदहास भर-भर कर-कर स्वाहा उच्चारण 
होम कर रहे लक्ष करो मे लिया खल्वा शस्त्रों के भीषण ! 
करता है साम्राज्यवाद का विजयघोष अम्बर मे ग़जन 
तुमुल नादकारी विस्फोटक करते साम्रमनन्‍्त्र का गायन! 
आरतेयो का धूम पुज्ज कर रहा निरन्तर गगन विकम्पन ! 
अवभ्तथ इन्हे कराने आये क्यो न अलय ही सिन्धुलहर बन ! 
राजसूथ यह यज्ञ विभीषण '--मि,लन्द 
इस प्रबन्व के सागरूपक अल्लट्टार से विश्वव्यापी महायुद्ध की भीषणता और 
योद्धाओ की तन्‍्मयता वस्तु ध्वनित होती है । 


नी छाया 
कवि-निबद्ध-पात्र-प्रोढ़ोक्ति-मात्र-सिद्ध 
सलदयक्रम व्यग्य के अथ-शक्ति उद्धव का यह तीसरा भेद है। यह ध्यनि वहीं होती 


हैं जहों कवि कल्पित-पात्र की प्रौद़ ( कैल्पित ) उक्ति द्वारा ऊिसी वस्तु या अलंकार का 
व्यग्य-जोध होता है। कवि-प्रौढ़ोक्तिमात्र-सिद्ध से इसका इतना ही भेद है कि वहों केवल 


थे 


२४७० काव्यद्पण! 


कवि-इल्यित वत्तुया अलकार से अलंकार या वस्तु की ध्वनि होती है , यहाँ कवि- 
कल्पित-पात्र को प्रोढ़ उक्ति से । 
१ वाक्यगत कविनिबद्धपात्रप्रोढो किसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य 
घूम घुओरे काजर कारे हम ही बिकरारे बादर । 
म्नराज के वीर बहादुर पाबस के उडते फणधर ॥ “--पन्‍्त 
यहाँ बादल के “मदनराज़ के वीर बहादुर” पावस के उड़ते फणवर' आदि वाक्य 
ऊयिनिबद्पात्रप्रोढोक्तिसिद्ध है। इस कल्पित बस्तुरूप वाच्याथ से बादलों का अपने 
को 'कामोद्दीपक” “वियोगियों के खतापकारक? ऊना आदि वस्तु रूप व्यम्य का बोब 
हो रहा। उक्त व्यग्याथे वाक्यो से निकलता है। इससे उक्त भेर का यह उद्महरण है। 
मैं न बुकू गी, अमर दीप की ज्वाला हूँ, बाला हैँ 
पल भर किसी कठ से लगकर छिनन्‍न हुई माला हूँ॥ " 
“-जानकीवल्लभ शाल्ी 


यहाँ कबि-निवद्ध-पात्र विधवा अपने को अमर दीप की ज्याला हूँ, इसलिये कभी 
बुक नहीं सकती” रह रही है। इस बस्तु रूप उक्ति से “निरन्तर दु ख-सताप से जलने- 
लाली हूँ” इस बस्तुरूप व्यंग्य का बोध होता है। अब. यह उद्गहरण वाक्यगत 
डगयु क्त भेद का ही है। 
२ पदगत कविनिबद्धपात्रप्नीढ़ो क्तिमात्रसिद्ध वस्तु से अलंकार व्यग्य 
दियो अ्रघ नीचे चल्नौं संकट भाने जांइ। 
सुचती हों और सबे ससिहि बिलोके आइ ॥--बिहारी 
सखी नायका से कहती है कि तुम अब नोचे चल्नो, जिससे निश्चिन्त हो अन्य 
सभी द्ियों चन्द्रमा को देखें, क्योकि थे समझ नहीं पा रही हैं कि असल मे चन्द्रमा 
कौन है--तुम्हारा मुत्न या उद्ति चन्द्रमा । यहाँ नायिका के मुख मे चन्द्रमा के आरोप 
से रूपक अलडझ्षार ध्यनित है। शशी में होने से पद्गत है । 


३ वाकयगत कविनिवद्धपात्रप्रोद़ोक्तिसिद्ध अलकार से वस्तु व्यंग्य 


मरबे को साहस क्यो, बढ़ी बिरह की पीर । 
दौरति है समुहै ससी, सरसिज, सुरभि-समीर ॥ --बिहारी 


यहों ऋषि-निबद-पात्र दूती है और उसका यह कहना कि विरहाधिक्य से मरने 
के लिए वह सरधिज्ञ, शशी तथा सुरभि-समीर के सम्मुख दोड़ती है। यह प्रोद्ोक्ति- 
मात्र से सिद्ध है। प्रीढ़ेक्ति समस्त वाक्य में है। मरने के लिए उक्त बसस्‍्तुओ की 
ओर दौड़ पड़ना प्रकृतिषिरुद्ध है। इससे यहाँ विचित्र अलंकार है उससे नायिका 
के बिरह का सनन्‍्तापाधिक्य वस्तु ध्यनित है। अतः वांक्यगत अलंकार से यहां 


वस्तुध्वनि है। 
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४ वाकयगत कविनिबद्धगात्रपोढ़ोक्तिसिद्ध अलंझार से अलझार व्यग्य | 
नित संसौ हंसो बचत मनहुँ सु यहि अनुमान । 
बिरह अगिनि रछूपटन सकत सूपदि न मीचखु सचान ॥ --बिहारी 
निरन्तर सन्देद बना रहता है कि इस वियोगिनी का हँस अथोत्‌ जीव केसे बचा 
हुआ है ? सो यही अनुमान होता है कि मृत्यु रूपी बाज तबिरहाग्नि की लपटो के 
कारण हंस-जीव पर कपट नहीं सकता । 
सखी की उक्ति। “बिरिह अगिनि? 'मोचु सचान' पात्र प्रौद्दोक्ति है और दोनो 
रूपक है। न मरने के समथन से काव्यलिंग भी है। इन दोनो से विशेषोक्ति 
ध्वनि है , क्योकि कारण रहते भी काय्य नहीं होता । 


में 
की 





दसवीं छाया 


ध्वनियों का संकर ओर संसृष्टि 
जहाँ एक ध्वनि में दूसरी ध्वनि दूध ओर पानी की तरह मिलकर 
रहती है, वहाँ ध्यनि-संकर तथा जहाँ एक में दूसरी ध्वनि मिलकर भी 
तिल और चावल के समान एथक -प्थक्‌ परिलक्षित रहती है वहाँ ध्वनि- 
संसृष्टि होती है । 
ध्वनि-सकर के मुख्य तीन भेद होते हैं--( १ )संशयासरपद्‌ संकर ( २) अनुपाह्या- 
नुप्राहक संकर और (३ ) एकव्यजकानुप्रवेश सकर 
जहा अनेक ध्वनियों मे किसी एक के निश्चय का न कोई साधक हो ने 
बाधक वहाँ संशयास्पद संकर होता है । 
मोर मुकुट की चन्द्रिकन, या राजत नदनंद। 
सनु॒ससिसेखर के अकस, किए सेखर सत चन्द्‌ ॥ --बिहारी 
भक्त की उक्ति होने से देवविषयक्र रति भाव की, नायिका के प्रति दूति की उक्ति 
होने से आऔगार रस की ओर सखी की उक्ति सखी के प्रति होने से ऋष्ण-विषयक 
रति भाव की ध्वनि है। अतः एक प्रकार की यह भी वक्तठबोद्धव्य की विलक्षणता से 
संशयास्पद संकर ध्वनि है। 
अनुप्राह्मानुमाहक सकर 
जहाँ अनेक  ध्वनियों में एक ध्वनि दूसरी ध्वनि का समथेक हो-- 
अर्थात्‌ एक दूसरी का अंग हो वहाँ उक्त संकर होता है। 
३१*० 


काव्य दंप ण 


पडा सूखा काठ 
ठोकर खाते खिलाते पहर जाते आठ । 
५८ ५ ५८ 
ठेस देकर काठ कह्दता>सुनो लोगो और | 
यही फल भोगो, चल्नो या जम्मीं पर कर गौर ॥ 
काठ किसको काटता १०म्त चौखते जाओ । 
घर शभ्रगर॒ जाना तुम्दे कुछ सिखते जाओ ॥ 
नया कर को याद मत भूलो धुराना पाठ। 
पड़ा सूखा काठ ॥ “-जानकीवल्लभ शाशक्षी 
ठेस देकर काठ का उपदेश देना जो मुख्य पद का वाच्याथ है उसका बाध इसलिए 
है कि ठेस देने के प्रवृत्ति और उपदेश देने की क्षमता चेतनगव धर्म है, शुष्ककराष्ठगत 
नहीं। अतः बाच्यार्थ का बाघ हो जाने से लक्ष्याथं होता है कि कार्ट सा कुद्र भी 
सदुपदेश देने का अधिकारी है। इससे व्यग्यार्थ का बोध होता है कि संसार का कोई 
व्यक्ति तिरस्काय नही , ठोकर खाकर यह समझ लो। यहाँ अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य 
ध्यनि है। आगे की पंक्ति से अपनी असावधानी से दुश्ख पाकर लोग व्यथ ही भाग्य 
को कोसा करते हैं, यह व्यग्या्थ विवक्षितान्य-पर-वाच्य ध्वनि का रूप खड़ा करता 
दै। अतः यहोँ दो भ्वतियों हुईं--एक लक्षणामूला और दूसरी अभिषामूला। 
ओर, उक्त पद्य में जो यह वाक्य है कि 'काठ किसको काटता? ? इसमे जो काठ 
शब्द है, वह अधोस्तर-संक्रमित-बाच्य ध्वनि द्वारा अपने मे असमथथंता, निर्जीवता, 
उपेक्षणीयता आदि का बोध कराता है ओर तब जो “मत चीखते जाओ? कहता है उससे 
अपने ऐसे तुच्छ मे भो अपमान होने पर प्रतीकार-समर्थता रूप व्यंग्य प्रकट करता है। 
इससे जो सारे व्यंग्याथ का बोध होता है वह यह कि “समय पाकर एक तुच्छ पद्‌- 
दलित भी अपना बदला सघा सकता है। एक तिनके को भी कमजोर न 
सममो । एक तिनका भी तुम्हे कुछ सब सिखा सकता है--आदि? | इस व्यंग्याथ 
के बोध कराने मे काठ की अथोन्तरसंक्रमित ध्यमि मुख्य है। पहलेवाली दो ध्यनियाँ 
अत्यन्त-तिरस्कत-बाच्य और विवज्चितान्य-पर-वाच्य ध्वनियोँ सहायक होती हैं और 
हब उपयु क्त व्यंग्य प्रकट होता है। अत. यह अनुप्राह्म अनुपाहक का उदाहरण है। 
एकठ्यं जकानुप्रवेश संकर 
जहाँ एक से अधिक ध्यनियों एक ही पद या वाक्य में होती हैं वहीँ 
धह भेद होता हैं । 
मैं नीर-भरी दुख की बदली ! 
विस्तृत नभ का कोई क्रोना, मेरा ने कभी अपना होना । 


परिचय इतना इतिहास यहो, उम्दी कल थी मिट आंज अर्धी | 
में नीर-भरी दुख की बदुरी ॥--म० दें० बमों 
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हुँ तो में नीर-भरी दुख की बदली, पर बदली का-सा मेरा भाग्य कहाँ? बदली 
को विस्तृत नभ मे छा जाने का अवसर भी मिलता है, पर मुझे तो इस घर के 
कोने मे ही बेठकर अपने दु.ख के दिन काटने पढ़ते हैं। इस प्रकार उपमान से उपमेय 
की न्यूनता बताने से व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट है। यहाँ बदली ओर बिरहिणी की 
समानता न बाच्य है न लक्ष्य, अपितु खाफ व्यग्य है। बदली सही-सही आज 
उम्डती और कल मिटती है , नीर भरी तो है ही , पर विरहिणी ठीक बेसी नहीं। 
भत्ते ही वह क्षणभर के लिए उश्लसित होकर फिर उदासीन हो जाती हो ओर 
ऑसुओ से डवढबायी रहती हो । अत खम्तता की व्यंजना ही है जो सलद्यक्रम है। 
इसी प्रकार समस्त गीत के बाच्याथे से करुण रस की भी व्यजञना होती है जो 
असंल्च्यक्रम है। अतः एक व्यजकानुप्रवेश का यह उदाहरण है। 


ध्वनियों की संखध्टि-- 
ऊपर कहा गया है कि बिल्कुल आपस में मित्रकर ताद्मतूय जेसा स्थापित कर 
लेनेबाली ध्यनियों का संऋर होता है ओर बिल्कुज्ञ भिन्‍न भिन्न प्रतीत होनेवाली एक 
से अधिक ध्वनियो की संसष्टि होती है । इसलिये अब अवसर संगति से संसृधष्टि का 
बर्णन किया जावा है। जेसे, 
मचलमसचलकर उत्कयठा ने छोड़ा मीोरवता का साथ । 
विकट प्रतीक्षा ने धीरे से कह्दा, निदुर हो तुम तो नाथ ।॥। 
नाद महझ की चिर उपासिका मेरी इच्छा हुईं हताश। 
बहकर उस निस्तव्ध चायु में च्ना गया मेरा निःश्वास ॥--नंवीन 
१, उत्करठा का मचल-मचलकर नीरबतवा का साथ छोड़ना संभव नहीं। इससे 
बत्षणा द्वारा उत्कंठा की तीत्रता से उत्कठित का चुश्व होकर बोल उठाना अथ हुआ | 
प्रयोजन व्यंग्य हुआ। उत्कंठा का सीमा से पार हो ज्ञाना । 
२, प्रतीक्षा का धीरे से कहना सभय्र नहीं। अत. लक्षणा द्वारा अथ हुआ-- 
प्रतीक्षक का अधीर होकर उपातम्भ देना 5र्थग्य है प्रतीक्षा को असद्यता । 
३, इच्छा के हृताश होने का लक्षणा द्वारा अथे हुआ इच्छुक की आशाओ पर 
पानी फिर जाना | व्यंग्य है इच्छा ओर आशा की अरन्तुद असफलता | 
४. निःश्यास के स्तब्भ वायु मे बह जाने का लक्षणा द्वारा अथे हुआ सर आहो 
का बेकार होना, कुछ असर न डालना। व्य॑ग्यार्थ हे आश्यसन या समवेदना का 
नितान्त अभाव । 
इन चारो ब्यनियों मे से कोई किसी का अग नही। ये प्रथकू-ए 4क्‌ प्रतीत होती हैं । 


ग्यारहवीं दाया 
गुणीभृत व्यंग्य 
वाच्य की अपैज्षा गोण व्यंग्य को गुणीभृत व्यंग्य कहते हैं । 


गौण का अर्थ है अप्रधोन--मुख्य न होना ओर गुणीभूत का अथ है अ्रप्रधान 
बन जाता अथौोत्‌ वाच्याथे से अधिक चमत्कारक न होना । 
अभिप्राय यह कि जहाँ व्यंग्य अथे वबाच्य अर्थ से उत्तम न हो अथाोत्‌ वाच्य 
अर्थ के समान ही हो या उससे न्यून हो वहाँ गुणीभूत व्यंग्य होता है ।* 
प्राचीन अचार्यों ने सामान्यत गुणीभूत होने के आठ कारण निद्धोरित किये हैं। 
इससे इसके आठ भेद होते हैं--१ अग्रूढ व्यग्य, २ अपराग व्यग्य ३ वाच्यसिद्ध्य॑ग 
व्यग्य ४ अस्फुट व्यंग्य & संदिग्ध प्राधान्य व्यग्य ६ तुल्य-प्राधान्य व्यय ७ काक- 
त्षिप्त >यंग्य और ८ असुन्दर व्यंग्य । 
१ अगूढ व्यंग्य 
रे * () क क्र 
जो व्यंग्य वाच्याथ के समान स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है वह अगूह 


व्यंग्य कहलाता है । 
पुत्रवती युवतों जग सोई । 
रामभक्त सुत जाकर होई ॥ “--तुलसी 
जिसका पुत्र राम भक्त है वही युवती पुत्रवती है। यहाँ अथ बाधा है। क्योकि 
ऐसी युवतियों पुत्रवती भी हैं जिनके पुत्र रामभक्त नहीं हैं। अत' लक्ष्याथे होता है 
उन युवतियों का पुत्रवती होना न होने के बरावर है जिनके पुत्र रामभक्त नहीं हैं। 
व्यग्याथ है रामभक्त-पुत्रयाली युवती जगत में अशंसनीय है। यह व्यंग्य वाच्याथ 
ही के ऐसा स्पष्ट है ओर बाच्य का अथोन्‍्तर मे संक्रमण है। 
धनिकों के घोड़ों पर भूक्षे' पडती हैं 
हम कडी उंढ में वस्रहीन रह जाते । 
वर्षा में उनके श्वान छोह में सोते 
हम गीले घर में जगकर रात बिताते। . “मिलिन्द 
इस पद्म से यह व्यग्याथ निकलवा है कि कोई शोषितों के सुख-दु'ख को 
चिन्ता नहीं करता | उनकी दशा जानवरों से भी गयी-बीती है। यह व्यंग्य अथ-शक्ति 
से ही निकलता है और वाच्याथे ही की तरह अगूढ़ दै--स्पष्ट है। 
२ अ्परांग व्यग्य 
जो व्यंग्य अगै किसी अपर ( दूसरे ) अथे का अंग हो जाता है. वह 
अपरांग व्यंग्य कहलाता है । कलर 
8 2 मम 8 न कल 
१ अपर तु गुणीभूतव्यम्य वाच्यावनुत्तमे व्यंग्ये | पाहित्यदुर्पण 
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अपर! के पेटे में आठ रख, भाव आदि असलक्यक्रम ध्वनिके भेरं, दो 
संत्च्यक्रम ध्वनि के भेद और बाच्य अथ, कुल ग्यारह आते हैं । यहा अंग 
हो जाने का अभिप्राय है गौण हो जाना अथात्‌ अगी का सहायक् होऋर रहना 
जिससे अंगी परिपुष्ट हो । 

गुणीभूत रख १ रखबत्‌ अलंझार, २ गुणीभुत भाव प्रयस अलंकार, ३ गुणीभूत 
रसाभास तथा ४ गुंणीभमृत भावाभास ऊजरवी अलंकार ओर ४ गुणीभूत भाव 
शाति समाहित अलंकार के नाम से शअभिहित द्वोते हैं। ६ भावषोदय, ७ भावसन्धि 
और ८ भावशवलता अपने-अपने नाम से ही अलंकार कहे जाते है। जेले, भावोदय 


अलकार, भावसन्धि अलकार आदि | 
( के ) रस मे रस की अपरांगता 


एक रस जहाँ किसी दूसरे रस का अग हो जाता है वहों वह रख अपरांग शुरणी- 
भूत व्यग्य हो जावा है। 
रस के अपरांग होने का अभिप्राय उसके स्थायी भाव के अपराग होने से है। 
क्योकि परिपक रस किसी दूखरे का अंग नहीं हो सकता । 
सपनो है संसार यह रहत न जाने कोय । 
सिलि पिय मनमानी करो काल कहाँ धों होय | “-प्राचीन 
यहाँ शातरस ःगार रस की पुष्टि कर रहा है।अत' ख्टगार रस का अंग हो 
जाने शाव अपराग हो गया है। यहाँ एक असंलक्ष्यक्रन व्यग्य ही का दूसरा अर्स॑- 
लक्ष्यक्रम व्यंग्य अगर है | 
(ख) भाव में भाव की अपरांगता 
जहाँ एक भाष दूखरे भाव का अंग हो जाता है वहों भाव से भाव की 
अपरांगता होती है । 
डिग्त पानि डिगुलात गिरि, लखि सब ब्रज्ञ बेहाल । 
कंपि किसोरी दरसि के , खरे लजाने लाल ॥ --बिहारी 
यहाँ कृष्ण के सात्विक भाव कंप से व्यंजित रति भाव का लब्जा भाव अंग 
है। अत. एक भाव दूसरे भाव का अग है । 
(ग) भाव मे भाव सन्धि की अपरांगवा. 
जहाँ समान चमत्कार-बोधक दो भावों की संधि किसी भाव का अग होकर रहती 
है वहाँ भाव सन्धि को अपरांगता होती है। 
हुटे न लाज लालचौ प्यों लखि नहर गेह। 
सटप्टात लोचन खर भर सकोच सनेह ॥ --बिद्दारी 
इसमे प्रिय-मिलन का लाज्च ( ओन्‍सुक्य और चपलता ) तथा नेहर की लाज 
दोनों भावो की संधि है जो नायक विषयक रति भाव का अंग है। 
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( घ) भाव में भाव-शबह्ञता की अपरांगता 
जहाँ भाव शब्॒लता किसी भाव का अग हो जाती है, वहाँ उसकी अपरांगता 
होती है । 
रीफि-रीकि, रहसि-रहसि, हेंसि हँसि उठे 
सोॉसें भरिं, आँसू भरि कह्त दुई-दुई। 
चौकि चौकि,. चकि चकि,. उचकि-उचकि देव!) 
जकि-जकि,.. बकि बकि परत बह-बई 
दुहइ्न को रूप गुन दोऊ बरनत फिरे, 
घर न थिरात रीति नेह की नह नई 
मोहि-मोहि मोहन को मन भयो राधिका में 
राधा मन मोहि-मोहि मोहन सई-मई। 
यहाँ भी मोहन के विषय में राधा के और राधा के विषय से मोहन के रति भाव 
के हष, मोह, विषाद, उत्सुछवा आदि पद्योक्त संचारी भाव अग होकर आये हैं। अत यहाँ 
भाव शबत्ञवा की अपरांगता है। 


“8 वाच्यसिद्ध्यग व्यंग्य 
जहाँ अपेक्षित व्यग्य से वाच्यसिद्धि होती है वहाँ वाच्यसिदृषध्यंग 
व्य॑य होता है । 
वाच्य सिद्ध्यग और अपरांग में यही विभिन्‍नता है कि अपरांग में बाच्य की 
सिद्धि के लिए व्यग्य हो श्रपेज्ञा नहीं रहती। व्यग्याथ वाच्यार्थ की थोड़ी-बहुत 
सहायतामात्र कर देता है। पर, वाच्यसिद्ध्यग में तो व्यंग्याथे के बिना वाच्याथ की 
सिद्धि ही नही हो सकती । 
पेंलड़ियों में ही छिपी रह, कर न बातें व्यथ। 
#ेंढी कोषों में न मियतस--नाथ का तू अर्थ ।! 
हटा घूघटपट न मुख से, मत डमककर भाक। 
बेठ पढें में दिवानिशे मोज् अपनी झँक ॥ 
कर अभी मत किसी सुन्दर का निवेदन ध्यान , 
री सजनि बन की कली नादान ॥“--आरसी 
वन की कली के प्रति यह कवि की उक्ति है। इसमे व्यर्थ बातें करना, कोषों में 
प्रियतम्र का अर्थ हूं ढ़ना, सुख से घूघट हटाना, उम्रककर मॉकना, पढें मे बैठकर 
राव-द्नि अपना मूल्य आँकना आदि ऐसा वर्णन है जिससे एक मग्धा नायिका का भान 
होता है। यदि यह व्यंग्य न माने तो कली से जो बातें ऊपर कही गयी हैं उनकी सिद्धि ही 
नहीं होती | अत यहाँ मुग्धा नायिश्ठा का व्यंग्य वाच्योपरकारक होने से वाच्यसिदृध्यंग 
गुणीमूत व््यग्य है। 
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४ स्फुट व्यग्य 
जहाँ व्यंग्य स्फुट रीति से नही समझा जाता हो, वहाँ अस्फुट व्यंग्य 
होता है । 
अधोत्‌ जहाँ व्यग्य अच्छी तरह सहदयों,को भी न प्रतीत होता हो। बहुत माथापच्ची 
क्रने--द्माग लडाने पर ही जो समझ मे आ सकता हो, वह अस्फुट व्यग्य 
है। जैसे, 
खिले नव पुस्प जग श्रथम् सुराध के, 
प्रथा वसंत में गुच्छु गुच्छु ।-निरात्ा 
यहाँ यौवन के पहले चरण मे प्रंयसी की नयी-नयी अभिल्लाषाएँं' उद्ति हुई", ऐसा 
व्यंग्याथे बोध कठिनता से होता है। यह व्यग्य यहाँ अस्फुट है-- बहुत गृढ़ है। 
े ४ संद्ग्व-प्राधान्य व्यंग्य 
वाच्याथ और व्यंग्याथे दोनो में किसकी प्रधानता है इस वात का जहाँ 
संदेह रहता है वहाँ संदिग्ध-आधान्य व्यंग्य होता है। 
थके नथन रघुपति छुबि देखी। पल्रकनहूँ परिहरी निमेखी। 
अधिक सनेह देह सह भोरी | सरद ससिह जनु खितव चकोरी । “-त० 
रामचन्द्र की छुजि देखते-देखते जानकी अत्यन्त स्नेह से बेसे विभोर हो गयी जैसे 
शरद के चन्द्रमा को देखकर चक्ोरी विभोर हो जाती है। यहाँ भी वाध्याथ (उपमागत ) 
का चमत्कार अधिक है या “देह भ३ भोरी' से व्यज्यमान जड़ता सचारी भाव का। 
इसमें सन्दृह रहने के कारण ही यह उदाहरण संद्ग्व-प्राधान्य का है । 
थै,तुल्यप्राधान्य म्यंग्य 
जहाँ व्यग्याथे ओर वाच्याथे दोनों की प्रधानता तुल्य हो, समान ही 
प्रतीव होती हो वहाँ तुल्यग्राधान्य व्यंग्य होता है । 
शाज बचपन का कोमल गात॑ जरा का पीला पात ! 
चार दिन खुखद चॉदनी रात, भोर फिर अंधकार अज्ञात ॥--पन्‍्त 
बचपन का कोमल कलेबर बुढ़ापे मे पीले पात का-सा असुन्दर ओर निष्प्रभ हो 
जाता है। चॉदनी रात भी कुछ ही दिनो के लिए होती है। फिर वो अधघकार ही 
अंधकार है। इससे यह व्यग्याथ निकलता है कि संसार से खबके सत्र दिन एक 
समान नहीं व्यतीत होते | यहाँ वाच्याथ और व्यग्याथ की प्रधानता तुल्य है। 
७ काकात्िप्त व्यग्य 
जहाँ काकु दरा आत़िप्त होकर व्यंग्य अवगत होता है वहाँ गुणीभूत 


फाक्ाक्षिप्त होता है। 
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काकाक्षिप्त के कुछ उदाहरण ये है-- 
पंचानन के गुहा द्वार पर रक्षा किसकी ? 
किसी की रक्षा नहीं। यह काकु द्वारा आत्िप्त व्यग्य है । 
नेक कियो न सनेह गुपाल सो देह धरे को कहा फल पायो । 
जत्र गोपाल से कुछ भी नेह का नावा नहीं जोड़ां तो जन्म लेने का कया फन्न 
पाया ? कुछ भी नहीं। यह काकाज्षिप्त व्यग्य है। 

है दससीस मचुज रघुनायक ? 

जिनके हनूमान से पायक। 
यहाँ काकु से व्यग्य आहज्षिप्त होता है कि राम मनुष्य नहीं, देवता हैं । 

८ असुन्द्र व्यग्य हि 


जहाँ वाच्याथे से प्रतीत होनेवाला व्य॑ग्याथ कुछ भी मनोहर न हो वहाँ 


असुन्दर व्यंग्य होता है । जैसे, 
बेठी गुरुजन बीच में सुनि मुरली की तान। 
मुरमति अति अकुलाय उर परे सॉकरे प्रान ॥- प्राचीन 
मुरली की वान सुनकर गुरुजनों के बीच बेठी हुईं बाला ससोसकर मुरक्ाा जाती 
जाती है , प्राण सकट मे पड जाते हैं। यह वाच्यथ है। व्यग्याथ है मुरली की ताम 
का सकेत पाकर भी गोपिका का ऋष्ण से मिलने के लिए जाने मे असमथ होना। 
इसमे व्यग्याथे की अपेक्षा वाच्याथ कही अधिऊ सुन्दर है । 


सातवाँ प्रकाश 
काव्य 
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पहली दाया 
काव्य के भेद ( प्राचीन ) 


स्वरूप वा "रचना के विचार से काव्य के दो भेद होते हैं--१ श्रव्य काव्य और 
२६रय को्य। 

१--जिन काव्यो के आनन्द का उपभोग सुनकर किया जाय वे श्रव्य काव्य हैं। 
श्रव्य काव्य नाम पड़ने का कारण यह है कि पहले मुद्रणझला का आविभोव नहीं 
हुआ था, इससे सुन-सुनाकर ही सत्र लोग कांव्यों का रसास्वादन करते थे। अब 
काव्य पढकर भी काव्य के आनन्द का उपभोग किया जा सकता है। 

२--जिन काव्यो के आनन्द का उपभोग अभिनय देखकर किया जाय वह दृश्य 
काव्य है। श्रव्य काव्य के समान दृश्य काव्य भी पढ़े और सुने जा सकते हैं ; किन्तु 
अभिनय द्वारा इनका देखना ही प्रधानतः अभीष्ट होता है। नट अपने अंग, वचन, 
वल्लाभूषण आदि से व्यक्तिविशेष की विशेष अयस्था का अनुकरण कर र॑गमच 
पर खेल दिखाते हैं। नट के कार्य होने के कारण दृश्य काव्य को नाटक और व्यक्ति 
बिशेष के रूप को नट में आरोप करने के कारण इसको रूपक भी कहते हैं। 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काव्य का यह भेद्र स्थूल् कहा जा सझुता है। कारण 
यह है कि श्रव्य काव्य मे श्रयणेन्द्रिय की ओर दृश्य काव्य में नेत्रेन्द्रिय की प्रधानंता 
होने पर भी अन्यान्य इन्द्रियों के सहयोग के बिना इनका प्रभाव नहीं पड़ सकता । 
ह& ट् जो सौन्दर्य स्फुटित होता है वह समस्त इन्द्रियो का सम्मिलित रूप ही 
होता है । 

पा  ल-अ्य आय के तीन मे होते के भेर से श्रव्य काव्य के तीन भेद होते हैं--?१, प्रअस्ध काव्य २. निवन्‍्ध 
काव्य ओर ३. निब घ काब्य | 
7 शाप महा क्टठता--विस्तार का द्योतक है। प्रबन्ध काव्य के प्चं, प्रवन्वग् 
कथावणन के अधीन तथा परस्परसम्बद्ध रहते है। वे संग्वद्ध रूप से अपने विषय॑ 
का ज्ञोन कराते, भाव में मग्न करते और रस में सराबोर करते हैं। 
... *-भअबन्ध काव्य के तीन भेद होने हैं--( क ) महाकाव्य, (ख) काब्य और 
( ग ) खंड काव्य | 
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(क) किसी देवता, सद्व शोदुमव नृप ते, वा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का वृत्तान्त लेकर 
अनेक सर्गों मे जो काव्य लिखा जाता है वह महाकाव्य है। इन वृत्तान्तो के आधार 
पुराण, इतिहास आदि होते हैं। इनमें कोई एक रख प्रधान होता है और अन्य रस 
गौण । इनमे विविषप्रद्ार का प्राकृतिक बंशन रहता है। अनेक छुन्दों का उपयोग 
किया जाता है। ऐसी ही अनेक बाते लक्षण प्रन्थो मे महाकाव्य के सम्बन्ध में लिखी 
गयी हैं। उद्दहरण में रामायण, रामचरित-चिन्तामणि, सिद्धाथे, आयोवत आदि 
महाकाव्य हैं | 

रतीन्द्र बाबू का मत है कि वरणोनातुगुण से जो काव्य पाठकों को उत्तेजित कर 
सकता है, करुणामिभूत, चकित, स्तम्मित, कोतूृहली और अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कर 
सकता है, वह मह्यकाव्य हे ओर उसका रचयिता महाकवि। उनका कहना यह भी 
है कि महाकाव्य मे एक महच्चरित्र होना चाहिये ओर उसी महच्चरित्र का एक 
महत्काय और मदहृदनुष्ठान होना चाहिये । मै 

( ख ) काव्य महाकाव्य की प्रणाली पर तो लिखा जाता है, किन्तु दसमे महा- 
काध्य के लक्षण नहीं होते ओर न उसमे उसके ऐसा बस्तुबिस्तार ही देखा जाता है। 
एक कथा का निरूपक होने से यह एकार्थक काव्य भी कहा जाता है। यह भी 
सर्गबद्ध होता है । जेसे, प्रियप्रवास, खाकेत, कामायिनी आदि । 

(ग ) खब्ड काव्य वह है जिसमे काव्य के एक अंश का अनुसरण किया गया 
हो। इसमे जीवन के एकांग का वा किसी घटना का वा कथा का वर्णन रहता है 
जो स्वतः पूर्ण होता है। जेसे, मेघदूत, जयद्रथ-वध आदि । 

225४० धारणवा का द्योतक है। कथात्मक वा वर्णनात्मक जो कविता कई. 
पद्में में लिखो जाती है वह नित्रन्‍्व काव्य कहलाती है। वह अपने कुछ पद्यो के 
भीतर ही संपूर्ण होती है। जेसे, प्मप्रमोद, सूक्तिमुक्कावली आदि संप्रह कांव्यो 
के काव्य-निबन्ध । | 

३-टल्िमेन्यु काव्य प्रबन्ध और निबन्ध के बन्धनों से मुक्त रहता है। इसका 
प्र्येफ़ पद्य चाहे वह दो पक्तियो का हो चाहे कई पंक्तियो का, खतन्त्र होता है। इसके 
दो भेर होते हैं--(क) मुक्तक और (ख) गीत । 

(क) मुक्तक अपने मे परिपूर्ण तथा सबंथा रसोद्र के करने से स्व॒तन्त्र रूप से समथ 
होता है । बिह्दरी आदि कवियों की सतसइयो के दोहे, तुलसी भूषण आदि कवियों 
के कवित्त और सबैये इनके उद्महरण हैं | 

२--गीत काव्य बह हैं जिसमे ताल-लय-जिशुद्ध और सुस्वर-सम्बद्ध पंक्तियाँ हो । 
गेय होने के कारण इन्हे गीत कहते हैं। ये दो प्रकार के दोते हैं | (क) प्राम्य और 
(ख) नागर। 
<.. भाग्य गीत वे हैं लिन्‍्दे सामाजिक विधि-ज्यवहारों के समय स्ियों गाती हैं। 
जेसे, सोहर आदि । इनमें हमारी भावना और सांस्कृति का अक्षय भश्डार भरा है। 
पुरुषों के देंह्यतों में प्रचलित गीत अल्हा-ऊदल, कुअर-वृजमान, लोरीकायन आदि हैं । 
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नागरिक गीत साहित्यिक हैं। इनके रचयिता अपने गीतो के कारण अजर- 
अमर है। गीत-गोविन्दः के रचयिता पीयूषवर्षी जयदेव, सहस्रो गीतों के रचयिता 
मेथिली कोकिल विद्यापति, सूरखागर के रचयिता सूरदास, गीतावलियो के रचयिता 
गोस्वामी तुल्लसी दास तथा अनेक प्रकार के गीतो के रचयिता अनेक भक्त कवि यशःशेष 
होने पर भी हमारे बीच जीवित जागृत हैं। आधुनिक गीति कविता भिन्‍न प्रद्वार की 
होती है जिसका अन्यत्र बर्णन है। 

टली हे से से शाव्य तीच पार का हो के भेद से का5 का हीता है--१ पद्म काव्य २ गद्य काव्य और 
३ मिश्र काव्य या चम्पू काव्य | छन्दोबद्ध कविता को पद्य कद्दते हैं। 

पद्म काव्यों मे कवियों को कुछ रतन्त्रता रहती है और कुछ परवन्त्रता । 
स्वतन्त्रता इस बात की दे कि वे छत में यथारुचि पंद-स्थापन कर सकते हैं और 
परवन्त्रता इस बात की है कि वे छन्द के बन्धन मे बँधे रहते हैं। आज यह भी बन्धन 
तोड़ दिया गया है। और अमित्राक्षर या अतुकान्त की बाव कीन चल्ावे स्पतन्त्र वा 
मनमाने छन्द की सष्टि हो रही है। पर छुन्दोबद्ध रचना का स्वारस्य इनमे नहीं रहता | 
इन्हे पद. न कहकर पद्माभास वा वृत्तिनान्धवि गय काव्य कहना ही उचित प्रतीत 
होता है। अनेक गद्य काव्यों के कवियो के गयय-काव्यों में भौर खतन्त्र था मुक्त छुन्दों में 
लिखे पद्म-क्राव्यों मे कोई विशेष अंतर नहीं जान पड़ता । 

गद्य काव्य छन्द के बंधन से मुक्त है। तथापि उसमें कवियो के लिए कविता करना 
अत्यन्त कठिन है। कारण इसका यह दे कि पद्म में एक पद भी चमत्कारकऋ हुआ 
तो सारा पद्म चमक उठता है। यह बात गयय में नहीं है। गय जत्र तक आयन्त 
रमणीय और चमत्कारक नहीं होता तत्र तंक वह काव्य कहलाने का अधिकारी 
नहीं होता । हु 

गय-काव्य के एक-दो वाक्य वा वाक््य-खण्ड सरख वा सुन्दर होने से सारी-की- 
सारी गद्य-रचना कविता नहीं दो सकती । पद्य-ऊविता जैसी इसमें शब्दों को तोड़- 
मरोड़ करने की ख्तन्त्रता भी नहीं रहती, बल्कि अत्येक शब्र चुनकर रखने पडते हैं 
ओर वाक्य के संगठन का पूरा ध्यात रखना पड़ता है। अत* पद्य मे कविता लिखने 
की अपेक्षा गय में काव्य-रचना करना कहीं कठिन कारय है। कहा है धय' कबीना 
नि वदन्ति--ग्य छो कवि की कसौटी कहते हैं। गद्य-काव्य लिखनेवालों मे बाबु 
अजनन्दन सहाय, रायकृष्ण दाख, श्री दिनेशनन्दिनी चोरक्य आदि का नाम 
लिया जा सकता है। 

गद-पथ्-सिश्चित रचना को चंपू-काव्य कहते हैं । हिन्दी मे चंपू-काव्य कऋय बहुत 
अभाव है। प्रसादज्ञी का उबशी! नाम5 और अज्ञयवट्जी का आत्मचरित चंपू” 
नामक चंपू चंपू-काव्य के लावण्य रखते हैं, किन्तु चंपू के गुण कम | आधुनिक दृष्टि 
से अज्ञ य का लिखा “चिन्ता? नामक चंपू काव्य है। नाठक मे गय-पथ्य दोनों रहते हैं। 
किन्तु उनकी शेली खंबाद-प्रधान होती है भर उनकी बणनअरधान। यही इनसे. 


झान्त्र है | भडलासाइपालकाकनदपयक- 
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यह सत्य है कि साहित्यक रचना की शैलियों की कोई सीमा नहीं बाँधी जा 
सकती और न भेदोपभेदों के निर्देश से वह सकुचत ही हो जा सकती है तथापि उनके 
अन्तज्ञीन के लिए उनके भेदपभेद आवश्यक हैं। प्राच्य आचायों ने उतने भेद नहीं 
किये हैं जितने | पाश्चात्यों ने। यह वर्गीकरण तब तक शिथिल नहीं हो सकता जब 
तक भाषा की सज्ञीबता तथा नव-नव प्राण-संचार के प्रयत्न शिथिल नहीं हो सकते । 
हिन्दी-जैसी बढ़ 'नशील तथा विकासशील भाषा के लिए यह अखभव है। कुछ भेदों का 
ही यहाँ निर्देश किया जाता है। 

नवीन विचारो की दृष्टि से काव्य के निम्नलिखित भेद किये जाते हैं.। 

«५. कवीन्द रवीद ने लिखा दै--“'साधारणत. काव्य के दो विभाग किये जा सकते हैं। 
एक तो वह जिसमें केबल कवि की बात होती दे और दूसरी वह जिसमे किसी बड़े 
सम्प्रदाय वा समाज की बात द्वोती है। ” 

“कवि की बात का ताल उसकी सामथ्य से हे जिसमे उसके सुख-दुख, उसकी 
कल्पना और उम्रके जीवन की अभिन्ञता के अन्द्र से संसार के सारे मनुष्यों के 
#४ हृदयावेग ओर जीवन की मसार्मिक बातें आप ही आप प्रतिध्वनित हो 
उठती है।” 

“दूसरी श्रेणी के कवि थे हैं जिनकी रचना के अन्तरतत्न से एक सारा देश, एक 
सारा युग, अपने “हृदय को, अपनी अ्रमिन्नता को प्रकट करके उस रचना को सदा के 
९ ८ सामभ्री बना देता है। इस दूसरी श्रेणी के कवि ही महाकबि 
कहे जाते हैं। 

मनोवूतियों ओर विषयों के आधार पर डाक्टर श्यामसुन्द्र दास ने काव्य के 
निम्नलिखित ये तीन भेद किये हैं--““पहला भेद है, आत्माभि-व्यव्जन-सम्बन्धी 
साहित्य, अथोत्‌ अपनी बीती या अपनी अनुभूत बातों का वर्णन, आत्मचिन्तन या 
आत्मनिषेदन-विषयक हृदयोद्गार। ऐसे शाद्य, प्रन्थ या प्रबन्ध जो खानुभव के 
आधार पर लिखे जाय, साहित्यालोचन और कला-विवेचऋ रचनाएं सब इसी विभाग 
के अन्तर्गत हैं। दूसरा, वे काव्य जिनमे कवि अपने अनुभव की बातें छोड़कर ससार 
की अन्यान्य बातें अथोत्‌ मानवजीवन से सम्बन्ध रखनेवाली साधारण बातें लिखता 
है। इस श्रेणी केअन्तर्गत साहित्य की शैली पर रचे हुए इतिहास, आख्यायिकायें, 
उपन्यास, नाठदक आदि हैं। तीसरा; वर्णनात्मक कव्य। इस विभाग का कुछ अंश 
आत्मानुभव॒के अन्तगंत भी आ जाता है।”? न्‍ 

डंटन के मतानुसार काव्य दो प्रकार का होता है--१ एक शक्ति-काव्य ( 0७7ए 
58 का०ापए ) ओर २ दूसरा कलाकाव्य ( ?0907ए 38 672 47 ) | पहले मे 
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लोकप्रवृत्ति को परिचालन करनेवाल्ा प्रभाव होता है और दूसरे मे मनोरजन करना 
बा लोकिक आनन्द देने का एकमात्र उह श्य रहता है। 
पाश्चात्य-समीक्षक एक प्रकार से काब्य के और दो भेद करते हैं। १ एक वाह्मथे- 
निरूपक ओर दूसरा स्तानुभूति-निदशछ । पहले को जगत्‌ की वास्तविक व्यव्जना 
होने के कारण प्रकृत वा यथार्थ काव्य कहते हैं. और दूसरे को अन्त करण की प्रबल 
प्ररणा ओर व्यंजना की तीज्रता के कारण संगीत रूप मे प्रस्फुटित होने से गीतिकाव्य 
कहते है। पहले में प्रबन्ब-काव्य, कथा-काव्य और नाटक आते है ओर दूसरे में 
सच्छन्द मुकक रचनायें गिनी जाती हैं। 
* शपयुक्त दोनो भेदो को विषय-प्रधान काव्य ओर विषयिप्रधान काव्य था भाव- 
प्रधान काव्य भी कहते है। विषय-प्रधान काव्य का सम्बन्ध वाह्य जगत्‌ के वर्णन के 
साथ है। इस कारण इसे वणुन-प्रधान वा बणनाथ्मक वा वाह्यविषयात्मक काव्य 
कहते हैं। भावप्रवान काव्य में उत्तट मनोपेगों--भात्रो के प्रदर्शन की प्रधानता रहती 
है। इससे इसे भावात्मक, व्यक्तित्व-प्रधान वा आत्माभिव्यंजक काव्य कहते है। 
पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के नाटक-काव्य ( [27377090 ?०७।7ए ) ( प्रक्ृत 
( १6४)॥४(0 ) , आदशोध्मक ( [064]75(70 ) , बपदेशात्मक ( 940०7० ) 
सीन्दय चित्रणात्मक ( 27[7870 ) , काव्य आदि अनेक भेद किये है। 
डाक्टर सुधीरकुमार दाख गुप्त ने मुख्यतः काव्य के दो भेद किये दें--द्र ति 
काव्य ओर दीप्रि काव्य । द्रतिमय काव्य का अवलंबन है हृदयगत भाव जो चित्त 
में आस्वाद उत्पन्न करता है। दीप्तिमय काव्य का अवलबन है बुद्धिगत र्याथ जो 
चित्त मे रम्यच्नोध को उपजाता है। 
द्र,ति काव्य के तीन भेद हैं-रसोक्ति, भावोक्ति और स्वाभावोक्ति, और दीपि 
काव्य के दो भेद दें--गौरबोक्ति और वक्रोक्ति। खभावोक्ति में प्रकृति और प्राणि- 
सम्बन्धी कवितायें ओर वक्रोक्ति मे अथ-बक्रोक्ति और अलंकार-वक्रोक्ति की कवितायें 
आती हैं। 
भिन्न-भिन्न विचारकों द्वारा समय-समय पर जो काव्य के अनेक भेद-उपभेद 
किये गये हैं या किये जा रहे हैं वे इस बाव के द्योतक नहीं हैं कि कौन-सा भेद 
उत्कृष्ट ओर कौन-सा भेद निक्ृष्ट है। कवित्व की दृष्टि से काव्य की सभी शैलियों 
तथा सभी भेद समान हैं | सूद्म दृष्टि से इनके अंतरग मे पेठने पर नाममात्र का ही 
भेद लक्षित होगा, वत्वतः बहुत ही कम। आधुनिक युग में वर्गीकरण की यह मन- 
वि दिन पर दिन बढती ही जा रही है। किन्तु हमे वर्गीकरण का उद्देश्य अध्ययन 
की सुविधा को ही लक्ष्य में रखना चाहिये। क्योकि इस वर्गीकरण के बिना काव्य 
' के कलात्मक झुपो की विभिन्‍तता का परिचय प्राप्त करने मे कठिनता का बोध होगा । 


३ ६ काग्यदपणं 


३ मध्यम और ४ अवम । इन्हे क्रमश १ ध्यनि, २ गुणीभृत व्यस्य, ३ वाच्यालकार 
और ४ वाच्यचमत्का रयुक्त शब्दालंकार की सज्ञा दी गयी है । 
ध्यनि-काव्य प्रथम श्रेणी का कहा जाता है। गुणीभूत व्यग्य दूसरी कोटि का 
काव्य है। इसमे व्यंग्य वाच्य से उत्कृष्ट किन्तु ध्वनि से अपकृष्ट होने के 
कारण मध्यम से उच्चकरोटि का होकर उत्तम हो जाता है। ध्यनि में 
व्यग्य प्रधान रतां है और गुणीभूत मे व्यग्य गौण रूप से अगप्रवान रूप 
से। यह वबाच्याथ के समान चमत्कारक था उससे न्यून चमल्‍कार होता है। वाच्य 
अलकार में अथथंगत चमत्कार अवश्य रहता है, दिन्‍्तु उपमा, रूपक आदि के निबंधन 
की तत्परता उसे स्रामान्य बना देती है। शब्दालंकार से उत्कृष्ट और व्यग्य से अपकृष्ट 
होने के कारण इसे मध्यम कहा जाता है। यद्द तीसरी श्रेणी का काव्य है। शब्दया- 
लकार में जहों अर्थ-चमत्कार का थोड़ा भी निवाह दे वहाँ मुख्यत, दर्णों या शब्दों 
पर ही कवि-दृष्टि केन्द्रित रहती है। अतएव यह चोथी श्रेणी का काव्य माना जाता है। 
ध्वनिकाब्य और गुणीभूतव्यंग्य काव्य के लक्षण और उदाहरण दिये जा खुडे 
हैं। यहों शेष दो के उद्वहरण दिये जाते हैं । 
वाच्य-अलंकार काव्य 
जहाँ साज्षात्‌ वाच्य-अथे पर चमत्कार रहे, व्यंग्य का आलोक नहीं 
हो अथवा हो भी तो वह आत्म-प्रतिष्ठा नहीं रक्खे, वहाँ वाच्य-अलंकार 


काव्य होता है। इसके उपमा, रूबक आदि अनेक भेद हैं । 


बाच्य-अलकार 


इन्द्र जिसि जंस पर, बढ़व सुझंब पर, रावण सुदंभ पर रघुकुल राज हैं। 
पौन वारिवाह पर, श्र रतिनाह पर, ज्यों सहस्तवाहु पर राज ह्विजराज हैं !। 
दावा शू मे दड पर, चीता भूग झु/ड पर, भूषण वितु'ड पर जेसे सगराज हैं| 
तेज तम्र अश पर, कान्ह ज़िम्मे कंस पर, स्यों विपच्छुवंश पर शेर शिवराज हैं । 


यह शिवाजी की भूषण-कऋषि-कृत प्रशंसा है। इस पद्म मे उपमाओ की माला- 
सी गूथ दी गयी है। इसी बत् पर इस काव्य की मधुरता है। यहाँ ध्यनि या 
गुणीभूत व्यंग्य की अपेक्षा नहीं रखकर उपसा के चमत्कार पर ही कवि का ध्यान 
केन्द्रित है। इसीलिये यह अथ-चित्र है। यहाँ उपमा से वस्तु ध्वनित होने की संभा- 
बना रहते हुए भी वह लक्ष्य नहीं है। 


विग्र-कोप है भोव॑ , जगत जस॑निधिं का जले है | 
विप्र कोप है गरले वृक्ष, क्षय उसका फल हैं !! 
विप्र-कोष दे भनक्न , जगत यह तृण-समूह है । 
विप्र कोप है सूचे , जगत मंद भूक-ब्यूइ है ॥---रा० त्व० उपाध्याय 
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परशुराम के प्रति श्री रामचन्द्र की यह उक्ति है। इस पद्म मे रूपक की बहुलता-- 
कवि की उसी विषय पर एकांग्रता-रसादि ध्यनि की भावना को बहुत पीछे छोड 
देती है। अर्थे-चमतल्‍्कार की उिशेषता इसे शब्द-चित्र से ऊपर उठा देती है। 
वा च्य-चमत्कार युक्त शब्रा लंफार काव्य 
जहॉ ध्वनि आदि का लेश भी अपेक्षित न रहे ओर अथे में थोडा बहुत 
चमत्कार लिये शब्दों मे अल॑फार हो वहा काव्य का चतुर्थ भेद होता है । 
तो पर बारों उरबसी, सुन राधिके सुज्ञान। 
तू मोहन के उरबसी, छे. उरबसी समान ॥--बिहारी 
प्रस्तुत पद्य मे ग्रथम उरबसो का एक भूषण-विशेत, ट्वितोय का हृदय में बसना 
ओर तृतीय "का अप्सरा अथ होता है। पदो के अर्थ मे सबंथा चमत्कार का अभाव 
नही है। इनमे उपसा के मधुर भाव का थोडा-पहुत अश अवश्य है। इसीसे यहों 
काव्य का व्यवहार है। 
क्ञोक ज्रीक नीक लाज ललित से नंदलाल 
लोचन ललित लोल लीला के निकेत हैं। 
सोहन को सोचना सेंकोच लोक लोकन को 
देत सुख ताको सखी, पूनो सुखदेत हैं। 
'केशो दास! कान्‍इर के नेहरी के कोर कसे 
अंग रग राते रंग अग॒ अ्रति सेत हैं। 
देखी देखी हरि को हरनता हरननेनी 
देख्यो नहीं देखत ही हियो हरि ल्लेत है ॥ 
इस पद्म मे कवि का मन सुख्यत. आनुप्रास के अजुसंवान में संलग्न है, फिर 
भी अथ का चमत्कार कुछ न कुछ है ही। 'देखत ही हियो हरि लेत है? का भाव हृदय 
प्राही है । अतएब इस श्रेणी के काव्य अत्यन्त साधारण श्रेणी के होते भी 
नगण्य नही हैं । 





पाँचवों छाया 
चित्र काव्य 


आधुनिक कल्लाकार ने प्राचीन चित्रफाव्य के स्थान पर नये चित्र-काव्य का 
सद्भावन किया है और उसका नामकरण किया है 'चित्र-ब्यजन- शैली ।? काव्य में 
चित्र-व्यंजना-रीज्ञी आधुनिक काव्यकल की एक विशेषत' मानी गयी हैं। यह सैली 
वा चित्र-चित्रण पर॑परा से प्रचंत्लित है। संस्कृत साहित्य में चित्रणकल्ा के आदर्श- 
हैडे 


श्क्८ काव्यदपंण 


स्वरूप अनेको चित्र वर्तमान है । प्राचीन कविता में बाण-भय से भीत पलायन-पर 
शकुन्तलानाटक के हरिण पर दृष्टि ढालें तथा रीति-काल में भी चाहे नखशिख के 
रूप मे हो, चाहे घटना-विशेष के वर्शन के रूप में हो, चित्र-चित्रण विद्यमान था । 
किन्तु यह चित्र-चित्रण प्राचीन परपरा के अनुरूप था। इसपर आधुनिकता का रंग 
चढ़ जाने से इस युग का यह नया आविष्कार कहा जाने लगा है। निरात्ाजी के 
शब्दों मे “प्राय सभी कलाओ में मूति आवश्यक है। अप्रहित मुर्ति-प्रम ही कल्ना का 
जन्मदाता है। जो भावनापू्ण सबोद्ध सुन्दर मूति खीचने भे जिनना ऋृतविद्य है वह 
उतना ही बडा कलाकर है।” यह चित्र-ब्यजना शैली पोरस्त्य और पाश्चांत्य 
सस्कृतियों के सम्मिश्रण से उत्पन्त हुई है। इस चित्रएफला की खबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इसमे शुक्ल्ञजी के कथनानुसार सदा “'सश्ल्तिष्ट योजना? रहती है। सक्षेप 
में चित्र चित्रण-सम्बन्धी शुक्ल्नजी झा विचार यहाँ डद्धूत किया जाता है-- 


“अधिकार द्वारा प्रकार का प्रहण होता है---बिम्ब-मअहण और अर्थ-परहण । झिसी 
ने कहा -- 'फम्॒रत ।” अब इस 'कमल' पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता 
है कि ललाई लिये हुए सफेद पँखडियों और नाल आदि के सहित एक फूल का चित्र 
अन्त/करण मे थोड़ी देर के लिए उपस्थित हो जाय और कोई इस प्रकार भी कर 
सकता है कि कोई चित्र उपरिथित न हो, केवल पद का अथसात्र समझकर काम 
चलाया जाय |” का० प्रा० दृश्य 


“घोहत स्थाम्त जक्मद रदु घोरत धातु रेंगमगे सगनि । 
सनहुँ आदि अम्भोज विराजत सेवित सुरमुनि रूगनि ॥ 
सिखर परस घन घटहें मिज्नति बग पॉति सो छुवि कवि बरनो। 
आदि बराह बिहरि बारिधि मनो डउदठ्यो दुशन धरे धघरनों 


“तुलसी 


केवल जलद ने केहेकर उसमे व्ण ओर ध्वनि का भी बिन्यास किया गया है। 
धधयणु? के उल्लेख से जल्द पद में बिम्ब-महण करने की जो शक्ति आयी थी 
वह रक्त 'ग के योग में ओर भी बढ गयी और वगलो की पंक्ति ने मिलकर तो चित्र 
को पूरा ही कर दिया। यदि ये वस्तुये-- मेघमाला, श्|ग वक-पंक्ति अलग-अलग 
पढ़ी होती, उनकी सश्ल्िष्ट योजना नहीं की गयी होती तो कोई चित्र ही कल्पना मे 
उपस्थित नहीं होता। तीनो का अलग अ्रथ-प्रहणसात्र हो जाता, बिम्ब-पहण न 
होता ।” -- गो० तुलसीदास 


फ्लिट साहब के छथनावुसार यह चित्र क्राव्य एक प्रकार का मू्तिविधान या 
का कै करता है [जसमे वर्णित वस्तु इस रूप में हो जिससे उसकी मूर्तिभावना 
हां सके | 


चित्र-काव्य २४६ 


प्राचीनो के कुछ चित्र-चित्रण देखिये-- 
१ जंबत श्याम नन्‍द्‌ की कनियाँ 
कुछ खाबत कुछ धरनि गिरावत छुवि निरखत नेंदरनियाँ। 
डारत खात लेत आपन कर रुचि मानत दृधिदनियों | 
झापुन खात नंद मुख नावत सो सुख कहत न बनियाँ ।--सूर 


२ ठुमुकि चलत रामचन्द्र बाजत पेजनियाँ 
किन्रकिलात डठत धाय, गिरत भूमि लटपठाय । 
बिहेंसि धाय गोद लेत दशरथ की रनियाँ। -तुलसी 
रीविकालीन चित्र-चित्रण का प्रयास देखिये--- 
छुवि सो फब्रि सीस किरीट वनन्‍्यो रुचि साल हिये बनमाज लसे | 
कर कंजहि मसंजु रली मुरली कछुनी कटि चारु प्रभा बरसे।॥ 
कवि “कृष्ण” कहे लखि सुन्दर मूरति यों अभिलाष लिये सरसे। 
वह ननन्‍्दुकिशोर विहारी सदा वनि बानिक मो हिय माँकः बसे ।॥। 
उपयु क् चित्र-चित्रण काव्य का एक अंग ही दे ओर काव्य वस्तु का वर्णन मात्र 
है। भले ही इनसे एक चित्र सामने आ जाता हों। यह यधाथत: वस्तुपरिगणना- 
प्रणाली के अनुसार एक चित्रण कहा जा सकता है। इसमे आधुनिक चित्रण-कला का 
लवलेश भी नहीं हैं तथापि यह कहा जा सकता है कि अपने समय के शअनुसार 
चित्र चित्रण के ये अच्छे आरश हैं। 
प्राचीन कबि अपने बरणन वा चित्र चित्रण के लिए निश्चित रूुपवाले राम, ऋष्ण, 
गंगा, यमुना आदि उपादानों फा और कुछ अनिश्चित रूपवाले प्रात, बादल, 
बिजली आदि उपादानों का प्रहण करते थे। वे निश्चित वस्तुओं के चित्र-चित्रण 
का प्रयास तरते थे और अनिश्चित बस्तुओ का वणन-मात्र | इसके विपरीत आधु- 
निक्र कवि निश्च्ति वस्तुओ का त्याग और अनिश्चित वस्तुओ के चित्र-चित्रण का 
प्रयास करते हैं| इन वस्तुओ-काव्योपादानों में कुछ तो ऐसे हैं जो असाधारण 
प्राकृतिक पदाथ हैं। जेसे निमर, उषा, रश्मि आदि। उनकी दृष्टि साधारणत- तरु, 
लता, पशु, पक्षी आदि प्राकृतिक पदार्थों की ओर नहीं जाती। थे ऐसे विषय भी 
चित्र-चित्रण के लिए लेते हैं जिनझा होई रूप ही नहीं होवा। जेसे, सोदर्य, स्थ॒ति, 
शोक, मोह, ल्जा, स्वप्न, पेदना आदि। कह्मना-कुशल कवि इन भाववाचह सज्नाओ 
को ऐसे रूप प्रदान करते है जिनसे ऑखो के सामने एक दृश्य उपरिथत हो जाता 
है--एक चित्र कल्क जाता है। दृश्यों के चित्र-चित्रण मे कला की बह महत्ता नहीं 
जो भाषो के चित्र-व्यंजना द्वारा चित्रण मे--प्रद्शंन मे है । 
एक साधारण दृश्य का असाधारण चित्र देखिये-- 
शिलाखण्ड पर बेठी वह नीलाब्चल रूदु लहराता था 
सुक्ततंघ संध्या समीर सुन्दरी संग 
कुछ चुपचाप बात करता जाता भौर सुस्कुराता था। 
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विकसित भ्रसित सुवासित डडते उसके कुचित कृष्च 
गोरे कपोल छू छू कर लिपट डरोजो से भी वे जाते थे ।--निराता 
चित्र-व्यजना-शेली में भावो का यह कैसा सुन्दर और हृदयग्राही दृश्य का 
प्रदर्शन हैं। कवि रजनी वाला से प्रश्न करता है--- 
इस ससार बीच जग कर सज कर रजनी बाले ! 
कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारोवाले * 
मोल करेगा झौन सो रही है उत्सुक शंख सारी 
मत कुम्हलाने दो सुनेषपन से अपनी निधियाँ प्यारी ॥ 
पुन; कषि वारायलियों का प्रतिबिध्त निकेर जल से देवता है। तो उसका चित्र 
यो खडा करता है । 
निर्भार के निर्मल जल में थे गजर हिला हिला धोना। 
लहर लहर कर थदि चूमे तो किचित विचलित सतत होना । 
होने दो प्रतिविम्ब-विद्ुग्बिव लहरों ही में लद्राना | 
लो मरे तारों के गज़रे निरर स्वर में यह गाना॥ 
जब प्रातः काल मे ताराओ की ज्योति मद पड़ने लगी, तब कवि गजरो की 
साथकता का यह चित्र खडा फरता है -- 


यदि प्रभात तक कोई आकर तुमसे हाय ! न मोल कर। 
तो फूलों पर ओस रूप में बिखरा देना सब गणर ॥ 
-- रामकुमार वो 
कवि चित्र-व्यंजना-शेली मे अपनी प्रयसी वे. सोरय फी सहिमा का कैसा भावा- 


३ बी की 


(मर सुन्दर चित्र प्रतीक्षा! चामऊ ऊविता में वित्रित करता है-- 


कब से विज्ञोकति तुमको ऊषा आ वातायन से ? 
सन्ध्या उदास फिर जाती सूने गृह के भोगन से ! 
लहर अधीर सरसी मे तुमको तकतीं डड डठ कर, 
सोरभ समीर रह जाता प्रेयसि ढंढी साँस भर | 
है मुकुल सुदे डालो पर कोकिल्न नीरव म्धुवन मे , 
कितने आणोी के गाने ठहर है तुमको सन से '--पन्‍्त 


जान पडता है जैसे प्रकृति अनेक रूपो में मूर्तिमती होकर उसके अनिद सोदये 
की झलक पाने को उत्कठित ओर लालायित हो उठी है। ऊषा के देखने का कारण 
अपने सोदय के साथ उसकी तुलना करना है। सब्ध्या का म्लान सोदये कया उसके 
सामने ठहर सकता है! फिर सन्ध्या का उद्यास होना स्वाभाविक है। लहरें तुम्हारी 
चंचज़ता ही तो देखना चाहती हैं । वे अधीर इसलिये हैं कि कही मात न खा जायें। 
कही भी हो समीर को तुम्हारे सौरभ का आभास मिल् जाता है। क्योकि वह सबे- 
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व्यापी है। फिर क्यों नहीं अपने सौरभ को न्‍्यून समझकर ठंढी खॉसे भरे | स्फुट 
सुन्दर सुमन जत्र उसकी समता नहीं कर सकते तो बेचारे मुकुल् कुछुमित होकर 
क्यो अपनी हेसो करावें। साधारण कोकिल की कौन बात ! मधुतन का कोझिल 
तुम्हरे कलकठ के सामने कलरब न कर नीरब रहना ही अच्छा सममता है। 
फिर अन्य सुरीले कठो के आकुल् गान तुम्हे देखते फूटे तो केसे फूट ! ऊहना नहीं 
होगा कि कवि की प्रयसी मे ऊबा का राग, सध्या की मलिनता नहीं लहरों को 
चचलता, समीर का सोरभ, कुसुम की कोमलता, मधुरता तथा सुन्दरता, कोडित् 
की कल्कठता आदि के होने की व्यजना है। 


चित्र-व्यंजना द्वारा भावों का यह केसा अपूब प्रदर्शन है। 
अन्धकार में मेरा रोदन 
सिक्त घरा के अचल को करता है छुन छुन 
कुसुम कपोलोी पर वे लोल शिशिर कन ! 
तुम किरणों से शअश्न पोछ लेते हो 
नव प्रभात जीवन मे भर देते हो । “-निराला 


दु.ख-निशा के अवकार से कयि रोता है। उसका रोना अपना रोना नहीं। वह 
ससार के लिए रोता है। इसीसे बह प्रृथ्वी के अचल को छन छन सिक्त करता है, 
जिससे सारी प्रकृति ही सिक्त हो उठती है। उसके अश्र कण ही तो शिशिर-कणो 
के रूप मे कुसुम-कपोल्रों पर झलक उठते हैँं। उब अश्र -कणो को तुम अपनी किरणों 
से पोष्ठ लेते हो ओर जीवन मे नत्र प्रभाव भर देते हो। प्रात,काल में किरणों से 
शिशिर-कण्णों का सूखना और जगत में नवजीवन का जाप्रत होना स्यभाविक है। 
भावाथ यह कि कवि अपने दुख में रोफर ससार को सम्वेदनशील बनाता है और 
उससे समानुभूति पाता है। इस प्रकार उस रोना व्यर्थ नहीं जाता। परमात्मा 
की करुण पुकार के प्रतिझत का कैसा चमत्फकारऋ चित्र है| 


चित्र-व्यंजना शेली में भावजाचऊ सज्ञा झा अमूत भावनाओ का चित्रण अत्यन्त 
कृठिन है। यह आधुनिक काव्य-कल्ा-कोशल का अयूव और महत्त्यपूर्ण अग है। 
अरूप का रूप-चित्र सहज साध्य नहीं। आधुनिक प्रतिभाशाली कवियों ने ऐसे 
विषयो की अपनी कह्पना का नूतन और विस्तृत क्षेत्र बनाऊर चित्र-व्यजना-शैल्ी 
मे अपनी प्रतिमा की पराकष्टा का प्रदर्शन किया है | सोन्दय का एऊ घुन्द्र 
चित्र देखिये-...- 
तुस कनक-किरन के अन्तराल से लुक छिप कर चलते हो क्यों ? 
नत मस्तक राव बहन करते यौवन के घन रस कन दरते-- 
है लाज भर सोंदय बता दो मौन बने रहते दो क्यों! 
अधघरों के मंधुर कगारों में कत्न कल ध्वनि के गुजारों में 
सधु सरिता सी यह हँसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों ! “-प्रसादू 
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एक तो किरणों ही सुनहत्ती फिर वे कनक की | सौन्दय की खान! उन विश्व 
व्यापी सुनहली किरणों के अन्तरात्न मे सौन्दय का लुक-छिपकर चलना कोमल 
भावना का कितना सुनहरा चित्र है। यौबन का सोन्द्य कुछ निराला ही द्दोता है उसको 
गये होना सहज है | पर सौन्दर्य मे ओद्धत्य नहीं। नव-मस्तऊ होने से ,उसमे सुकुमारता 
है। सौन्दर्य का 'लाज भरे! विशेषण से तो सौन्दय की महिमानत खुदुल मजु मूर्ति 
आँखो मे घर कर लेती है। मधुर अथरो की सरल-तरल हंसी तो मुख पर खुन खिलने 
की ही वो वस्तु है । 
एक स्वप्न का सुन्दर चित्र देखिये-- 
किन कर्मों की जीवित छाया उस निद्वित विस्मृति के संग, 
आँख मिचोौनी खेल रही वह किन भावों का गूढ उप्रंग ? 
मुं दे नयन पलकों के भीतर किस रहस्य का सुखम्य चित्र, ” 
गुप्त वंचना के मादक कर खींच रहे' सखि स्वप्न विचित्र | --पंत 
प्रसाद, पंत जेसे कुछ आधुनिक कवियों ने अपनी अनढ॒प कह्पना के बन 
मानवीकरण करके अमूत भावों को सुन्दर रूप प्रदान ऊिये हैं । 





छुठी छाथा 


गद-रचना के भेद 


गद्य कवियों की ही कसोटी नहीं होता बल्ऊ गद्य लेबफों की भी कसौटी होता है । 
पद्म के समान गद्य में ग़गात्मिक्रा वृत्तियों को हो नही, बोधात्मऊ वृत्तियो को भी 
प्रभय मिलता है। गय हृदूगत बातो को विस्तृत रूप से प्रकट करने का जैसा क्षेत्र 
है वेसा पद्य नही । इससे जो लेखक अपनी गद्यात्मक भाषा मे खच्छन्दतापूबंक व्यक्त 
नहीं कर सकता वह सुलेखक नहीं हो सकता, वह प्रतिभाशाली लेखक नहीं कहा जा 
सकता । इससे पद्म की अपेक्षा ग्य का महत्त्व कम नहीं । 

गयय-रचना के क्षेत्र अनेक हैं जिनमे मुख्य हें--उपन्यास, कहानी, नाटक और 
निबन्ध । इनके अतिरिक्त जीवन-चरित्र ओर यात्रा वा भ्रमण है। अन्‍्यान्य प्रकार की 
भी गय-रचनाय हो समती हैं। किन्तु इनका ही साहित्यिक रचना से विशेष सम्बन्ध 
है। इनसे विलक्षण गद्य झाव्य की रचना होती है। गय काव्य कहने ही से यह 
ज्ञात हो जाता है काव्य के रस, कल्ाना, चम्तत्कार, आदि गुण उसमे रहते हैं । क्रमशः 
इनका वर्णन किया जाता है। 

उपन्यास को मनोर॑जक साहित्य ( ॥ठ7 |#७78पा७ ) कहते हैं। इससे 
इसकी रचना का रोचक होना आवश्यक है। उपन्यास ही कल्पनाकौतुक और कल्षा- 
कीशल के प्रद्शोन करने का विस्दृत चषेत्र दै। जिस ध्रयन्या्त से मनोरृंजन के साथ 
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मानस में नूतन शक्ति और उत्साह का सचार हो उसका म्रहत्त बढ़ जाता है। सच्चा 
ओपन्यासिक बह है जो चरित्र चित्रण के बल से जीवन की गुत्यियो को सुलझाता 
ओर प्रकृति के रहरयो को खोलता है। अच्छे उपन्यास देश, समाज ओर राष्ट्र के 
उपकारऊ होते है। 


उपन्यास के मुख्य चार विषय है। जिनमे पहला है कथावस्तु या उपन्यास-तत्त्व 
( ]0/ ० +799 7०ए७)! ) इसके भीतर वे मानवीय घटनाये या व्यापार आते हैं 
जिनके आधार पर उपन्यास खड़ा होता है। अभिप्राय यह कि उपन्यास के लिए वही 
डपादान आवश्यक है। जो मनुष्य मात्र के जीवन-संग्राम मे--उसकी सफलता वा 
विफलता मे व्यापक रूप से वर्तमान रहता है ओर हृदय पर प्रभाव डालता है | इसके 
लिए इन बातो पर ध्यान देना चाहिये । 

१ कथावेस्तु चित्ताकषक हो २ कथा बेमेल न हो ३ आवश्यक बातें छूटने न पाव॑ 
४ कथा का क्रममग न हो ५ पात्र कथन का असम्बद्ध विस्तार न हों ६ घटनायें 
शै'खलित हों ओर मुल्ञाघार से पृथक न हो ७ ऊथावस्तु के विस्तार मे मनोरजन ओर 
आऊषण का बराबर खयाल रहे ८ सावारण बातो जो भी आक्रषऊ रूप मे असाधारण 
बनाना ६ घटनाओं के चित्रण मे स्शभाविऊता और मौलिकता का ल्ञाना १० साहित्यिक 
सत्य का होना ११ कथा-विस्तार और घटना-विफ्रास ऐसे होने चाहिये जिनमे पाठक्रो 
की उत्सुकता की कमी न आवे। १२ घटनायें संगत हो और अप्रकृत ज्ञान पड़े' तथा 
साधारण-सी प्रतीत न हो । १३ देश, काल तथा पात्रों के विपरीत बशन न हो । 

उपन्यास के काल्पनिक्र, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनेतिऊ, धार्मिऊ आदि कई 
भेद होते हैं। इनके ऐसे तथा अन्यान्य प्रकार के भेद का कारण विषयो की मुख्यता 
ही है जिसे उपन्यास-बस्तु कहते है। औपन्यासिक इन विषयो को उपन्यास का आधार 
मानते हैं ओर अपनी कुशल कह्पना से मनोरजक बनाते हुए उपन्यास का रूप दे 
देते हैं 

पन्‍्यास लिखने के ढग अनेऊ हैं जिनमे प्रधान है. स्व॒तन्त्रता-पूवंक घटनाओ को 

क्रम-विकास करते हुए लक्ष्य पर पहुँचना। इसका दूसरा ढंग है पात्रो द्वारा ही 
ओपन्यासिक बरतु का क्रम विऊास करके अपना उद्देश्य सिद्ध करना। तीसरा है 
लेख तटस्थ रहकर वातोलाप द्वारा ही उपन्यास को गढ़े। पहले ढग पर ही अधिक्ाश 
उपन्यास लिखे जाते है। दूसरे ढग पर “चंद हसीनो के खतूृत”, 'कमला के पत्र? आदि 
कुछ उपन्यास लिखें गये है। तीसरे-ढंग के उपन्यास का अभाव है। अत के दोनो 
ढंगो पर अधिक उपन्यास न लिखने के कारण ये हैं कि लेखक स्व॒तन्त्रतापूर्वक वर्णन 
क्र नही सकता ओर न पात्रो के चरित्र-चित्रण मे अपनी इच्छानुसार स्व॒तन्त्र होकर 
काम ले सकता है। ऐसे ही और भी अनेक कठिनाइयों हैं जो पहले ढंग में सामने 
नहीं सं | लेखक सारी घटनाओ ओर पात्रों को खेच्छानुसार अपने पीछे लगा 
सकता हे। 
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दूसरा आवश्यक विषय है पात्र ( 20/87/3067 ) जिनते उपन्यास को घटनायें 
वा व्यापार सम्बन्ध रखते है । 

पात्रों का चित्रण स्वाभाविक, वास्तव ओर सजीब होना उचित है जिससे पाठकों 
को मानव-जीवन की सच्ची मज्क दिखाई पड़े और वे यह समझे कि हमारे जेसे ये 
भी सुख-दु ख, ईष्योह्रष, रागविराग आदि का अनुभव करते है। पात्र-चित्रण मे 
अलोकिफता और कृत्रिमता की गध न आनी चाहिये। ऐसा होने से ही लेखक अपनी 
क्रति में सफल हो सऊृता है और अपने पाठकों पर प्रभाव डाल सकता है। पात्रों के 
सजीव चित्रण से ही उसके साथ पाठकी का मांनसिक सम्बन्ध स्थापित हो सकता है । 

यह चित्रण दो प्रछार का होता है--एक तो विश्लेषणात्मक ओर दूसरा अभि- 
नयात्मऊ। पहले में लेखफ स्वतन्त्रतापूजर स्वय ही चारित्रिऊ व्याख्या करता है और 
उसपर मतामत भी प्रकट करता है। दूसरे मे लेखक निरपेक्ष होकर प्रात्रो के मुख से 
ही चरित्र चित्रण कराता है। इन दोनो शेलियो के उपयोग पर ही ओपन्यासिक की. 
सफल्नता निर्भर है। ऐसे चरित्र-चित्रण के लिए उपन्यासक्वार को गहर। सांसारिक 
अनुभप और यथाथे प्राकृतिक ज्ञान होना चाहिये। 

उपन्यास हा तीसरा विषय है कथोपकथन ( [06]0ठ5099 ) अथांत्‌ पात्रों का 
पारस्परिक वात्तोज्ञाप | कथोपकथन का दह श्य है कथावस्तु को विकसित करता और 
पात्रो की प्रवृत्तियों की निशेषताओं को प्रकट करना। कथोपकथन का स्वाभाविक, 
सुसगत, प्रसंग तथा परिस्थिति के अनुकूल, सुसम्बद्ध, सरख, सजीव, भाव-व्यज 
ओर प्रभावपूर्ण होना उचित है। 

जो उपन्यास सरस होता है रसोद्रेक करने मे समथ होता है, वह पाठकों पर 
अच्छा प्रभाव डालता है। क्योऊ्रि मानउ-प्रकृति सदा से रस-पिपासु होती है । जो 
उपन्यास अपनी सरसता से जितना दी पाठको का हृदयद्रावक होता है उनना ही वह 
सफल समझा जाता है। कथावर्तु; घटनाओ, पात्रो और परिस्थितियों के अनुकूल ही 
रस-विधान करना चाहिये। इसके लिये रस विषयक्र शाल्रीय ज्लान अत्यन्त 
आवश्यक है। 

चोथा उपन्यास-तत्त्व परिस्थिति ( (70५778/877089 ) है। अथीत्‌ जिस देश, 
कॉल और प्रसग मे जो घटनाये घटित होती हैं उनके समुदाय को ही परिस्थिति कहते 
है जो लेखक सामाजिक, लोकिक और पारिवारिक आचार-विचार से अनभिज्ञ होगा। 
बह पात्रों और घटनाओं में सामवजस स्थापित करने में कभी समर्थ नहीं हो 
सकता । अध्ययनशील ओपन्यासिक ही देश-काल के विपरीत कोई बात नहीं लिख 
सकता। उपन्यास मे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण भी ऐसा ही होना चाहिये जिसका 
कथावस्तु, घटना या पात्रो से कुछ न कुछ सम्बन्ध हो । 

- आधुनिक उपन्यासों का उदँ श्य पहले का सा जीवन-खुधार, शिक्षादान आदि 

नहीं रह गया । अब उससे किसी उच्च आदश वा नेतिक खिद्धान्त की प्राप्ति की आशा 
करना व्यथ है। अब तो पात्रों के चरित्र-चित्रण, सानव जीवन की व्याख्या काल्पनिक 
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नहीं सच्ची, वध्तुओं का यथायथ उपस्थापल, कल्ला-प्रद्शन, वास्तव और कला के 
समीचीन समीकरण पर ही अधिक ध्यान दिया जाने जगा है। आधुनिक कलाकारों 
की प्रवृत्ति धार्मिक तथा नेतिक्र पवन की ओर ही अमप्रखर हो रही है जो वांछुनीय 
नही। फ्रायडवादी उपन्यासो फ्री सख्या बढ़ती जा रही है जिससे सदाचार का 
पेर लड़खड़ा रहा है । 

कोई ऐसा विषय नही जिसकी भित्ति पर उपन्यास के महल खड़े न किये जा 
सकते हो। उपन्यासों में भी विज्ञान अपना घर बनाने लगा है जिससे उनकी 
मनोरजकता दूर होती जा रही है। 





सातवीं द्ाया 
आख्यायिका 


आख्यायिका को ही ऊथा, ऊहानी और गलय भी कहते हैं। 

जब बढ़ते हुए सासा।रझ जजालों ने मानव जीवन को अपने जाल मे जकड़ 
लिया तब मनुष्य को अपने मन की भूख बुकाने के लिए अवकाश का अभावसा हो 
गया। वह बड़े-बड़े उपन्यास पढ़ नहीं खह़ता था, रात रात भर नाटक देख नही 
सऊता था। पर उसऊा मनोर॑जन आवश्यक था,मस्तिष्क को विश्राम देना चाहिये ही । 
नहीं तो उसमें सांसारिक कमठो के साथ जूकने को ताजगी आवबेगी कहाँ से? यही 
कारण है ऊि छोटी-छोटी कहानियो का अवतार हुआ । ये साहित्यिक और कल्ात्मऋू 
कहानियाँ प्राम्य कहानियों का ही संशोधित और वि+सित रूप हैं इसका अधार कोई 
भी विषय वा घटना हो सऊती है। मानव-जीवन से सम्बन्ध रखनेयाली कोई भी बात 
कहानी का मूलाधार हो सकती है। 

कहानी का प्रवान उ्द श्य है मनोरंजन | यदि उप्तसे कुछ और लाभ हो ज्ञाय तो 
बह गौण है। मनोरंजन के साथ यदि कोई कद्वानी मानव-चरित्र को लेकर कोई 
आदर्श उपस्थित कर दे, तो उसका सौभाग्य है| यदि ऊहानो से जीवन हो, यथार्थता- 
हो, मनोविज्ञान का पुट हो, जाग्रति उत्पन्त करने की शक्ति हो, शैज्ञी मे आकर्षण हो, 
सरसता और खरलता दो, सजीय पात्र हो, कथोपकथन सजीव और स्थाभाविर हो, 
अच्छा चरित्र-चित्रण हो, कला का विहस हो, तो बह पाठऱो पर मनोर॑जऊता के 
साथ अपना प्रभाव डाले विना नही रहेगी। 

कहानी मे ऐसी स्थांपना ( 59/!770 ) होनी चाहिये जिसप्रे कथा की मुंख्य 
घटना से संबंध रखनेवाली सारी बातें आ जायेँ। इने-गिने पात्रों ही से अ्रमिलषित॑ 
बातो का सजीव स्पष्ट ओर सच्चा चित्रण हो जाय। भाषा में धाराबाहिकता और 
लोच-लचऊ होना चाहिये | उसमे . मस्तिष्क को उलभानेवाल्े गूढ़ और जटिल विंचार॑ 
बर्जित हैं । 
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« कहानी के मुख्य तीन अग है--१ उहे श्य, २ साधन और ३ परिणाम । कहानी 
का एक ही दह श्य हो और आदि से अन्त तक उसका एक-सरा निर्योह होना चाहिये। 
उह श्य के अनुरूप ही घटनाओ का यथायथ चित्रण होना आवश्यक है| जिस 
उहद श्य को लेकर कहानी का आरभ हो, उसका यथोचित विकाघ करना ही सावन 
हे ओर सफल पूर्ति उसका पणि।म है। इन्ही तीनों के सामजझर्य से कहानी साथक 
तथा सफल हो सकती है। 

कहानियों बड़ी-बड़ी लिखी जा रही हैं पर वे होनी चाहिये छोटी-छोटी । तभी 
वे अपने उहं श्य में सफल हो सकती है। अब तो एक-एक पारा की भी कहानियों 
लिखी जाने लगी है। वे अपने उद्देश्य की सिद्धि में समर्थ होने से खफल सममरी 
जाती हैं| 


अल कयाहक्इकफरदत 


आठवीं दायपा 
प्रबन्ध वा निबन्ध 


किसी विषय-विशेष पर सबिस्तर विवेचनात्मक लिखे गये लेख का सास प्रबन्ध 
वा निबन्ध है । 

प्रबन्ध मे विवेचन सयुक्तिक, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण हो। विषय का प्रति- 
पादन समीचीन, सबत्न ओर ज्ञानानुभव का भाण्डार हो, जिससे लेखक के सह श्य 
की सिद्धि सहज हो जाय। भाषा विषयोपयुक्त हो--प्रभावोत्यादक, भावोद् बोध, 
रपष्ट ओर सुन्दर। 

निबन्ध ही एक ऐसा साहित्य है जिससे यश शेष विवेकी विद्वानों के बिचारो से 
हम परिचित होत आ रहे हैं। निबन्ध-साहित्य का यह अखाधारण च्द्श्य है। 
विशेष के लिये मेरे 'रचना-विचार', “हिन्दी रचनाओमुदी” को देखना चाहिये। 

बिचारो ओर भावों का जिनसे सम्बन्ध हो, वे सभी बातें निबन्ध के पिषय हो 
सकते हैं. जिनसे देश, समाज, सभ्यता, संस्कृति और साहित्य की भीवृद्धि हो तथा 
मानव, मानवता ओर मानवी ज्ञान का अभ्युदथ हो। जो लेख बहुज्ञ, बहुश्र त 
और बहुदर्शी होता है वही ऐसे नित्रन्‍्य लिश्व सऊता है जिससे शारीरिक, मानसिक, 
नेतिक, चारित्रिक, धार्मिक, समाजिक, राष्ट्रीय उत्थान होना निश्चित है । 

मुख्यतः निबन्ध के तीन भेद किये गये है-.? कथात्मक ( पिवाएवाए७ ); 
२ वण नात्मक ( [28800[7778 ) और ३ भावात्मक या विचारात्मक ( २8७० 
०7४० )। रागात्मकता से ये काव्य की श्रेणी मे आते है। अब तो इसके अनेक 
प्रकार हो गये हैं। 

कथात्मक में किसी विषय का बर्शन कथा-रूप मे प्रतिपादन किया जाता है । 
इसमे मुख्यता कथा पिन्यास और परिस्थिति की होती है। घटनाओं को रोचक 
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बनाने की चेष्टा रहती है ओर यत्र-तत्र विचार का भी पुट रहता है। यदि केवल सोधी- 
सी कोई कथा लिख दी जाय तो उप्ते निबस्ध कहना संगत न होगा। कथाध्मक की 
भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिये। 

किसी वस्तु, दृश्य वा विषय को लेकर जो वर्णन किया जाता है बह वर्णनात्मक 
निबन्ध है। ऐसे प्रबन्धो से पाठक्नो को तदह्वनिषयक पूर्ण ज्ञान होता है। इसके लिए 
आवश्यक है कि लेखक कल्पना-शक्ति से छाम ले, उसकी दृष्टि तीदण हो तथा उसझी 
स्मरणशक्ति, अनुभव ओर अभ्यास प्रबल हो । 

बर्णनात्मक निबन्ध रुचि भिन्‍नता के कारण अनेऊ प्रकार के हो सकते है। ऐसे 
नित्रन्धो की भाषा परिमाजित, रोचक और चित्रात्मक होनी चाहिये। शैली का 
सरल होना उत्तम है । 

विचारात्मक नित्रंध वे है जिनमे गभीर विवेचता ओर बोधबृत्ति की प्रधानता 
हो | इसके किये आवश्यऊ है स्वाध्याय, वाऊू-चातुय, विवेचना-कौशल्, तार्किक बुद्धि, 
प्रकाशन योग्यता,विषय-ज्ञान तथा मननशीलता । साराश यह छि जिस विषय का 
विचारात्मक लेख हो उसकी पूरी सयुक्तिक व्याख्या होनी चाहिये। ऐसे निबन्धों की 
भाषा का गम्भीर होना स्वाभाविक है । 

प्रबन्ध के सम्बन्ध में कहा गया है--जिसका अ्रथ-सम्बन्ध बना रहे ऐसा प्रधन्ध 
हूं ढने ही से मिल जाय तो मिलन जाय-- 

अनुज्तिसार्थसम्बन्ध' प्रबन्धों दुरुदाहर' 





नवीं छाया 


जीवनी या जीवन-चरित्र ओर यात्रा 
जीवनी था जीवन-चरित्र 


जीवनी ओर जीवन-चरित्र मे जो यह भेद किया जाता है कि जीवन की मार्मिक 
वृत्तान्त बाली रचता जीवनी है ओर जिस जीयनी मे जीवन तथा चरित्र दोनों का 
सवागपूर्ण बर्णेन हो वह जीवन-चरित्र है, अस्वा भाविक है। - 

जीवन-चरित्र के चार रूप देखे जाते हैं--१ एक तो सबोगपूर्ण जीवन-चरित्र है 
जैसा कि तुलसीदास” आदि | २ दूसरा, आत्मकथात्मक है, जेसा कि “सत्य के प्रयोग 
वा आत्मकथात्म' आदि। ३ तीसरा घरित्र-चित्रणात्मक है, जेसा कि हविजजी की 
(चित्ररेखा” आदि । इसे आजकल ल्ाइफरकेच ( [7068:०00 ) कहा जाता है। 
चौथा व्यंग्य रूप में व्यक्ति विशेष का प्रदर्शन है, जैसा कि जयनाथ-नलिन के लेखरूप 
में प्रऊाकित व्यग्यात्मक व्यक्ति बेचिउय-चित्रण । 

दो-तीन प्रकार की जीविनियॉँ ओर होती हैं जो यथाथ जीवन चरित्र नहीं कही 
ज़ा सकतीं। एक तो आरोपात्मझ होती है जिनमे लेबक अपना दी जीवन दूसरे 


श्दद काब्यद्पंण 


ब्यक्ति के रूप मे वर्णन करता है। इसे पाश्चात्य जिचार की देन कह सकते हैं| दूसरी 
जीवनी बह है जिसमे लेखफ अपने विचार से ही उस प्रह्मपुरुष के चरित्र का चित्रण 
तथा विवेचन स्वतस्त्रतापूबक् करता है, जिसकी जीवनी लिखी जाती है | शोऋमान्य 
तिलक आदि की कुछ जीवनियों ऐसी ही हैं। तीसरी जीवनी वह है जो कल्पित 
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व्यक्तिवाली होती है ओर उसके लिखने में ऐसी चेष्टा की जाती है जिसमे वह पच्ची- 
सी प्रतीत हो । 

जीवन-चरित मे जन्म से लेकर मरण-पयन्त की सारी बाते आ जानी चाहिये। 
इसमे कोई बत बनावट की या असत्य न हो। उसके सागोपांग वृत्तान्त में कोई 
आवश्यक बात छूटनी न चाहिये। चरित्र-तायक के गुण-दोष, आचार विचार, शिक्षा- 
स्वभाव आदि का विवेचन भी आवश्यक है। साराश यह कि जीवन का कोई भी अश 
जीवनी मे छूटने न पाये । 

जीवनी लिखने का उद श्य यही है कि पाठक चरित-नायक के जीवन के रहस्य, 
सिद्धान्त, काये, चरित्र आदि से अपने को सुधारे और उनऊे गुणो का प्रहण करे | 
यदि जीवनी से इस उ्द श्य की सिद्धि नही हुई तो जीवनी लेखक ऊा परिश्रम सफल 
नहीं कहा जा सकता | 

यात्रा वा भ्रमण 

अ्रमण-वृत्तान्तवाली साहित्यक रचना को थान्रा कहते हैं। 

यात्रा अनेऊ प्रकार की होती है। जेसे-स्थान-विशेष की यात्रा, देश-यात्रा, 
विदेश-यात्रा, साइकिल्-सफर, रेल-यात्रा वा स्थल-पात्रा, जल-यात्रा आदि। इन 
यात्राओं से उतना लाभ नहीं हो सकता जितना कि पेदल यात्रा से। पेदल यात्री 
अपने मार्ग के स्थानों, प्रान्तो और देशों को स्थिरता से चाह्ुष प्रत्यक्ष कर सकता 
है। बहोँ के लोगो की रहन-सहन, रूप रंग, आचार-विचार, सभ्यता सस्क्ृति आदि 
स्तोभाषेन सुपरचित हो सकता है। पेदल यात्रा से बहा की भोगोलिक रिथति 
का जो ज्ञान हो सकता है वह अन्यान्य यात्राओं के द्वारा संभव नहीं है। यात्रा- 
वृत्तान्त में अपने ज्ञान और अनुभव की, प्राकृतिक दृश्यो तथा घटित घटनाओ की 
सारी बातें आ जानी चाहिये। उसकी भाषा सरक्ष, सरस तथा वर्णनाप्मक हो । यात्रा 
में जलवायु के परिवतन से जो प्राकृतिक ज्ञान होता है बह अवणनीय है। मनोरंजन 
यात्रा का सब श्रेष्ठ उद्दे श्य है। पाठकों को बेसा ही मनोरंजन और भौगोलिक ज्ञान 
हो तो यात्रा-वृत्तान्त लिखने का श्रम सफल समझा जा सझता है। 





दसवीं दाया 
गध काव्य 
साहित्यक उपन्यास और आख्यायिका के अनन्तर निबनन्‍्ध का स्वरूप सामसे 
आता है। क्योकि सनोर॑जन का स्थान प्रथम और विचार का स्थान ठितीय है। 
गद्य काव्य गय्य का सवोधिक विकसित रूप है। काव्य होने का कारण यह है कि 


गंध क्रांब्य हे दे हैं 


उसमे भी चमत्कार, रस, कहाना, कल्ञा-कोशज् आदि काव्य के उपकरण वत मान 
रहते हैं| गद्य काव्य के रूप मे उपन्यास भी है जेसे कि ५“सोन्दर्यापासक! “उद्ध्रान्त 
प्रम', 'नतवजीवन”ः आदि। कहानियों भी कवित्वमय होती है जिनका अभाव हिन्दी 
में नहीं है। नाटक भी कवित्वमय होते है जेसे ऊि प्रसाद के नाटऊ। प्रतअन्ध भी 
कांव्यात्मक हो सकते है और होते हैं, डिन्तु आधुनिक गद्य काव्य जिस विकसित 
रूप को लेकर हमारे सामने आता है, वह नूतन है। इन्हे मुकक भी कहा जाता है। 

कवित्वमय निव्रन्च के दो रूप दीख पड़ते है--एक गद्य फाव्य और दूसरा 
गद्य-गीत। यह गद्य गीव गीति-कषितवा के समान ही होता है। अन्तर यह है कि 
गय-काव्य मे कल्पना की प्रधानता होती है। उसम्रे अनेक भावों ओर रसो की 
अयतारणा की जा सकती है, पर गद्य-गीत में एक्र ही भाव की थोड़े-ने सगीतात्मऋ 
शब्दों मे अभिव्यक्ति होती है और तहिषयक साधन से ही वह सम्पन्न रहता है। 
गद्य गीत के आवश्यक साधन है--भावाबेश, अनुभूति की विभूति और अभिव्यजन- 
कुशलता । गद्य की गेयवा अनिवाय नहीं। सभव है, सुन्र शब्दावलियों अपूब 
वाकय-विन्यास से कोई भिन्‍न लय उत्पन्त किया जा सक्के। गीति-कविता के समान 
अधिकतर गद्य-गीत अन्तवृ त्ति निरुपक ही होते हे जिनसे आत्माभिव्यञ्जन की 
मात्रा अधिक रहती है । 

वाह्मवृत्तिनिर्षक गयद्यगीतो मे कवि केयल वस्तु के वाह्य रूप का ही निरीक्षक 
रह जाता है। कभी-कभी ऊवि के अन्तवृ त्ति मे वाह्मवृत्ति वि्ञीन भी हो जाती है । 

रवीन्द्र बाबु की गीताबजल्ि!? के गयानुगाद से हिन्दी मे गद्यगीत की नीय पडी 
ओर “साधना? आदि कई भावात्मक गद्यअन्थों का हिन्दी मे अवतार हुआ | आज- 
कल्न तो 'बंशीरब” आदि पुस्तकों मे “गद्यगीत” का रूप ओर निखर आया है। गयय- 
गीतकारो को यह ध्यान रखना चाहिये कि गूढ-भावात्मक गद्य-गीतव यदि रागात्मऋ 
नही हुए वो काव्य की श्रेणी में नही आ सऊती। क्योकि विचार-गाम्भीय गय की 
काव्य का रूप नही दे सकता। वह एक प्रकफोर का आध्यात्मिक प्न्‍्थ हो जायगा 


जो गद्यगीत अलंकृत शैज्ञी वा ललित शेत्री मे लिखा जाता है वह बहुत ही 
मनोहारी होता है । आजकल से गययनगीत प्र/य* दद्श्न न्त प्र म” की रीति पर प्रलापक 
शैली मे भी लिखे जाते है। ऐसे गीतों की भाषा प्रवाह-पूर्ण, सरस, मधुर और 
प्रसादगुण-सम्पन्न होनी चाहिये । 
आजफऊल की अधिकांश मुक्त छुन्द या खतन्‍त्र छन्द की कवितायें गद्यगीत का 
आकार धारण कर लेती हैं जिन्हे पद्याभास वा वृत्तगन्धि गद्य कहा ज्ञा 
सकता है । 
उन काले अछोर खेतों में 
हलवाहों के बालकगण कुछ खेल रहे हैं, 
पहली भड़ियों से निर्मित कदस की गेंद मेद्ष रहे हैं ! 


१७० काव्यदपंण 


वे बाल फ है, वे भी कर्म मिद्दी के ही राज-दुलारे; 
बादक्ष पहले पहले बरसे बचे-खुचे छितर दिशिहारे । 
नये कलाकारों को इसे कविता ऊना ओर छुन्दोबद्ध बताना शोभा नहीं देता । 
गय यदि अलोकिक आनन्द देनेवाला हुआ तो पद्च के समान वह भी गण्बकाव्य 
या गद्यीत कहलाने का अधिकारी है। 





ग्यारहवीं दाया 
शैली 


रीति वा वृत्ति का आधुनिक नाम शैत्ञी (5/9)७ ) है। किसी वर्शनीय विषय 
के स्वरूप को खड़ा करने के लिए उपयुक्त शब्दों का चुनाव ओर उर्नकी योजना को 
शैली कहते है। 

पयात्मक साहित्य तीन-चार ही शैत्रियों मे सीमित है, पर गद्याव्मऊ शैलियों 
का अन्त नहीं। क्योकि इसका संबध सोचने-विचारने ओर व्यक्त करने की विशेषता 
से हैं। इससे कहा जाता है कि मनुष्य शैली है ओर शैली मनुष्य ( 3/ए॥8 8 [० 
77987 बाते 77987 38 776 8976 ) | 

। शैली के चार गुण हैं--ओजरिवता, सजीवता, प्रोढ़ता और प्रभावशालिता | 

सुन्दर शैज्ञी का प्रथम उपादान है--शब्दों का सुसंचय और सुप्रयोग। इसके 
लिए आवश्यक है शब्दों के अभिषेयाथ की यथाथता का; शब्दों की भावपोषकाता 
का, शब्दों की अनेका्थता का, शब्दमैत्रो का और अथ-जिशेष में शब्दों के प्रयोग का 
ज्ञान | सारांश यह कि शैज्ञी के लिए शब्द शुद्ध हो, यथाथता के द्योतक हो, प्रचलित 
तथा उपयुक्त हो ओर असंदिग्ध हो । 

दूसरा उपादान है। वाक्य विन्‍्यास शेली का आधार वाक्य-रचना ही है । 
क्योकि वही हमारे विचारों और भावों को व्यक्त करती है। इससे वाफ्य-विन्यास का 
शुद्ध, रोचक, संयत, चमत्कारक और प्रभावोत्पादक होना आवश्यक है। 

तीसरा उपादाल है भाव-प्रकाशन का ढंग। रचना से वाक्यविन्यास का ऐसा 
ढंग होना चाहिये जिसमे हमारा मनोगत भाव सरलता, स्पष्टता ओर सजीवता के साथ 
व्यक्त हो। इसके लिए अनावश्यक, जटिल संदिग्ध और मिश्र वाक्य ब्जेनीय हैं । 
रचना के लिए कोई स्वमान्य नियम नही बनाया जा सझता। यह सब तो कुशल 
कलाकार की कुशलता पर निर्भर है। 

वाक्य-रचना में स्पष्टता, एकता अथोत्‌ मुख्य बक्यों और अवान्तर वाक्यों का 
सामज्ञस्य, ओजरिबता अथोत्‌ सजीबता लानेबाती शक्ति, धाराबाहिकता अथोत भाषा 
का अविच्छिन्न प्रवाह (१0७ ), लालित्य अथोत्‌ रोचकता, सुन्दरता ओर व्यश्ञकता 
अथोत्‌ ममंधोधक शक्ति हो तो वह रचना उत्तम कोटि की समझी जाती है.। 


६६ 2080 8६ 00४४४ कली तन 


काच्य का सत्य १७१ 


रुचिभिन्नता, व्यक्ति-वेशिष्ट्य और प्रझाशन भट्डि को विविधता से शैलियों भी 
विविध प्रझ्भर की होती है। यद्यपि इनकों सीमित करना सभप्र नहीं तथापि इनकी 
विशेषताओं को समक्ष मे रखकर कुछ भेदों को कल्पना की गयी है, जो वे है-- 

१ व्यावहारिक वा स्वाभाविक शेली | इसमे सरल, सुबोध ओर मुहावरेदार भाषा 
का प्रयोग होता है । ९ ललित शैज्ञी । इसऊी भाषा सुन्दर मधुर शब्देबाली तथा अलझृत 
ओर चमत्कारक होती है । प्रोढ वा उत्क्रट शेज्नी। इसझी भाषा प्रोंड और उच्च विचारों 
के प्रकाशन योग्य होती है। ७ गद्य-काव्य शैज्ञी। सरख, सुन्दर और काव्यगुणवाल्री 
रचना इसके अन्तगंत आती है। इसका एक रूप प्रलापक-शैज्ञी के नाम से प्रसिद्ध है। 
उसमे लेखक भावावेश में आकर किसी विषय को ममस्पर्शी भाषा से अपने आन्तरिक 
वदूगारो ओर अनुभूतियों को व्यक्त करता है। 

मुख्य बात॑ यह है कि खजीब शैज्ञी ही साहित्य का सबेस्व है। 





बारहवीं छाया 


काव्य का सत्य 


मंहाकवि टेनीसन ने लिखा है--क्राव्य यथाथे से अधिक सत्य है।' कई लोग 
ऐसा भी सोच सकते हैं कि कल्पना-प्रसूत काव्य का सत्य से कया संबब ? जो कुछ हम 
देखते है, जो प्रत्यक्ष है, वही सत्य है। इस श्रकार काव्य या कल्ना में सत्य का समन्वय 
तो तभी हो सकता है, जब बह प्रकृति की अनुक्ृति हो , किन्तु प्रकृति की अनुकृति 
भही होते हुए भी काब्य सत्य-स्वरूप है। काव्य वस्तु या विषय को उसी रूप मे कभी 
नहीं उपस्थित करता है। प्रकृृति मे जो कुछ प्रध्यक्ष है, काब्य मे वही परोक्त बन जांता 
है। काव्य की उत्पत्ति प्रकृति ओर मानव-मन के सहयोग से होती है। यदि अनुकृति 
ही कला होती तो काव्य का तात्पय अविकल्न चित्र उपस्थित करना होता , किन्तु 
नही, अकृति ओर मन के बीच में एक तीसरी वस्तु है कल्पना । 

बहुत लोग कल्पना को निराधार मानते है , परन्तु कल्यना निराधार नहीं होती । 
बारतव मे संसार में इतना ही सत्य नदी, जिवना ऊि हम देखते हैं। ऋह्पना वह शक्ति 
है, जो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जो स्वाभाविक सत्य है, उसकी सीमा में पहुँच सकती है । 
उदाहरण के लिए वेज्नानिकरों के आविष्कार की बात ली जाय। उन्होने पंछी को मुक्त 
आकाश मे डड़ते देखा, उनके जी मे आया, शायद हम भी उड़ सके और हवाई जहाज 
पर मनुष्य आकाश की सेर करने लगा। फल्नत:, कल्पना की इस उड़ान को निराधार 
नहीं कहा जा सकता। कल्पना का आधार अबभश्य होता है, तब कही-कहीँ वह इतना 
सूच्तम होता है कि हमे उसके अस्तित्व का पता भी नही लगता। कल्पना प्रक्ृत खत्य 
की विरोधिनी नहीं, वह अकृत सत्य पर थोड़ा भार जरुर ल्ादती है; किन्तु यह उसे 
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सत्य की अतिठा के लिए ही करना पडतां है। ऊबि कीट्स कहता है--“कह्पना 
द्वारा जिसने सुन्दर सम्तमता हूँ, बह सत्य होने के लिए बाध्य है--+चा हे उसका पहल्ने 
अस्तित्व हो वा नहीं?।! 

काव्य की सीमा में वस्तु और विषय गौण है। मुख्य है भाव । भात्र का कोई 
आऊार नही होता कि वह ऑखो से देखा जाय या अंगुली से स्पशे किया जाय। 
बह तो अनुभव करने ही की वस्तु है। भाव की उत्पत्ति प्रकृति और मन के संयोग 
से होती है। नतो मन प्रकृति का दृषण ओर न काव्य ही प्रकृति झा दपण है। 
मन का काम है प्राकृतिक वस्तुओ को मन का या अपना बना लेना ओर काव्य 
का काम है उन्ही मानसिक वस्तुओ को काव्य की बना देना। इसीमे कल्पना की 

हे (९ ६5 

सहायता लेनी पड़ती है। इसलिये सच्ची कविता वही है, जो आदश को यथा कर 
देती हो और यथाथे को आदशे से समन्बित कर देती हो । ल्‍ 

हमारे जीवन के अनेक ऐसे अश है, जो ऑखो से नही देखे जाते, जो अप्रत्यक्ष 
हैं। बाह्य इन्द्रियों से ही मानव की पूणेता नहीं। प्रत्यज्ञ ऑख, नाक, कान के 
अतिरिक्त भी मन, मस्तिष्क आदि ऐसे अग है, जिनके बिना जीवन जीवित और 
क्रियाशील नहीं हो सकता । इसलिये बाहरी भाग को ही जीवन का पूर्णता या सार 
सत्य मान लेना उचित नहीं। जीवन का जो नग्न बाहरी रूप है, बह मनुष्य का 
सत्य स्वरूप नही है, मनुष्य मनुष्य है, अपनी अमित भावनाओं और बासनाओ मे । 
इस तरह जीवन का पूर्ण चित्र लाने के लिए मानव के सीमित बाहरी रूप और 
असीमित भावनाओ, कल्पनाओ के अन्‍न्तर्जीवन का भी परिचय देना होता है। 
काव्य इसी सत्य का प्रतिष्ठाता है। उसका विषय मानव-चरित्र और मानव हृदय 
है। ससार की अन्य कोई प्रक्रिया, अन्य कोई निपुणता सत्य के ऐसे पूर्ण स्वरूप 
को उपस्थित नही कर सऊती, यह काव्य का ही काम है। हमारे सामने जीवन के दो 
रूप आते हे--एक अपनी पार्थिव आवश्य 5ताओ से पीड़ित, दूरा आत्मिक प्रकाश 
के आवेग से आकुल । काव्य हमारे स्थूल और सूक्ष्म अन्तर्जीवन के सम्रन्बय से पूर्ण 
सत्य का प्रतिष्ठाता है। 

बाह्यजगत्‌ और अतर्जेगत्‌ के प्रकाश में अन्तर है। जो प्रत्यक्ष है, उसे हम स्पष्ट 
प्रकृति में देखते हैं, किन्तु प्राकृत होने पर भी काव्य की बात प्रप्यक्ष नहीं हुआ 
करती | काव्य को इसी प्रत्यक्षता के लिए नाना डग़्यों झा सहारा लेना पड़ता है । 

अपना सुख-दुख दूसरों को अनुभव कराना कठिन है। यहाँ काव्य को बनावट 
से काम लेना पड़ता है, किन्तु यह सत्य की प्रतिष्ठा के लिए ही क्तमता होती है । 
जिस प्रकार प्रकृति की प्रत्यक्ष बस्तुए' सत्य हे, उसी प्रजार हमारा सुख-दुख, प्रिय- 
अप्रिय क्षगना, अच्छा बुय लगता भी सत्य है, क्‍्िन्तु इस सत्य को हम भाव में 
लाते है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष नही है। ज्ञान और भाव की बात में फक है कि ज्ञान 
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को प्रमाणित करना पड़ता है; भाव को सचारित। इसलिये काथ्य इ पत्यक्ष॒ता के 
अभाव की पूर्ति के लिए चित्र भाव को रूप देवा है, सगीत को गति। काव्य मे चित्रों 
की कमी नहीं। इन चित्रों द्वारा अप्रत्यक्ष भाव रूप पा जाते हैं। इस प्रकार काव्य 
हमारे अदृश्य मन का, जो सत्य है, बाह-ी प्रकाश है। वह अपनी बसतु को समग्र 
विश्व की बना देता है ओर उसको नश्वरता को चिरझ्राल के ।॥ए अमर कर देता है । 
रवीन्द्रनाथ ने कहा है-“जानते अनजानते गेने ऐसा बहुत कुछ किया होगा, जो 
असत्य है। परन्तु मेंने अपनी कविताओं मे कभी कभ्ूठा प्रलाप नहीं किया, उनमे 
मेरे अन्तर का गम्भीर सत्य ही सन्निवेशित हुआ है।?” 

प्राकृत सत्य से काव्य का सत्य कुछ कम महत्त्यपूण नहीं होता । कालिदास का 
उदाहण लिया जाय । उन्होने रति विल्लाप का बहुत ही मामिक वर्णान झिया है। शिव 
का तीसरा भेत्र खुल जाने से मदन भस्म हो जाता है और रति विज्ञाप करती है। 
किसी को य॑ह ज्ञाव नही हि रति ने सचमुच ही केसी विज्ञाप किया था | ढु ख की 
चरम अवस्था मे शोक के दो रूप हो सझते है, जा: बेज्ञार रोना और मौन, 
शुष्क नेत्रो से देखते रहना। रति ने सचमुच केसे शोक क्रिया था, भगवान 
जाने, उसका कोई साक्षी नहीं। रति के बिलाप से बढ़कर अज्ञ का विल्लाप है। 
क्या कभी भी उसकी प्रामाशिकृता को सिद्ध करने का कुछ उपाय है ? नहीं, किन्‍्तु 
काव्य मे कालिदास ने जो चित्र खीचा है, वह प्रम की महिमा और वियोग-दु ख 
का एक्ान्त सत्य रूप है, यही बाव मेघदूत में बादलों को दूत बनाकर भेजने को 
है, किन्तु वियोगी की पीड़ा, जो सत्य होते हुए भी अदृश्य अव्यक्त है, मूत हो 
उठी है। कालिदास ओर उनऊे करुण विज्ञाप की बात दूर की है। प्रिय प्रवाल' 
का “प्रिय पति बह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डुबी का सहारा कहाँ 
है।' यह विलाप कालिदास की कवि निबद्ध-पात्र प्रीढ़ेक्ति द्वारा व्यक्त विज्ञाप से 
कुछ कम है ? सहस्रों सह॒दय इसको पढ़कर आत्मविभोर हो जाते है , किन्तु किसी 
ने इसे स्वप्न मे भी असत्य कहने का साहस किया है ? कया 'साकेत” की ऊंमित्ञा 
की बातें कभी असत्य कही जा सकती है ? अतः ऐसे स्थल में सत्य कुश्ठित ने 
होता। उसे हम अधिकतर सत्य कह सकते है, अयोत्‌ झाव्य ऊा सत्य प्रक्रृत सत््य 
की तरह च्ुशस्थायो और छिन्‍न नहीं होता। काव्य हमें जो बताता है, वह पूर्ण 
रूप से बताता है। बह खत्य के उन अंशो को, जिनकी कमी है, पूरा करके, जिसकी 
अधिकता है, बाद दे करके, उसकी शून्यता को मिटाकर और छिन्नता को दूर कर 
हमें बताता है। 

सच्ची कविता सत्य के जीवन से आत्मा को संगीतमय कर देती है। पाठऊ आत्मा 
की आओंखो से सत्य को देखता और प्राणें के कानो से उसे सुनता है। कविता चिर 
सत्य का प्रकाश है। संसार के प्रत्येक क्षण और कण मे उस अनंत आभा की 
दीप्ि विकसित होती है । छविता उसी सत्य की छवि को रूप देती है । 
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तेरहवीं छाया 
काव्य के कलापज् ओर भावपक्ष 


शरीर और प्राण की तरह काष्य के भी दो पक्त हैं--१ कलापक्ष ओर २ भायपक्न । 

कज्ञा वह है जो अनन्त के साथ हमारा सम्बन्ध जोड़ने मे समथ हो ।* 

प्राच्य और पाश्चात्य समीक्षकों का काला सम्बन्धी जो सिद्धान्त हैं, थे अतीव 
महान्‌ और उच्च हैं। 

अब लोग काव्य को भी कल्ला मे गिनने लगे है , किन्तु कांब्य स्वयं कला नहीं 
है | कविता का ज्षेत्र कल्ला से अधिक व्यायक्ष ओर बिरतृत है। काव्य में भावों के 
उत्कष के लिए, उसमें सरसता का संचार करने के लिए कल्ला का सहारा लेना पड़ता 
है। इससे सिद्ध है कि कविता का कलापक्ष उसकी प्रषणीयता या प्रभावोत्यादकऋता 
है। प्रषणीयता काव्य का साधत है, स/ध्य नहीं । कला का काम कविकृति के भावों 
का उद्दीपन करता ओर उसने सोन्दय लाना। शब्द, छुन्द, अलकार, गुण आदि 
कला के वाह्म उपादान है। कला के विषय मे इनका अनुशीज्ञन आवश्यक है। शब्दों 
तथा वाक्यों का निरन्तर सस्कार करते रहने एवं उपयुक्त रीति से उनका प्रयोग ऊरने 
से ही भावों का सुन्दर अभिव्यंजन होता है--उसमे अधिक से अधिक प्रभावो- 
व्पादकता आती है। छंद, अलकार और गुण आदि भी काव्य के कल्ापक्ष की 
पुष्टि करते हैं। अतः कला अभ्यासलब्ध वस्तु है, यह कहना कुछ संगव प्रतीत 
होता है। 

काव्य के इस कलापक्ष के लिए रवीन्द्रनाथ ने बहुत ही सुन्दर कहा है--“पुरुष 
के दफ्तर जाने के कपड़े स्रीधे-सादे होते हैं । वे जितने दी कम हो, उतने द्वी कोये में 
उपयोगी होते हैं। ल्लियो की वेश भूषा, लब्जा शर्म, भाव-भंगी समस्त ही सभ्य समा नो 
में प्रचल्षित है***** झ्लियो का काये हृदय का कार्य है। उनको हृदय देना और हृदय 
को खींचना पड़ता है। इसीलिये बिल्कुन्त सरल, सीधा-खादा और नपा-नपाया होने 
से उनका काय नहीं चल्ञता। पुरुषों को यथायोग्य होना आवश्यक है; किन्तु ब्लियो 
को सुन्दर द्वोना चाहिए। मोटे तीर से पुरुषो के व्यवहार का सुस्पष्ट होना अच्छा 
है; किन्तु खियो के व्यवहार मे अने> आवरण और आमभास-इ'गित होने चाहिये। 
साहित्य भी अपनी चेष्ठा को सफल्न फरने के लिए अलकारों का, रूपकों का, छून्दों 
का और अभास इ'गिता का सहारा लेता है ,दशोन और विज्ञान की तरह निरलंकत 
होने से उसका निवोह नहीं हो सकता ।” 

“सुकुमार कला सत्य, शिव और सुदूर की कॉकी का प्रत्यक्ष दर्शन और इस 
बे से प्राप्त हुई आनन्द्सय स्थिति का सुन्दर प्रतिभा द्वारा सहज एवं सुचार 
उद्गार है |? 
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काव्य के कल्ापचा और भावप्त २७९ 


अन्त ऊरण का सम्बन्ध मश्तिष्क ओर हृदय से है। विचार का स्थान मास्त््क-. 
और भाव का स्थान हृदय है। विचारों मे उधल पुथल हुआ करता है। वह परिबतन 
शील है । पर भाव में परिवतन नही होता । व्यक्ति-विशेष के विचारों मे आकाश-पाताल 
का अन्तर पड जाता है, पर भावुऋ-से-भावुक के भाव में अन्तर नहीं पडता | सभी 
अपने बच्चे को प्यार करते हैं। देश-विशेष के कारण इसमे अन्तर नही पड़ता | प्रिय 
वियोग का दुख सभी को एक सा होता है। इसीसे भाव को नित्य ओर विचार को 
अनित्य कहा जा सकता है। भाव सदा एफरस है। कहना चाहिये कि भाव ही मनुष्य 
को मनुष्यत्व प्ररान करता है और वही भाव काव्य का विषय है। 

यदि भाव को सत्य, विश्वव्यापी ओर एकरूप ' माने तो कविता में भी एकरूपता 
होनी चाहिये, पर ऐसी नहीं देखी ज।ती। इसका कारण मानव स्वभाव की विचित्रता 
तथा अनेकरूपता ही है। जब हमारी प्रवृत्ति ही सदा एक-सी नही रहती तो औरो की 
एक क्रैसे कही जा सकती है ? इससे कविता में जो विशेषतायें देखी जाती हैं वे मानव- 
स्वभाव सुलभ ही हैं । 

कला अभ्यासलब्ध नेपुण्य है, पर भावो के विषय में यह बात नहीं है। भाव 
स्वत: स्फूत होते है। जिस प्रकार काव्य की आत्मा रस-रूप भाव है उसी प्रकार कला 
का अन्त.करण कल्पना है और कह्पना काव्य का प्रमुख आधार है। स्वस्थ आत्मा 
के लिए स्वस्थ शरीर की स्पस्थता का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। अभिव्यक्ति 
की मामिकता के लिए बाहरी उपादानो की जरूरत पडती है। साहित्य के इन दोनो 
पक्षो मे बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनके समुचित संयोग और सामजञस्य से ही साहित्य 
का सच्चा ध्वरूप व्यक्त होता है । 
५. शरीर से आत्मा सभी प्रकार श्रेष्ठ है। इसी प्रकार काव्य में कल्लापक्ष से भावपक्ष 
का महत्त्व अधिक है। भाव मनुष्य के सन का रसायन है। झिन्तु कल्पन/ का बिना 
सहारा लिये भावों की अभिव्यक्ति की समावना होते हुए मी कज्ञापक्ष कप्त महत्त्यपूर्ण 
नहीं। प्राण का आधार शरीर है। देह से प्राण का ऐसा सम्बन्ध नहीं कि दम उसे 
दूसरे आधार में डाल दे'। इसलिये देह और प्राण सदा एकात्म ही रहते हैं। इसी 
तरह कांध्य मे भाव और कल्ला एकात्म हैं। काव्य कहने से भाव और उसे व्यक्त 
करने की निपुणता दोनो का समान रूप से बोध होता है। काव्य का कनापक्ष ही 
लेखक का कतित्व है। भाव तो चिरन्‍तन है और बेन तो मौलिक होते हैं और न 
किसी के अपने उन्हे व्यक्त करने की निपुणता ही कवि की अपनी वस्तु है। इश्ीसे 
काव्य के कलापक्ष के महत्त्व को अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता । 
हे कह कला केवन्न काव्य गुणों के लिए ही प्रयुक्त हुईं है, कला के व्यापक रूप 

नहा | 


यौदहवीं छाया 
दृश्य काव्य ( नाठक ) 


दृश्य काव्य वो रूपक कहते है। साधारणवा इसऊे लिए नाटक शब्द का व्यवद्दार 
होदा है । यह अग्नेजी ड्रामा ( [76776 ) का पर्योयवाच+ मान लिया गया है | 

अभिनेता अथोत्‌ अभिनय करनेवाले ( 22[075 ) नाटऊ के पात्रों के रूप घारण 
करके अनेक समान ही सब्र व्यापार करते हैं, जिससे वे दशकों को तत्तुल्य ही स्वा- 
भाविक ज्ञात होते है। इसीसे अभिनय को अवस्था का अनुकरण वा नाख्य करना 
कहते है--'अवस्थानुकृतिनोट्यम्‌ ।! 

यह अनुकरण चार पग्रकार का होता है। १ आ गेऊ अथात्‌ अगो के सचालन 
आदि हे द्वारा २ वाचिक अथात्‌ बचनो की भड्गी से ३ आह्यय अथोत्‌ भूषण, बसन 
आदि से सवेश रचना द्वारा ओर ४ सात्विक अथात्‌ स्तम्भ आदि दश सात्विक् 
अनुभावों द्वारा अमुकरण क्रिया सम्पन्न होती' है । । 

आचार्यों ने नाटक के मुख्यन' तीन ही तत्त्व माने है---वध्तु बा कथावस्तु, नायक 
ओर रस। शेष कथोपक्रथन, देश, काल पात्र को नायक के शेली को रस के तथा 
उद्दे श्य को वस्तु के अन्तगेत मान लेते हैं। 

नाटक की कथा का नाम बस्तु है। नाटकोय वस्तु का उतना ही विस्तार होना 
चाहिये जिसमें चार-पॉच घटो में वह दिखाया जा सक्रे। कथावस्तु प्रख्यात हो -- 
ऐ तहा सेक वा पोराखिक हो , अ्रथवा उत्पाद्य हो--ऋल्वित हो या मिश्र हो अथोत्‌ इन 
दोनो का जिसमे मिश्रण हो | 

इस कथावस्तु के दो भेद होते हैं--१ आधिकारिक और २ प्रासगिक। आधिकारिऊ 
बस्तु वह है जो अधिकारी से अथोत्‌ नाटक के फच भोगनेवाले व्यक्ति से सत॒ध 
रखनेवाली है। प्रससगिक वस्तु वह है जो प्रसतत आयी हुई आधिकारिक बस्तु की 
सहायता करनेवाली है अभिप्राय यह कि प्रासगिक ऊथानग्तु आधिकारिक कथावस्तु 
के उह श्य को पुष्ठ करती रहे , एक दूसरे का विकास वा उऊ़ष का साधन हो | 

कथावस्तु के दो और भेद होते है--हरय और सूच्य । दृश्य वे हैं जिनका 
अभिनय र॒गमंच पर प्रत्यक्त दिख्वलाया जाता है और सूच्य वे हैं जिनका अभिनय 
नहीं दिखलाया जाता, केवज्ञ सूचना दे दी जाती है। इनके विभाग का उद्दे श्य यह है 
कि जो घटनायें मधुर, उद्ात्त, सरस आवश्यक और रोचक हैं वे तो समज्ष मे आये 
ओर जो नौरख, अनुचित, अनावश्यक और अरोचक हो उनकी सूचनामात्र दे दी 
जाय | अथोत्‌ उनसे दशेको को प्रर्ारान्‍्तर से परिचय करा दिया जाय | 

सूच्य कथाओ या घटनाओ का निदर्शन पॉच प्रकार से होता है। उतस्तके नाम 
हैं-- १ विष्कंभक २ प्रवेशक्त ३ चूलिका ४ अकमुख और ४ अंकावदार। पहले मे 


५ ..._१ अवेदमिनयोब्वस्थानुकार, स चतुविध: | 
आह्विको वाचिकश्चवमाहाय: सात्विकस्तथा ॥ स्ला० दृ० 


दश्य काव्य ( भादक ) २७७ 


मध्यम पात्रो द्वारा और दूसरे मे नीच पात्रो द्वारा आगे की घटना वा ऊथा का निर्देश 
किया जाता है। तीघरे में नेपथ्य से कथा की सूचना दे दी जाती है। चोथे में वे 
अभिनेता जिनका अभिनय अ'क के अन्त मे होता है, आगे की घटना का निदर्शन कर 
देते है। पाँचवॉ किसी अक के अत में रहता है ओर आगामी अक का मल होता है। 
नाटक था सिनेमा मे अब ऐसा नही होता । 

कथावस्तु के पॉच अग है--१ आरभ २ यत्न ३ प्रत्याशा ४ नियवाप्ति और 
४५ फल्लागम । फल्नप्राप्ति वा उद्द श्य सिद्धि के लिए जहोँ से काय चलतः है वह आरभ 
है। फलप्राप्ति के लिए सचेट नायक ज्ञो उचित उपाय करता है बह यत्न है। जब 
पलप्राप्त की आशा होने लगती है उस क्षण को प्रत्याशा कह्ते है। फल्नप्रापि की 
निश्चित अवस्था का नाम नियताप्ति है। अत में जो मनोवाछ्ित परिणाम दिखाया 
जाता है उसका नाम फल्नप्राप्ति है। 

काव्य के ,समान नाटक में भी वृत्तियों हैँं--१ कोशिकी का शृ गार मे, २ शात्वती 
का बीर मे, ३ आरभटी का रोड तथा वीमत्स में ओर ७ भारती का सब रसा में 
प्रयोग होता है । 

नाटक मे पात्र ही प्रधान है और उनके चरित्र चित्रण को बडा मध्क्त्य दिया 
जाता है। चरित्र-चित्रण के बिना रुचिर कथावर्तु भी अरोचक लगती है। इसके लिए 
कथोपकथन को इस प्रडार विकसित करना चाहिये जिससे चरित्र की सारी विशेषताय 
दशकों की आँखों के सामने आ जायें। यह चित्रण अभिनयात्मऊ शैज्ञी वा परोक्ष 
शैरी से ही किया जाता है। 

नाटक का प्रधानपात्र नायक वा नेता कहलाता है। वशानुसार इसके तीन भेद 
होते हैं-- १ द्व्य ( देवता ) २ अद्व्य ( मानने ) और ३ दिव्यादिव्य ( अवतार )। 
स्पाभावानुसार इसके चार भेद होते हैं--१ धीरोदात्त। यह सुशील, सबरित्र ओर 
सबगुण-सम्पन्न होता है । २ धीरललित । यह बिनोरी, पिलासी और जनग्रिय होता 
है। ३ धीरशात। यह सरल स्वभाव का होता है। ४ धीरोद्धत । यह उद्धत, घमडी और 
आत्मश्लांधी होता है। व्यवहार के अनुधार श'गार मे दक्षिण, धृष्ठ, अनुकूल और 
शठ के भेद से चार भप्रद्नार के नायक होते हैं । 

नाटक में कथोपक्थन की ही विशेषता है। यह कृत्रिम, निरथक, अशोभन; 
अरोचक ओर अरपष्ट प्र हो। आवचारयों ने इसके तीन भाग ऊिये हे---१ नियवश्राव्य 
२ सवभ्राव्य और ३ अश्न व्य वा म्वगत । नियतश्राज्य वह है जिसे र॑गमच के कुछ चुने 
हुए पात्र ही सुने, सब नहीं | सर्वश्राव्य बह है जो सब पात्रो के सुनने योग्य होता है । 
अश्राव्य वह है जिसे कोई पात्र आप ही आप इस ढंग से कहता है कि कोई दुसरा 
न सुने । स्र॒गत या अश्राव्य कथन में ही पात्रो के छूख से नाटककार उनके मनोगत 
भाव व्यक्त कराता है। यह कुछ आजकल रंगमंच पर अस्वाभाविक सा लगता है। 

रस का बणन यथास्थान छिया गया है। 
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इंश्ण 


पनन्‍द्रहवीं दाया 
नाटक के भेद 

रूपक के दो भेद होते है-- एक रूपफ वा नाटक ओर दूसरा उप-रूपक। नाटक के 
दस भेर होते है-१ नाटक २ प्रकरण ३ भाण ४ व्यायोग £ समयहार ६ डिस 
७ इेहासग ८ अड्ू ६ बीथी ओर १० प्रहसन | 

९ नाटक अभिनय-प्रधान वह दृश्ण काव्य है जिसमे रूपक के पूण लक्षण हो। 
इसमें ५ से १० अक तक हो सऊते है। भारतीय नाटऊ प्राय सुखान्त ही होते है । 

२ नाटऊ के समान ही प्रकरण होता है। जेसा। कि 'मच्छुफटिक' | इसका अनुवाद 
हिन्दी मे सुलभ है। ३भाण का मुख्य उद्द श्य परिह्यासपूर्णो धूतेता का प्रद्शन है। 
इसमे एक ही व्यक्ति प्रश्नररूप मे कुछ कहता है ओर स्यय ही उत्तर देता है। “बेदिकी 
हिंसा हिसा न भवति! भाण ही है। ४ व्यायोग वीररस-प्रधान रूपक है'। हिंद्दी मे भी 
(“निर्मयभीम-व्यायोग”? है। ५ समवाकार तीन अक का वीररस-प्रधान रूपक होता है। 
६ डिम भयानक-रस-प्रधान चार अक का होता है। ७ इेहासग नायक-प्रतिनायकयाला 
रूपक है। ८ अक करुणरस प्रधान रूपक है । ६ वीथी भाण का-सा द्वी नाटक होता है । 
इसमे श्ज्लार रस के साथ करुण रस भी होता है। १० प्रहसन हास्यरस-प्रधान रूपक 
है | हिन्दी मे प्रहसन की अधिकता है। 

उपरूपक के १८ भेद होते हैं जिनकी नामावल्ली ओर परिचय से कोई लाभ नहीं । 
क्योकि ये प्राचीन परिपाटी के रूपक हैं ओर हिन्दी मे अधिकांश का अवतार न हुआ 
है ओर न होने की संभावना ही है। इनमे नाटिका का रत्नावली?, त्रोटक का 
पविक्रोवशी! और सट्टक का 'पूर मजरी”? उदाहरण हैं जो ससक्ृत ओर प्राकृत से 
हिन्दी मे अनूदित होऋर आये है। 

भांण, व्यायोग, अऊ, वीथी और प्रहसन, ये पाँचो रूपक पुराने ढंग के एफजां की 
नाटक हैं। प्रहसन मे एक अक से अविक भी अऊ हो सकते हैं। उपरूपक के गोष्ठी, 
नाव्यरासक, उल्लाप्य, काव्य, प्र षण, रासक, श्रीगदित तथा विलासिक्का ये भो अपना 
विरोषता रखते हुए एक्रांकी नाटऊ ही है। 

(ख ) विषयानुसार ( नवीन ) 

हिन्दी के नाव्य-साहित्य का निमोण प्राय. अनुवाद से हुआ है। इसमे संस्कृत के 
नाटकों, शेक्सपियर तथा मौलियर के नाटकों और बँगला नाटडो का अनुवाद 
सम्मिलिंत हैं। इस समय तक मौलिक नाटकों का कोई महत्त्व नही था, जो दो चार 
लिखे गये थे। प्रस्नाद के नाटक ही मौलिक रूप से साहित्यिक महत्त्व को लेकर हिन्दी 
में अवतीण हुए। बतमान हिन्दी नाव्य साहित्य पौरस्थ और पाश्चात्य प्रभावों थे 
प्रभावित है। निम्नरूप में इनका वर्गीकरण हो सकता है। 


९ सांस्कृतिक चेतना के नाटक--चन्द्रगुप, अजावशत्र , पुण्य प्ब आदि हैं। 
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२ नेतिऊ चेतना के नाटक--रक्षाबधन, प्रतिशोध, राजमुकुट आदि हें। इनमें 
राजकीय नेतिकता है। ऋष्णाजु नयुद्ध, सागर विज्नय आदि मे पौराणिक नेतिऋता है। 
इस प्रद्नार इनमें नेतिर चेतना है । 

३ समस्या-नाटक के दो प्रकार हे--व्यक्ति की समस्‍या और सामाजिऋ तथा 
राजनीतिक समस्या। पहले में सिन्दूर की होली, दुवियवा, कमला, छाया आदि ओर 
दूसरी में सेवापथ, स्पद्धो, स्पर्ग की कचक आदि है । 

४ रूपक के रूप मे जो नाटक होता है उसे न द्य-रूपऊ कहते हैं। इसमे 'प्रबोध 
चन्द्रोदय' संस्कृत ओर हिन्दी दोनो मे प्रसिद्ध है। मोलिक रूप में प्रसादजी की "कामना! 
ने अपना नाम खुब कमाया | ज्योत्त्ना आदि अन्य भी एक दो नाव्य-रूपक हैं। 

४ गोति-नाल्य मे अनघ, तारा, राधा आदि की गणना होती है। पर इनमे भाव 
की भी प्रधानता' है। इन्हे गीति-नाव्य ऊहने का आधार इनकी पद्यबद्धता ही है। 

६ भाव नाट्य में भाव की प्रधानता रहती है। इसमे अन्त.पुर हा छिंद्र, अम्बा 
आदि की गणना होती है । 

इन उपयुक्त वह श्यमूलक विभागों के अतिरिक्त सामाजिक, ऐतिहासिक, 
पौराणिक, राजनीतिक, समस्यामूलक, भावात्मक आदि नामो से भी आधुनिक नाटकों 
का विभाग किया जाता है। 

स्टेज पर मूक अभिनय का विभिन्न प्रदर्शन होने लगा है। 





सोलहवोीं छाया 
एकांकी 
उपन्यासों की प्रतिक्रिया जैसे कहा निया है बैसे ही नाटकों की प्रतिक्रिया एकांकी 
नाटक हैं। पुरानी प्रचलित परिपाटी को तोडफोडकर हो इनको निर्माण हुआ है। 
आजकल हिन्दी-साहित्य में एफाक्ली रूपफ्ो की बाढ़-लो आ गयी है उसका कारण है 
समय की प्रगति ओर कल्ला की दृष्टि से पुराने ढग के बड़े-बड़े नाटकों की नागरि शो 
के मनोर॑जन की अलनुपयुक्तता। एकांडी अभिनयोपयोगी न भी हुआ तो कहानी-सा 
पढ़कर उससे आनन्द उठाया जा सफता है। 
एकांकी अपने आप मे संपूर्ण होता है। उसकी अपनी सत्ता ओर महत्ता है। 
डसका अपना प्राण है जिसकी अभिव्यज्ञना का उसका अपना निरात़ा ढंग है। 
वह किसी के आश्रित नहीं। कुशल कल्लाकार कोई भी कद्दानी, घटना, प्रसंग, जीवन 
की समस्या आदि को लेऋर उप्ते ऐसा सजीव बना देता है जो सीधे हृदय पर जाकर 
चोट करता है। 
एकांक्री नाटक की कथावस्तु एक ही निश्चित लक्ष्य को लेकर चलती है। उसमें 
अवान्तर प्रसक्ष न आने चाहिये। परिस्थिति, घटना, चरित्र श्रादि के विक्रास मे. 


१८० काव्यदपण 


₹ यम की आवश्यकता है। डऊिसी प्रकार की शिथिल्ता अयांछनीय है। अभिव्यक्ति मे 
भावुकता की, अथ की, वास्तविकता की ओर मानसिक स्थिति को विशेषता होनी 
चाहिये। यो ही पात्रो का वातोलाप लिख देने से एकांकी नाटक नहीं हो खकता । 
एका की की सबसे बडी बात है चिन्ता-राशि की समृद्धता | एकांक्नी एक दृश्य में भी 
समाप्त हो सऊता है और उसमे अनेऊ दृश्य भी हो सकते हैं। आधुनिक एफांको नाटकों 
मे अभिनय सकेतो ( 5509 0।7807०7 , की प्रधानता देखने मे आती है। 

हिन्दी में स्पृतन्त्र रूप से गीति नाथ्य नहीं लिखे गये है। “तारा' बगल्ञा से 
अनूदित अतुकान्त गीति-नाव्य है | छुन्टोबद् वातोल्ञाप लिख देने से ही कोई रचना 
गीतिनाल्य की श्रेणी में नही आ सकती। उनके कथन में लय भी होना चाहिये ओर 
स्वर का आरोहावरोह भी । उनका जोरदार होना तो अत्यावश्यक है ही। बंगला 
स्टेज पर इनका अच्छा प्रदर्शन होता है। अपना स्टेज न होने पैर भी हिन्दी मे 
कऋष्णाजु न यु! जैसे गीतिनाव्य लिखे जायें तो उसका सौभाग्य है। उसमे अहीन्द्र 
चौधरी का जिन्होंने अभिनय देखा है, वे गीतिनाव्य को उपयोगिता ओर मद्ि्ता को 
सममे सकते हैं । 

हिन्दी मे भावनास्य के भी दशेन होने लगे हैं। उदयशंक्र भट्ट इसके सुप्रसिद्ध 
कुल्ञाकार है। उन्होंने मत्स्यगन्धा” 'विश्वामित्र! ओर 'राधा? नामक तीन भावनास्य 
लिखे हैं। छन्दोबद्ध होने से कुछ लोग इन्हे गोतिनाव्य ही कहते है पर है वे 
भावनाट्य । लेखक का ऐसा ही विचार है | उसके मत से भावनासख्य का लक्षण है-- 
“सकेतमय एव॑ स्पष्ट भावविल्लास, परिस्थिति से उत्पन्न एक्रान्त मानस उद्रक, 
पत्न-पल् में कल्पना के सहारे अनुभूति की प्रौद़ता? | यह जिसमे हो बह भावनास्य है । 

जिस नाटक में एक ही पात्र बोलता है ४ अप्र जी में 'मोनोड्रामा' ऊहते है । 
संस्कृत मे “आक्राशभाषित” नाम से नाटक का एक प्रफार है। उसमें एक हो पात्र 
बोलता है | हिन्दी में भारतेन्दु का लिखा “वेदिकी हिसा हिसा न भवतिः ऐश्वा ही एक 
पात्री आकाशमाषित है जिसका उल्लेव् हो चुका है । 

सेठ गोविन्द्दास के “चतुष्पथ” मे भिन्न-भिन्न प्रकार के चार मोनोड़ामा? संगीत 
हैं। अक्य और सृष्टि! मे एक ही पात्र है ओर कई लघु यवनिक्रायें हैं। 'अलबेजञा' 
एक एकाकी नाटक हैं जिसमे पात्र एक आदसी ओर उसका घोड़ा है। (शाप और बर! 
दो भागो मे एक नाटक है जिसमे एक दम्पति पात्र हैं।॥ सच्चा जीवन! एक आकार 
भाषित' एकांक्री नाटक है । 

सिनेमा भी नाटक का ही एक रूप है। इसमे संवाद ही की प्रधानता रहती हे, 
बणन की नहीं । क़्योझि अध्ययन के लिए सिनेमा सबाद श्रस्तुत नही द्ोता । सिनेमा 
का ऐसा संबाद जहाँ उपदेश ओर वबणेन के भाव से विस्तार पाता है वहों उद्देजक हो 
जाता है। उसमे अनावश्यक गीतो की अवतारणा भी अरुन्तुद होती है। दिन्दी मे ऐसे 
संवाद लिखनेबाली के नाम चित्रपट मे दिखायी पड़ते हैं। हिन्दी के कल्नाकार भी 
सिनेमा में पहुँचे हैं पर असाहित्यिक निर्देशक के निर्देश के कारण इनकी स्वतन्त्रता 


यादा का 


५ 


दी-साहित्य की समुन्नति और उसकी मं 
| 


रहने नहीं पाती । उन्हे चाहिये कि हिन् 
ध्यान रखफर ही जो लिखना हो, लिखें 


एकांकी 











2/22॥%।& /ेडिकी5 4%॥2]8 %ह2॥६ ०५१७१] 
ही का । । ॥ 
कु इस ४2॥॥80322] 002॥#29 0४] 8029 भा ६0 ५३)॥४७)१६ 
बा अल है | | | |. ]|। | 








। +8002% 2000] ॥8)0७४२४ ७१७ ॥।४६ 
अल आल पल मी, 
।90:22] 2206%)॥592 कर 2७।॥& “मरे 


| | | अमल म टम हज पद नमन 














डब.. ढे फेशिड.. ७९:५६ डिश... 8:90... फेर ]॥७.. ७9० 
।क्‍ | | | | | | ख्थेशुफंश!ी आा४ .. *थ्श 


कर | | | 














४०३० 5008 कि 
( 2]॥& 286 20/9४/9४७9 ७99७७9७9७४४७७ जम नं । 
रेड : 535 
2 फैः फरोड 


खसतन्रहवीं ढापा 
कवि ओर भावक 


कवि और भायक में कोई भेद है वा दोनो ही एक स्वभाव के हैं, अथवा कवि 
का भावक होना या भावक का कवि होना खभव है या असभव, इन बातो को लेकर 
पक्त और विपक्ष में आलोचना-प्रत्यालोचना का अन्त नहीं। आज का पाश्चात्य 
साहित्य, इस विवाद का बडा अखाड़ा है। यही क्यो, प्राच्य साहित्य भी इस विषय 
मे पिछडा हुआ नहीं है। उसमे भी इसका मार्मिक विवेचन हे । 

प्रतिभा दो प्रकार की होती है--एक कारयित्री अथीत्‌ कवि का उपकार फरनेप्राली 
ओर दूसरी भावयित्री अथोत्‌ भावक का--सहरय का उपकार करनेवाली। पहली 
काव्य-रचना मे सहायक होती ओर दूसरी कवि के श्रम और भाव को हृद्यगम करने 
मे सहायक होती है। इसी बात को लेकर एक कवि का कथन है कि कोई अथोत्‌ 
कारयित्री-अतिभा-विशिष्ट कवि वचन-रचना में चतुर होता है और कोई--दूसरा 
भावयित्री प्रतिभा विशिष्ट भावक सुनने में अथोत्‌ सुनकर भावना करने में समथे 
होता है। जैसे एक पत्थर सोना उपजाता है ओर दूसरा पत्थर--निक्रषपाषाण 
( कसोटी ) उसऊी परीक्षा मे क्षम होता" है। 

कवित्व से भावकत्य के और भावक्रत्व से कवित्व के प्रत॒कू होने का कारण यह 
है कि दोनो के विषय भिन्न-भिन्न हैं। एक का विवय शब्द और अथ है ओर दूसरे 
का विषय रसासरादन है। यह विषय-भिन्‍नता है। इनकी रूप-भिन्‍नता भी है। कि 
काव्य करनेवाला होता है ओर उसमे तन्‍्मय होनेयाज्ञा भावऊ होता है । 


कहते हैं कि कबि भी भावना करता है और भावक् भी कविता करता है। उद्बृत 
श्तोक के दूसरे चरण का आशय है कि “कल्याणी, तेरी बुद्धि तो दोनो प्रकार की-- 
कारयित्री ओर भावयित्री--है जिससे हमे बिस्मय होता है!। इसप्े एक का दोनो 
होना--कवि और भावक होना--निश्चित है। ऐसे कुछ भायक हो सकते हैं. जो 
कृथि भी हो। यहाँ यह कहा जा सकता है कि भावक भी भिन्‍न-भिन्‍्न प्रकार के 
होते हैं। इनमे एकता नहीं पायी जाती। 


कोई भावक वचन का अथोत्‌ शब्दगुम्फन के सोष्ठय का भावक -विवेचकऋ होता 
होता है, कोई हृदय का अधोत्‌ काव्य के सर्म का जानकार होता है, और कोई 
भावक सात्विक तथा आइ्विक अनुभावो का प्रदर्शन-पूषक विचार होता है। कोई 


१ कश्चिद्वाच रचयितुपलं भ्रोतुमेबापरश्ता 
कल्याणी ते मतिरुमयथा विस्मर्य नस्तनोति | 
नद्य कस्मिन्‍्नतिशयव॒ता सन्निपातों गुणाना- 
मेकः सूते कनकमुपलस्तपरीक्षाक्षमोइन्य: || काब्यमीमांसां 


कवि और भावक श्परे 


तो गुण ही गुण का गाहक है , कोई दोष ही-दोष हू ढृता है और कोई गुण प्रहण- 
पूर्वक दोष-त्यागी भावक होता" है। 

महाकवि भवभूति के नाटकों का, शनाब्दियाँ बीत जाने पर भी जो आज खमादर 
है वह या उसऊा कुछ अश उन्हे उस समय प्राप्त नही था जब्र कि उनकी रचना 
हुई थी। इसीसे वे दुःखित होकर कहते हैं--काल का- समय का अन्त नहीं और 
पृथ्त्री भी बडी है। किसी न किसी समय और कही -न- कहीं मुझ-जैसा कोई उत्पन्त 
होगा जो मेरी कृति को खममेगा और उसका गुण गावेगा , मुझ जैखा ही आनन्द 
उठावेगा* | 

मूल मे समानधर्मा जो विशेषण है बह ध्यान देने योग्य है। इससे यह व्यक्त होता 
है कि कवि और भावक का एक ही धर्म है। कवि अपनी कविता के मर्मन्न होने के 
कारण ही ममज्ञ भावक् की आशा करता है। इस दशा मे यह कहा जा सकता है 
कि कवि भावक है ओर भावक कवि। कवि केवल कविता करने के कारण ही कवि 
कहलाने का अधिकारी नहीं है, किन्तु कविता के तत्त्व को अधिगत करने के कारण 
भी । इससे इनमे भेद नहीं है। टेनिसन भी यही कहता है कि ऋषि को दुःख मत दो, 
तंग न करो । क्योकि तुम इस योग्य नहीं कि उसकी कविता को समझ सको, उसके 
मन की थाह पा सको३ | 


एक कबि की सूक्ति का आशय है कि हे अह्मए, अन्य पापो की बाते जितनी चाहों 
लिखो, पर अरसिकर को कविता सुनाने की बात नहीं लिखो, नही लिखो, नहीं 
लिखो४ | इससे भी कवि के भायक होने की बात व्यक्त होतो है। वह अपनी 
कविता की सरसता को समझता है तभी अरखिको को कविता सुनाने से दूर रहने की 


मॉग करता है। 


१ वागमभावकों मवेत्कश्चित्‌ कश्चित्‌ हृदयमावक,। 
साल्विकेराड्लिके: केश्चित्‌ अ्नुमावश्च भावकः || 
गुणादानपर, कश्चित्‌ दोषादानपरोइपर, । 
गुणदोषाहतित्यागपर, कश्चन भावक* || काव्यमीमासा 


२ उत्पत्य्यते सपदि कोुपि समानधर्मा 
कालों हाय निरबधिविपुल्षा च प्रथ्वी | म्रा० माधव 
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अरसिकेधु कवित्व निवेदन शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥ 


श्घछ काव्यदपण 


यह एक पक्त की बात है। दूसरा पक्ष कहता है कि कवि यदि भावक होता तो 
राजशेखर यह बाव कैसे ऊहते कि भाबक कवि का मित्र, स्वामी, सन्त्री, शिष्य, आचाय 
ओर ऐसे ही क्या-क्या न है । 
जब भावक जनसमाज में कवि का गुण गाता है, उसका यशोविस्तार करता है 
तब वह उसका मित्र है। दोषापवाद से बचाने के कारण आावऊ कवि का स्वामी 
कहा जाता है। जब भांवक कवि को अपनी भावना द्वारा मन्त्रणा देता है तथ उसका 
मन्‍त्री होता है। जब भावक जिज्ञासु-मातर से कवि-रचनां में पेठता है तत्र बह शिष्य 
और जब देख सुनकर उपदेश देता है तब उसका आचाये बन जाता है । इस प्रकार 
कवि भावक से एक बारगी ही अल्लग हो जाता है। 
एक कवि का कथन है कि विना खाहित्यज्ञों के--रस अलकऊकार आदि के पारखियो 
के कवियों के सुयशा का विकास कभी सभव नहीं* है। इस प्रकार भावक कवि 
का उन्‍्नायक है । 
तुलसीदा[सजी कहते है-- 
मणिमसाणिक मुक्ता छवि जंसी, अद्दि गिरे गज सिर सोह न तेली । 
नूप किरीट तरुणी तन पाई, लहहि सक्रल सोभा अधिकाई ॥ 
तेसहि सुकवि कवित चुध कहहीं, उपजत अनत अनत छुबि लहहीं । 
इनसे कषि और भावक की भिन्नता का सिद्धान्त परिपुष्ट होता है। कवि श्रकृभर 
की यह सूक्ति भी कवि और भावक को भिन्न बताती है--- 
हुआ चमन मे हुजूमें चुलबुल किया जो गुज्न न जम्ाल पदा । 
कमी नहीं कद्दों की श्रकबर करे तो कोई कमाल पंदा। 
ज्ञिस दिन फूज़् ने अपना सौन्दर्य-सोरभ फ़ैलाया उस दिन वाटठिका में बुलबुलो 
की भरमार हो गयी । कद्ानों की-गुण-गौरव गानेबालो की--गुणगाहकों की कमी 
नही | कोई कमाल की चीज़ पैदा करे तो । अपू्व वस्तु का आविभोत तो करे | एक 
कृषि को सूक्ति भी इस्री सिद्धान्त का सम्रथेन करती है 
गुण ना हरानो गुंणगाहक हरानों है। 
इस प्रकार इनके पक्ष-विपक्ष मे साधक बाघक प्रमाणोंका अन्त नहीं हे। पर 
व्यवहारत, इनकी एकता ओर भिन्नता का भी थोड़ा बहुत विवेचन हो जाना चाहिये। 
यह प्रायः दखा जाता है ऊि व्यक्ति-विशेष में विशिष्ट प्रतिभा होती है। कोई 
लेखक होता है तो कोई बक्ता, कोई नाटकझ्ार होता है तो कोई कहाभ्रीकार, कोई 
कवि होता है तो कोई विवेचक । तुलसीदास से लेकर उपाध्यायजी तक के कवि कवि 


१ स्वामी मित्र च मन्‍्त्री च शिष्यश्चाचार्य एवं व्‌ | 
कंविभवति ही चित्र' कि हि तथन्न भावक;। ««काच्यक्षीसाँसा 
३ विना न साहित्यविदा परत्र सुणा; कर्थचित्‌ प्रथते कबीनाम ॥ 


कवि ओर भावक श्य१ 


के रूप में ही रहे। प्र मचन्द ओर सुदुशन कथाकार ही रहे। गिरीशचन्द्र नाटककार 
ही हुए और शरच्चन्द्र कथाझार ही। कोई कोई इसऊे अगवाद भी हैं, किन्तु उनकी 
प्रतिभा का स्फुरण जेसे एक विषय में देखा जाता है बेसे अन्य विषयों में नहीं। 

महादेवी कवि से चित्रकार न कहलायी, यद्यपि उनकी कव्ित्वकला से चित्रकत्ला 
न्यून नही है । किसी प्रसिद्ध चित्रझ्रार के चित्र से उनझ्ा चित्र चित्र कला क्री दृष्टि 
से समकक्तुता कर सकता है। फिर भी उनका वेशिष्त्य कविजऋता मे ही माना 
जाता है | रबीन्द्र सब कुछ होते हुए भी कवीन्द्र ही कहल्ाये। भारतेन्दुजी ने भिन्न- 
भिन्न विषयों पर पुए्तऊँ लिखी , पर प्रहृत रूप मे वे कवि थे। प्रसादजी ने कहानी, 
उपन्यास, नाटक, ।नबन्व, ऊविता आदि सब कुछ लिखा पर वे कवि थे ओर 
कवि ही रदेंगे। उनकी सारी क्तियों में कबिता की ही म्लऊ पायी जाती है। 
दिबेदीजी ओर शुक्नजी, दोनों ने ऋतिता की है पर उन दोनों को समालोच+ऊ की ही 
प्रशस्ति प्राप्त है । 

पाश्चात्यपरण्डितों मे भी जो विचारऊ या चिन्तक रहे, उनका वही रूयए बना रहा । 
कवि भी कवि से समाल्लोचक की श्रेणी मे नहीं आये। कुछ कोविद ऐसे है जिनके 
दोनो रूप देखे जाते है, जेसे कि कालरिज, मैथ्यू आनंह्ड, बनोड शा, अबरक्रांग्री 
आदि , किन्तु इनकी प्रसिद्धि दोनो मे समान भाव से नहीं है। 

बूचर ने स्पष्ट लिखा है--फकाव्यानन्द के सम्बन्च मे आरिस्टाटिल का मत है कि 
वह ख्रष्टा वा कवि का नहीं बलिक द्रष्टा का है जो रचना के मम को सममता है" । 

जो साहित्यिक और समालोचक भी है उनकी समालोचना में एक विशेषता देखी 
जाती है। उनकी जेसी साहित्य-सृष्टि होती है बेसी ह्वी उनकी समालोचना भी। 
तुलनात्मक दृष्टि से इनड्डी कृति की समालोचना करने पर यह बात अविदित नही 
रहेगी। कारण यह है कि कवि-प्रतिभा से निचार-बुद्धि नियन्त्रित हो जाती है जो 
अपने वेभय को प्रक्राश नहीं कर पाती । कवि में कल्पना की प्रधानता रहती है और 
विचारक मे बुद्धि की। जो कवि अपनी अतिभा से, संरझार से, विवश हो जाता है 
वह निरपेज्ञ नही रह सकता। समालोचक को सब प्रझ्गार से निरपेत्ञ ओर स्ववश 
होना चाहिये | कल्पनाप्रिय कबि के लिए यह असंभव है। वह विषय तक-वितर्क से 
शून्य नहीं कहा जा सक्ृता। रवीन्द्रनाथ की ऐसी अधिरझाश समालोचनाये' हैं जो 
उनकी साहित्य-सष्टि के अनुरूप ही है। उनमे उसीका स्वरूप प्रकाशित होता है। 
उनकी साहित्य-सष्टि और रूमाक्नोचना मे एक प्रकार का अन्योन्याश्रय सा है। यह 
उनके साहित्य के अध्ययन में बड़ी सहायक है। 

यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि कवि भावक नहीं हो सकता । 'काव्यालोक! 
के उदाहरणों मे कुछ पद्मों की ऐसी व्याख्या की गयी है कि उनके कवियों ने रवय॑ 
लेखक से कहा है कि हमने तो कभी सखतोचा भी न था कि इनकी ऐली व्याख्या की जा 
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श्द६ काव्यदपण 
सकती है , इनकी इतनी बारीकियों निकाली जा सकती है, इनका ऐसा तथ्योद्धाटन 
किया जा सकता है।जो यह कहते हे कि रचनाऊक्राज् मे कलाकार, विशेषत कवि 
अपनी रचना का आनन्द लेता रतता है, उद के शायरों में अधिकतर यह बात देखी 
जाती है, वह बात दूसरी है। भावयक का काम केवल आनन्द ही लेना नहीं है। वह 
कल्लात्मऊ ज्ञान के साथ विश्लेषण बुद्धि भी रखता है। वह मित्र, मन्त्री आदि होने का 
भी दावा रखता है । 

कवि का चित्त यदि अपनी सृष्टि मे सबतोभावेन स्वय ही ल्ञीन हो जाय तो उसकी 
सृष्टि-शक्ति दुबल हो जाती है। वह शक्तिशाली होने पर भी सामथ्थोंचित साहित्य की 
सृष्टि नहीं कर सकता। भावक जैसे भाव आदि का विश्लेषण करके काव्य समभने की 
चेष्टा करता है बेैसा कवि नहीं करता | वह इस विषयो में सचेत रहता है पर समीक्षकऋ 
नही बन जाता। कवि का क्रम है रस को भोग्य बनाना न कि उसका स्वय च्बण 
करने लग जाना । बह पहले स्रश्न है, पीछे भले ही भोक्ता हो। ख्रष्टा समालोच 
नहीं होता । 

निष्कर्ष यह दि सजन--सृष्टि करना ओर आलोचन--विचार करना दोनो दो 
शक्तियों के काम हैं, विभिन्‍न मानसिक क्रियायें है। यह सत्य है, आमक नहीं। श्रछ 
साहित्य के त्रष्ठ की विचार-शक्ष्ति न्यून होती है ओर जो श्रेष्ठ समालोचक है वे प्राय: 
श्रेष्ठ स्रश् नही होते । न्‍ 

इस समस्या का समाधान इस प्रकार हो सकता है कि यदि कलाकार मे 
रसिक्रता«भावकता भी हो तो वह कल्लाकार और भाषक, दोनों हो सकता है। 
कऋषिदि सामाजिकतुल्य एव! पर ये दो प्रकार की प्रतिभायें हैें--गुण हैं, इसमे सन्देह 
नहीं। ठी० एस० इलियट का कहना है फि कल्लाफार जितना ही परिपृ्ण--ऊुशत् 
होगा उतना ही उम्चके भोतर के भोक्ता मानव ओर सजक मस्तिष्क की प्रथक्रता 
परिस्फुट होगी*। यही बात फ्रोचे भी कहते हैं-.'जब दूसरों को ओर अपने को एक 
ही विशुद्ध काव्यानन्द की उपलब्धि हो'* तभी सामाजिकृगत तथा रसिझगत रस की 
बात कही जा सक्रती है। 
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आउवाँ प्रकाश 
दोष 


पहली छाया 
शब्द-दोष 

काव्य का निर्दोष होना बहुत ही आवश्यक है। क्योकि दोष काव्य-कल्ेबर को 
कलुषित कर दुता है। पर दोष है क्या ? इसके सम्बन्ध मे अग्निपुराण कहता है कि 
काव्यास्थाद मे जो उद्बंग पेदा करता है वह दोष" है?। दर्पशझार कहते हैं कि 
शब्दाथ” द्वारा जो रस के अपकर्षऊ--हीनकारक है वे ही दोष: हैं। काव्य-प्रकाशकार 
मम्मट कहते हैं कि... 

“जिससे मुख्य अथ का अपक् हो वह दोष है |? 

कवि का अभिम्नत अथ ही मुख्य अथ है। कवि जहाँ वाच्य अथ मे उत्कर्ष 
दिखलाना चाहता है वहाँ वाच्य अर्थ प्रुरूय अथ होता है। कवि जहों रस भाव आदि 
मे सर्वोत्कट्ट चमत्कार चाहता है वहाँ रस भाव आदि ही मुख्या्थ समझे जाते है । 
परमंपरा सम्बन्ध से शब्द भी मुख्याथ माना गया३ है?। बासन ने गुणों के विरोध 
में आनेवालो को दोष कहा है ।* अतः अविलब प्ुख्याथ की प्रतीति में--चमत्कार के 
तत्काल ज्ञान होने मे बाधा पहुँचा नेवाले दोष हैं जो त्याज्य माने जाते” हैं। 

आनेल्ड का कहना है कि अपनी अपेक्षा अपनी कल्ला का समादर अधिक 
आवश्यक दै* । यद्द दोषत्याग को ही लक्ष्य मे रखकर उक्त है। 

इस काव्य-दोष के १ शब्द-दोष २ अथे-दोष और ३ रस-दोष तीन भेद होते हैं। 
अपकष भी तीन प्रक्रार का होता है--१ कांव्यास्वादरोधक २ काव्योत्कर्ष-बिनाशक 
ओर काब्यास्वाद-विल्मम्थक | अभिप्राय यह कि कवि के अभिप्रतार्थ की प्रतीति में 








१ उद् गजनको दोष, | 
२ दोषास्तस्थापकष का, | 
३ मुख्याथहतिदोंषों रसश्व मुख्यस्तदाश्रयाद्वाव्य: | 
उभयोपयोगिन स्यु; शब्दाद्या" तेन तेष्वपि सः | 
४ गुशविपययात्मानों दोषा; | 
५ नौरसे त्वविलंबितचमत्का रिवाक्याथंप्रतीतिबिधातका एवं हेया' । काव्यप्रदौष 
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श्प्द कांव्यदर्पण 


अनेक प्रकार के जो प्रतिबन्ध हैं वे दोषो की इयत्ता नहीं हो सकती | पद्गत, पदांशगत 
और वाक़्यगत जो दोष है वे शब्दश्रित ही है। इससे इनकी गणना शब्द-दोषो 
में ही की जाती है | 
शब्द-दोष 
वाक््यार्थ के थोव होने में जो प्रथम-प्रथम दोष प्रतीत होते हैं वे शब्द-दोष है । 
शब्द के दोष १ परगत २ पदांशगत और ३ वाक्यगत होते हैं । 

१ अ्रतिकटु--सुन्दर और मधुर से मधुर शब्दों का प्रयोग कवि के अधीन है। 
फिर भी कवि वैसा प्रयोग न करके जहाँ कानो को खटऋनेवाले शब्दों का प्रयोग 
करता है वहाँ श्र तिऊदु दोष होता है। जेसे, 

कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हमर धृष्टता, « 
पर क्या न॒विषयोष्कृष्ता करती विचारोन्कृष्टवा" । 
संरेंग मे उद्टी स्वर-लहरी देने लगे ताल भी ताल | 
कसती कटि थी कनिष्ट मरा असि देती मूली घनिष्ट मा 
कह क्यो न किया हमे प्रजा पहनाती वह ज्येष्ठ मां खजा | 
इन पद्मों के काले वर्ण कानो को खटकते है ओर पाठऊ़ो के चित्त मे उद्बेंग उत्पन्न 
कर देते हैं। यहाँ परुष बर्णों का प्रयोग पद्मगत-रसास््रादन ऊा विधातक है।... 
टिप्पणी --जहाँ रौद् रस आदि व्यग्य हो वहाँ यह दोष दोष नहीं रह जाता , क्योंकि 
बहों श्रोता के मन मे उह ग होने का प्रश्न ही नही रहता | 
५८०३ २, च्युतसंस्कार--भाषा-सस्कारक व्याकरण के विरुद्ध पद का प्रयोग होना 
च्युत संरक्वार दोष है । 
(१) लिगरोष--पतज्ञी तो डके की चोट लिग विपयंथ करते है और दूसरे भी 
इससे बाज नही आते। 
( क ) कब आवेगा मिलन प्रात उम्ड़ेगी सुख हिल्तोल । 
( ख ) छिपी स्तर मे एक पायक रक्त कणक्रण चूम ' 
(२) वचनदोष--कह न सके कुछ वात प्राण था जेसे छुटता । 
(३) कारकरोष--[क) शोभित अशोक सिहासन में 
(ख) मेरे मे कुछ गये गये कण आकर उभरे | 
(४ ) सन्धिदोष-- क्यो आयोह लित हैं चंचल । 
यहाँ प्राण और चद्च लित झा अलग-अलग रहता ही आवश्यक है। संस्क्षत-हिन्दी 
शब्दों का सन्वि, समास, प्रत्यय द्वारा मिलाना, जेसे 'सराहनीय' 'है पुण्य पर्थे 
करताभिषेक! आदि प्रयोग दुष्ट ही हैं। 
(५ ) प्रत्यय-रोष - प्रेम शक्ति से चिर निरख्न हो जावेगी पासवता। 


१ इस प्रकाश में उद्‌ रत कविताओं के कवियों के नाम नहीं दिये गये टू 


शब्द-दोष ््घ्ष 


कहना नही होगा कि 'सेरे में! के स्थात पर 'मुझ में! ओर “पाशवता” के स्थान 
पर पशुता? या 'पाशब” ही प्रयोग शुद्ध है। यहाँ एक ही अथ में दो भाववाचक 
प्रत्यय हैं | 
३. अप्रयुक्त-व्याऊरण आदि से सिद्ध पद का भी अप्रचलित प्रयोग अप्रयुक्त 
दोष कहलाता है। 
अकाल में मण्डप माँगते मॉड नहीं मिलता मेंडधोवन भी । 
यहा “मण्डप? “मेंडपीयो” के श्रथ मे आया है। यद्यपि पद शुद्ध है तथापि 'मण्डप! 
मेंड़वे के अथ मे ही प्रयुक्त होता है, मेंडपीवो के अथ मे नहीं। काव्य में ऐसे प्रयोग 
दूषित है। क्योकि इससे पाठकों को शीघ्र पदार्थों का अथोवगम नही होता । 
५ राजहुल भिक्षाचरण से लगा भरने पेट । 
यहों भिज्ञाटन के स्थान पर भिन्ञाचरण अप्रयुक्त है। 
४. असमर्थ--जिस अथ को प्रकट करने के लिए जो पर रखा जाय उससे 
अभीष्ट अथथ की प्रतीति न होना असम दोष है। 
सरिण क्ंकेण भूषण अलंकार, उत्सगं कर दिये क्यों अपार ? 
यहा उत्सग छोड़ने के अथ में आया है पर दान देने का अथ-बोध करता है जो 
यहाँ नही है । 
भारत के नभ का प्रभापूय, शीतज्षच्छाय सासक्ृतिक सूर्य 
अस्तप्रित आज र--तमस्तूय दिल मण्डल | 
इसमे अभापूय! का प्रकाश करनेवाला और “तमस्तूर्य! का अंधकार की तुरही 
बजा रही हो, अथे किया गया है पर इनके अभा से भरने थोग्य” और 'अधकार रूपी 
तुरही” ये ही अथे हो सकते है, अन्य नही। प्रष्ठपोषक भले ही बाल की खात्न निकालें | 
पर यहों असमर्थ दोष है | 
टिप्पणी--एकाथवाची शब्दों में श्रप्रयुक्त दोष होता है और अखसमथ दोष 
अनेकाथेवाची शब्दों मे । पहले में अर्थ किसी प्रकार दबता नहीं और दूसरे में 
अभिप्र तांथ दब जाता है । 
( %क ) अयथार्थ दोष - यथार्थ के अभाव मे यह दोष होता है। 
लिये स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंखध्वनि रनकार 
दूसरे चरण में अयथारथ दोष है। क्योकि तारों के शब्दों मे ही ऋनकार का 
व्यवहार होता है । 
प्‌, निद्वितार्थें--जहों दो अर्थाबाले पद का अप्रसिद्ध अथ में प्रयोग किया जाता 
है वहा यह दोष द्वोता है। 
अथवा अथम्त ऋतुकालं का प्रदोष झराज 
कानन कुसारियों चल्मीं द्ुत बहलाने को । 


३६० काव्यद्पंण 


खोलती. पवदल प्रतिपटल अधीरता से 
अटल उरोज अनुराग दिखलाने को। 
इसमे जो “उरोज' शब्द है उसके दो अथ हे--'र्तन' और “हृदयगत”। पर दोनों 
अर्थों मे अप्रसिद्ध दूसरे अर्थ मे इसका प्रयोग किया गया है। वह निहिताथ है। यह 
अनेकार्थ शब्दो मे होता है। 
टिप्पणी--अप्रयुक्त दोष प्रयोगाभाव से और निहिताथ विरत्ञप्रयोग के कारण 
दूषित होता है । असम में अथ की प्रतीति नहीं होती और निहिताथ मे देर से प्रतीति 
होती है। श्लेष और यमक आदि अलकारो में ये दोनो दोष नहीं माने जाते । 
६ अलुचिताथ--जहाँ प्रयुक्त पद से प्रतिपाद्य अथ का तिरस्कार हो वहाँ यह 
दोष होता है । 
पलंग से पलना पर धाल के 
जननि आनन-इन्दु. बिलोकती 
अर्थ है-माता बच्चे को पलंग से उठाकर ओर पकने पर रखकर 
उसका मुख-चन्द्र देखती है । यहाँ 'घाल ऊे! का अथे भल्ते ही कही पर रखना होता हो , 
पर उसका अथे “मार कर! प्रसिद्ध है| जेसे 'रे कुल्न-धालक” | इससे माता के रनेह में 
हीनता का द्योवन होता है । 
भारत के नवयुवकशश रख उद्द श्य मद्ठान । 
होते हैं जन-युद्धू मे बंलि-पशु से बलिदान ॥-“रास 
भारत के उत्साही वीर युवकों को बलि-पशु की उपमा देना उनको ऋकातर--हीन 
थनाना है। क्योकि वे उत्साह से खेच्छा-पूबक स्वातंत्य-युद्ध मे प्राण-त्याग करते हैं 
ओर यज्ञ के पशु परवश होकर मरते है। यहाँ अभीष्ट अर्थ के तिरस्कार से अनुचितार्थ 
दोष है । 
७, निरथंक--पाद-पूर्ति के लिए या छन्द-सिद्धि के अनावश्यक पदो के प्रयोग 
मे यह दोष होता है। 
(के ) किये चक्षा जा रहा निदारुण यह लय नतंन। 
(ख ) दास बनने का बहाना किस लिये! क्या मुझे दासी कहाना इसलिये 
देव होकर तुत्र सदा मेरे रहो और देवी ही मुझे रक्खो अह्दो ! 
'निदारुण” में “नि! केवल पदपृति और “अहो' केबल छुनद की अनुप्र/सस द्ध 
के लिये ही आये हैं। 
८४ झअवाचक--जिस शब्द का प्रयोग ज्ञिस अथ के लिए किया जाथ उस शहर 
से वांछित अर्थ न निकले तो यह दोष होता है। 
कूनक से दिन पोती सी रात सुनहक्षी सॉक गुलाबी आंत । 
म्रिदाता डेंगता बारबार कोन जग का यह चित्राधार ० 


रा 


शब्द दोष १६१ 


चित्राधार का अथ है चित्र रखने की वस्तु--अलबम | पर यहाँ चित्रकार का अर्थ 
अभी8 है | चित्राधार से यह अथे--जगत्‌ का कोन चित्रकार है जो दिनरात और 
प्रात -सन्भ्या को सुनहल्े, रूपहले, पीले ओर गुलाबी रगो से बारंबार रंगता ओर उन्हे 
मिटता है; लिया गया है। 
& अश्लील--जहों लज्ञा-जनक, घृुणात्पद और अमगल्ल-वाचक पद प्रयुक्त हो 
बहाँ यह दोष होता है। ६7 - 
( के घिक मेंथुन-आहार यन्त्र | ( ख ) रहते चूत में मजदूर । 
(ग॒ चोरत है पर उक्ति को जे कवि हो स्वच्छुन्द । 
वे डत्सग रु बम्नन को उपभोगत मतिमद्‌ । 
(घ ) भधुरता से मरी सी अजान | 
का 'ख' के मैथुन-यन्त्र और चूते शब्द ल्ण्जाजनक हैं। यद्यपि यहाँ चूते का 
अर्थ चूते हुए छपर के नीचे है। 'ग? मे उत्सग और बमन घृुणाव्यअज्क शब्द हैं। 
उत्सग का अथ मल भी होता है । “घ' में 'मरी सी? शब्द अमंगल-सूचक है। 
टिप्पणी “कामशाख्र चचो मे ब्रीड़ा व्यजक, वैराग्य-चचो मे बीभत्सता-व्यंजक ओर 
भावी चचो मे अमंगल-व्यजक पद अश्लील दोष से दूषित नही माने जाते। 
१० झ्राम्य--गेंबारों की बोलचाल मे आलनेवाले शब्दों का साहित्यिक रचना में 
जहाँ प्रयोग हो वहाँ दोष होता है । 
( क ) केसे कहते हो इस हुआर” पर अब से कभी न झाऊ । 
( ख ) भोजन बनावे 'नीको” न लागे 
पाव भर दाल में सवा पाव लुनवाँ !--ऊत्रीर 
(ग॒ हूटि खाद घर टपकत 'ददिओ? हूदि । 
पिय के बाद 'डससवा” सुख के लूटि । 
ले के सुधर 'खुरपिया! पिय के साथ । 
छुडबे एक छुतरिया बरसत पाथ ।-“रहीम 
बा दुआर, नीको और नुनवॉ, टटियो, खुरपिया आदि प्राम्य प्रयोग के 
नमूने हैं । 
के प्राम्य-दोष घहों गुण हो जाता है जहाँ कोई गबई गॉबव का निवासी अपनी भणिति 
भगि से अपनी मनोजृत्ति प्रकट करता है। 
११ तेयार्थं-लक्षणा वृत्ति का असंगत होना ही यह दोष है । 
बढ़े मधुर है भेस-सदुस से निकले वाक्य तुर्हारे। 
. यहाँ अम-खदम? का अथ-बाघ होने से लक्षणा द्वारा मुख अर्थ होता हैं। ऐसा 
होने से ही तुम्हारे मुख से निकले वाक्य बड़े मधुर हैं, यह अथ हो सकता है। पर 
क्षत्रण रुढ़ि वा प्रयोजन से ही होतीं है । यहाँ न तो रुढ़ि है शोर न प्रयोत्षन ही। 


हे रे काव्यदुपणु 


१२ क्लि.िट-जहों प्रयुक्त शब्द का श्रथ-ज्ञान बडी कठिनता से हो वहाँ यह दोष 
होता है। 

'तरु रिपु-रिपु घर! देख के विरहिन तिय अकुलात । 

वृक्ष का शत्रु अग्नि है। और उसका शत्रु जल । उसको धारण करनेवाले अथोत्‌ 
मेघ को देखकर के, यह अथे कष्ट-कक्ष्पना से ज्ञात होता है। शब्दाथ-बोध में विल्म्ब 
होना क्लिष्ट दोष का विषय है । 

१३ संदिग्ध--जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिससे दा।छिव ओर अवाछित दोनो 
प्रकार के अर्था का बोध हो । 

एक मधुर वर्षा मधु गति से बरस गयी मेरे “अम्बर में । 

यहाँ “अंबरः शब्द से आकाश' और 'ल्च' दोनो अथे निकलने से यह सदेहास्पद्‌ 
है कि कहाँ वर्षों हुई । " 

!. टिपपणी--व्याजग्तुति अलंकार आदि में वाच्याथे के महत्त्व से संदिग्ध 
दोष नही रह जाता । 

१७ अ्प्रतीत--जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग हो जो किसी शाञ््र मे प्रसिद्ध होने 
पर भी लोक-व्यवहार मे अप्रसिद्ध हो । 

केसे ऐसे जीव ग्रहण या ज्ञानहि करि हैं। 
झअष्सा्ग द्वाद्श निदान केसे चित धरि हैं। 

इसमे प्रयुक्त भाग” ओर “निदान” बौद्ध आगम के पारिभाषिक अर्थों के बोधक 
हैं पर लोक-ब्यवहार में आनेवाले मार्ग“ “निदान! शब्दों से इनका कोई सम्बन्ध नही। 
अत' यहाँ अप्रतीत दोष है। यह बोद्ध शात्र से अनभिज्ञष व्यक्ति को अर्थोपस्थिति में 
घाधक द्ोगा । 

टिप्पणी --अप्रयुक्त और अग्रतीव दोषी में अन्तर यह है कि पहले मे श्ञाता 
आज्ञता, दोनों को अथ-प्रतीति नहीं होती पर दूसरे मे ज्ञाता को अर्थ की प्रतीति 
हो जाती है । 

यदि वक्ता ओर श्रोता दोनों शाख्ज्ञ हुए तो वहाँ यह दोष नहीं माजा जाता । 

१५ अऋविसष्ट -विधेयांश--पद्म मे जिस प्रद्यर्थ का प्रधानतया वर्णन होना 
चाहिये उसको समास अथवा अन्य किसी प्रकार से अग्रधान बना देना ही अविमृष्ट- 
विधेयांश दोष कहलाता है । 

आज मरे हाथो अन्त आया जान अपना 
देश से ही झ्ाज रामानुज में यहाँ 
करता प्रचारित हूँ युद्ध देतु तुमको । 

यहाँ लक्ष्मणजी ने अपना नाम न लेकर अपने को रामानुज कहा है। भाव यह 
है कि में जगद्विजयी, शत्र कुल-नाशक, महापराक्रमी, राम का भाई हैँ । मेरी शक्ति 
के समक्ष तुम तुच्छु हो। पर यह सब भावपुज्ञ तभी निकृन्नवा ज़ब राम का अनुज? 
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यह पद रहता । ढदिन्‍्तु यहाँ षष्ठी-तत्युरुष समात्त कर देने से शम-शब्द-गत शौयोदि 
लोकोत्तर गुणो का स्मरण ही नहीं होता। राम की प्रधानता दब गयी है जो इस 
पद्म का मुख्य भाव था | 
१६ प्रतिकूलवर्ण--जहों विवज्षित रस के प्रतिकूल वरणों की योजना होती है 
बहाँ यह दोष होता है । 
(क) झुकुट को 'चटक लक्कट बिबि कुण्डल को 
भोह की सटक नेकि आँखिन दिखाडउर। 
(ख) सटकि चढ़ति डतरति अठा नेक न थाकति देह। 
भ्े रहति नट को बटा अटकी नागर नेह। 
शआगार रस से कोमल पदों की योजना से यह भाव उद्दीप्र होता है। परन्तु यहाँ 
पिरोधी-टबगे-प्रचुर पद योजता से प्रमाता को-रखभोक्ता को रस-बोध होने के बदले 
नीरसता प्रतीत होगी । 
टिप्पणी --यदि इस प्रकार टबग-प्रधान पदावली रौद्रादि रसो मे आबे तो वहाँ 
बह गुण होगी । 
१७ हतचृत्त--जहों नियमानुसार छन्दोभंग हो बहोँ यह दोष होता है। स्पच्छन्द 
छुन्द के समय में यह दोष दोष ही नहीं रह गया है। यह कई प्रकार का होता है। 
सरनिस जेहे छूट परे रोटी के लाले 
तब सब बिदा होयेंगे बिस्कुट चाय के प्याले। 
दूसरे चरण में यति-भग है। 
ले प्रलय सी एक आकांच्ा विपुल बरबाद योवन--- 
प्रिंट रहा अतृप्त बंचित लेख मन पायी तुम अचेतन। 
इसमे “आदकांच्ा!? के दो अक्षर इधर के चरण में और एक शअन्ञर उधर के चरण 
मे खिच जाते है। अतृप्त के अका उच्चारण दीघष होता है पर है नहीं। यति-- 
विश्राम के त्रिए छन्दो-दोष है। 
१८ न्यूनपदू--जहोँ अभार्खित अर्थ के पूरक शब्द का अभाव हो वहाँ यह 
दोष होता है । 
शत शत संकल्प-विकल्पों के झटपों में कल्प बनाती सी । 
अनुप्रास के परवश कवि ने “अल्पो! का प्रयोग छिया है। वहाँ क्षणो आदि 
जैसे शब्द की कमी है | अल्प मे ही विभक्ति लगा दी है । 
सहसा में उठ खड़ा हुआ बोलक्षा जाता हूँ । 
क्या में तुमसे कहूँ, नहीं कुछ भी पाता हैं | 
इसमें भी” के आगे 'कह' का अभाव है या कहने का कुछ विषय होना चाहिये। 
पाता हूँ अभीष्ठ अथ का शीघ्र ज्ञात नहीं होने देता । 


१६४ काध्यदर्पण 


टिप्पणी - जहाँ अव्याहार से शीघ्र अथ की श्रतीति हो जाती है वहों यह दोष नहीं 
रह जाता । 
१६ अधिकपद्‌ू--जहों अनावश्यक शब्द का प्रयोक हो बहों यह दोष होता दे । 
( १ ) तुम अदृश्य अस्पृश्य अष्सरी निज्र खुख से तह्लीन | 
( ३ ) ल्ञपटों पुहुप पंराग पथ सनी स्वेद सकरद, 
झावत नारि नवोढ लो सुखद्‌ वायुगति मंद । 
(३ ) स्थित निज स्वरूप मे चिर नवीन । 
इन तीनो में 'तत्‌! 'पुहुप” और “निज” अधिक पद है। क्योकि लीन, पराग 
(फूज्न की धूल ही पराग होती है ) ओर स्वरूप से ही उनकी आवश्यकता मिट 
जाती है । ५ 
टिप्पएणी--अधिऋ पद कही-ऊही अथ विचार से गुण भी हो जाता है।. 
( ख ) व्यथपद्ता-व्यथे के पर ठूस देने से यह दोष होता है । 
एक एक कर तिल तिल करक दिये रतन कण सार खोल । 
एक बार तो कुण्डल, रत्नाभूषण खोल ही चुडे हैं। दूसरी वार भी ऐसा कर रे 
हैं। यहों “एक एक करके? पद ही पर्याप्त है। (तिज्न तिल्न करके? व्यर्थ पद तो है ही, 
यहाँ इस प्रकार का प्रयोग भी अनुचित है। 
दिप्पणी--अधिकपदता से इसमे विशेषता यह है #ि वे सम्बद्ध होने से खटकते 
नहीं ज्ञितना कि असम्बद्ध होकर ये खटकते है। 
व्यथित रानी डडू गईं सब स्नेह सोरभ स्फूर्ति । 


इसमे “सफूर्ति' व्यथ है । 
२० कथितपद्‌ू--एक पद मे किसी एका्थक शब्द का दुबारा प्रयोग ही इस दोष 
का मूल है । 
(१) इन स्लान सलिन अधरों पर 
स्थिर रही न स्मिति की रेखा। 


(२) देखेगा वह वदुन चन्द्र फिर क्या बेचारा 
चूमेगा प्रशयोष्ण दीघ घुम्बन के द्वारा । 
इनमे 'मल्िन! ओर चूमेगा? के रहते म्ज्ञान और ्युम्बन! के पुनः प्रयोग से 
कथितपद दोष है। ऐसे ही यह मिथ्या है बात असत्यः था सभी शोभन मनोरस! 
आदि उदाहरण हैं। इसे पुनरुक्तदोष भी कहते हैं । 
टिप्पणी--लाटानुप्रास, कारणमाला ओर पुनरुकरबदाभास अलंकारों में तथा 
अथोन्तरसंक्रमित ध्वनि मे कथित पद दोष न रहकर गुण हो जाता है। 
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२१. पठत्यकष--पद्म मे ऊिसी प्रकार के भी प्रऊर्ष को उठाकर उप्ते न सम्हालना 
पतत्मकष दोष है। 
शिव शिर मालति-माल भगीरथ-नृपति-पुन्य-फल, 
ऐरावत - गज गिरि - पावि-हिम्त नग-करठ5-हार कल, 
खसगर सुझन-सठ-सहस प्रस जलमात्र उधारन, 
अगनित धारा रूप घारे सागर संचारन। 
आरम्भ के तीन चरणों में समास का जो प्रकष दिखलाया गया वह अन्त तक 
नही रहा । दूसरी बात यह कि गंगा के माहात्मय का जो प्रऊृंषे आरभ में दिखलाया, 
उसे भी अन्तिम चरण तक आते आते गिरा दिया। 
टिप्पणी--एक ही पद्म मे विषयान्तर होने से प्रतत्भकष दोष नहीं रह जाता। 
कहें प्रिश्नी कहें ऊख रस नहिं पीयूष सम्तान । 
कल्ााकंद कतरा श्रधिक्र, तो श्रधरा रस पान ॥ 
अधर रस को मिश्री से उत्कृष्ट बताने ऊे बाद ऊब रस ऊहना और पीयूष से 
उत्कृष्ट धनाने के बाद कल्ाकंद के कतरे के समान कहना उत्कर्ध का पतन वा हास 
है । यह बर्णन-दोष भी है । 
२२. समाप्तपुनराक्त--वक्तव्य विषय के वाक्य के समाप्त होने पर भो पुनः 
तत्सम्बन्धी वाक्य का प्रयोग करना पुनरात्त दोष है। 
होते हम हृदय किसी के विरहाकुल जो, 
होते हम झँसू किद्धी प्रम्नी के नयन के। 
दुख दलितों मैं हम आशा की किरन होते, 
होते पछुतावा अविवेकियोँ के मन से | 
मानते विधाता का बडा ही डपकार हम, 
होते गॉठ के घन कहीं जो दीन जन मे। 
तीसरे चरण के पूबोद्ध मे वाक्य के समाप्त होने पर भी उतराद्ध मे उसीका पुन 
बर्णन कर दिया गया है। 
२३, अर्दधान्तरेकवाचक--पद के पू्ोद्ध के वाक्य का कुछ अंश यदि उतराद्ध 
में चला जाय तो वद्दों यह दोष होता है। 
सुनकर धर्म का आरोप धीरे से हेंसा विजशञान-+ 
भोला, छोड़ कर यह कोप दो तुम तनिक तो अवधान । 
यहाँ बोला” उत्तरांद्य मे चला गया है, यह दोष है। पर अब यह दोष नहीं रह 
है है | क्योकि अतुकान्त या स्वच्छुनद छन्‍्द मे अधिकतर ऐसे ही वाक्य प्रयुक्त 
हीते ६ | 


४६३६ काव्यद्प॑ंण 


२७ अभवन्मतसम्बन्ध--जिस पद्य में बर्शित पदार्थों का सम्बन्ध ठीक नहीं 
बैठता वहाँ यह दोष होता है । 
फाड़ डाले प्रम्पत्नों मे छिपी जो विकलता थी 
बेकसी सारी हमारी मूत पायी कुनमुनाती । 
यहाँ पंफाड डाले? का सम्बन्ध ठोऊ नहीं बैठता । यदि “फाड़ डाले? को प्र म-पत्रो 
का विशेषण माने तो इसमे कोई पूर्णोथंक क्रिया नही रह जाती। क्योकि “जो! का 
प्रयोग है। “अ्रेमपत्रो! मे कहने से कम का रूप नहीं रह जाता । विऋलता के लिए 
फाड़ डाल्े! क्रिया नही हो सकती | अमजिम्रुट्रविधेयांश में सम्बन्ध बेठ जाता है। 

२४५ अनभिहितवाच्य--उल्लेखनीय पद का उल्लेख न करना ही यह दोष है। 
चतुर पाठक इस कथा से लीजिये उपदेश 
धनी और दरिद्र में है नहीं अन्तर लेश । | 

यहाँ के 'लेश” के साथ मात्र? या भी? का होना आवश्यक है। ऐसा होने से ही 

यह भाव निकत्ञ सकता है कि “बनी और द्रिद्र मे लेशमात्र भी ( थोड़ा-सा भी ) 
अन्तर नही है।? आवश्यक पद के न रहने से यह भी अथ निकल सकता है कि लेश 
मात्र नहीं ज्यादा अन्तर है। न्‍्यून पद में बाचक पद की ओर इसमे द्योतक पद की 
आवश्यकता होती है ! 

२६, अस्थानपदता--प मे प्रत्येक पद का अपने उचित स्थान पर रहना ही 

उत्तम है पर जहाँ ऐसा नही होता वहाँ यह दोष होता है। 
मेरे जीवन को एक प्यास, होकर सिकता में एक बद 
कबि का भाव एक सिऊता से है पर अस्थान से एक के होने से यह भी अथ हो 
सकता है कि एक बार बंद होकर | इससे बन्द के पू् नही, सिक्रता के पूव ही (एक! 
होना चाहिये था । 

२७, संकीण--जदों एक वाक्य का पद दूसरे वाक्य मे चला जाय वहाँ यह दोष 

माना जाता है। 


की 


घरो प्रेम से राम को पूज्नो प्रति दिन ध्यान । 
इसमे 'धरो' एक बाकय मे ओर ध्यान! दूसरे वाक्य मे है। 
२८. गमित--एक वाक्य में यदि दूसरे वाक्य का प्रवेश हो तो बहोँ गमित 
दोष होता है । 
काहू केसे भ्रब दिवस ये है प्रिये सोच तू! मैं 
छाथी सारी दिशि घनघटा देख वर्षा ऋतू में। 
वषों ऋतु में सारी दिशाओ में घनघटा को छायी हुईं देखकर अब में कैसे ये 


दिन काठू ; इस वाक्य के भीतर हे प्रिये सोच तू? यह दूसरा वाक्य आ बैठा जिसस 
प्रतीति विच्छेद हो जाता है। यही दोष है । 


शब्द दोष २३७ 
२६ प्रलिद्धित्याग--साहित्य-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध प्रयोगो के विरुद्ध प्रयोग करना 
यह दोष है। 
( के ) घंटो की भ्रविरत गजन से किस वीणा कौ सुमधुर थवनि पर । 
( ख ) मधुर थी बजती कटि किकनी चरण नूपुर के रव मे रमे । 
घण्टो का या तो घोष होता है या घनघनाहट होती हे । मेष का गजंन होता है। 


ऐसे ही न्पुर का शिज्नन होता है रव नही । 
टिप्पणी -अप्रयुक्त दोष सबंथा अ्प्रचलित शब्दों के प्रयोग मे होता है और जहाँ 
प्रसिद्धि त्याग से चमत्कार का अभाव हो जाता है वहाँ यह दोष होता है। 
३०, भग्नप्रक्रम --जहाँ आरम्भ छिये गये प्रक्रम ( प्रस्ताव ) का अन्त तर निवोह 
नहीं क्रिया जाय, अथोत्‌ पहले हा ढंग द्ूट जाय बहॉ यह दोष होता है। 
» सचिव चेच्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस । 
' राज; धरम; तनु तीन कर होहि बेर ही नास। 
यहाँ मनत्री, बेच्य और गुरु के क्रम से राज, तनु, धम कटना चाहिये पर ऐसा 
नही है प्रियवादी वेच्य से धर्म का नाश कैसे होगा, यद्द सदेह दोषावह हो जाता है। 
विप्पणी--यह दोष सबेनाम, प्रत्यय, प्योय, वचन, कारक; क्रिया, कम आदि 
में भी होता है । 
३१ अक्रम--जहोँं क्रम विद्यमान न हो अथोत्‌ जिस पद के बाद जो पद 
रखना उचित हो उसका न रखना अक्रप्त दोष है। 


जो कुछ हो मे न सम्हालूंगा इस मधुर भार को जीवन के । 
यहाँ जीवन के मधुर भार को न लिखने से क्रम-मंग रपष्ट है। यद्यपि अन्वय-क्राल 


में यह दोष मिट जाता है पर मुख्याथे-हति तो है ही जि 
३२ विरुद्ममतिकृत--जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग ही जिनके द्वारा किसी प्रद्ृत 


अथ के प्रतिकृत्न अर्थ की प्रतीति हो बहाँ यह दोष होता है । 
कटि के नीचे चिकुर जाल में डलसू रहा था बारयोँ हाथ । 
कटि क नीचे इस पद के संनिधान से (चिऊुर-जाज” का अथ शुद्यांव का केश- 
समूह? किया जा सऊता है जो प्रकृ-- व नीय के जिरुद्ध मति कर देनेवाला है। 
(ग) अन्वय-दोष--अन्यय की अडचत अन्यय-दोष है । 
थे दग से मरते भगिन खंड लोहित थे ज्यों हिला प्रचंड । 
इसमें 'लोहितः हवा का जिशेषश है या अश्नेखइ का, निश्चय नही। दोनो ही 
लाल हैं | यो तो यह व्यथ ही है। 
अमयन्मत सम्मध में संबध ठीक नहीं बेठता और इसमें अन्यय की गइबड़ी 


रहती है । 
(घ) क्रियादोष--अनुचित क्रिया का होना क्रियादोष है| 


३८० 


पे 
श्श्द अध-दोष 


(5) खिलने लगा नवल किसलय वह । (ख) बरसाती अस्त भरी बृष्टि। (ग) 
जरा भी कर न पायी ध्यान । (थ) श्रक्षालन कर लो हृदय रोग। (ड, पलक भॉजत 
घमक गाया | 

इनका आप ही स्पष्टीकरण है। 
(ड मुद्ावरादोष--मुहावरा का गल्नत श्रयोग जहाँ हो वहा यह दोष होता है। 
ऊपर के प्रयोग भी मुहाबरा के दोष मे आते है । 
रणरक्त सिधु मे भर उमड़ा प्रजालन कर आपाद अंग | 
यहाँ आपादमस्तऊ मुहावरा है पर अलुप्रास के लिये बिगाड दिया गया है। 


कगार. अन्‍लभइत-। अप्राचााममतानय 


दूसरी छाया 


अर्थदोप 
१ अपुष्ट-जहाँ प्रतिपाद्य वस्तु के महत्त्व का बद्धक अर्थ न हो और उसके 
बिना भी झोई अथे-क्षव न हो वहाँ यह दं.ष होता है। 
(%) तिमिर पारावार मे आलोक प्रतिस्मा है अकम्पित, 
आज उ्वाला से बरसता क्‍यों सधुर घनसार सुरभित। 
५ में सुरभित ओर विशेषण व्यथ है। क्योकि घनसार सुरभित होता ही है | 
टिप्पणि--अन्यय के समय अधिक-पद्‌ दोष की और अथे करते समय अपुष्ट 
दोष ऊ्री व्यथंता ज्ञात होती है । 
२ कष्टार्णथ-जहों अथ ऊी प्रतीति ऋकठिनता से हो वहाँ यह दोष होता है। 
तारारण तापे ताप छोन कल हंसन के 
मरवा सु तापे तापे कदली की छबि है। 
केहरि सुता पे तापे कुन्दन को कुण्ड ताप 
छसति जिवेनी मनौ छवि हो को छुबरि हे। 
नोने कवि कहे नेही नागर छुबोल्ले श्याप्त 
.. दरस तिहार देत चारो फल सवि है। 
कनकलता पे ताप श्रीफत्ष सुतापे कंबु 
कंज थुग तापे चंद तापे लसो रवि है। 
यहां कवि थे ऐसे प्रतीको द्वारा श्री राधाजी के शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन किया 
है सो सब-जन सुगम नही है | यही क्यो, प्रतिभाशालियो को भी इसका अथ कठि- 
नता से ज्ञाव होगा । 
टिप्पणी - क्लिष्ट नामक दोष शब्द-परिवतत से मिट जाता है पर इसमे परयीयवाची 
शब्द रखने पर भी यह दोष दूर नहीं होता । 
३, व्याहत--जिसका महत्त्व दिखलाया जाथ उसीका तिरस्कार करना दोभावह 
है। यह दोष वहाँ भी द्वोता है जहों विरस्कृत का महत्त्व दिखलाया जाय | 


अथ-दोष २३३ 


दानी हुनिया में बडे देत न धन जब हेत । 
यहाँ दानियों का चडप्पत दिखलाकर फिर उसका घन ने देने की बात कहर 
विर्स्कार झिया गया है। 
४ पुनरुक्त -भिन्‍न-भिन्‍न शब्द-भगिमा से ए+ ही अथ का दुध्राना पुनरुक् 
दोष है। 
धन्य है कंलक हीन जीना एक क्षण का 
युग युग जीना सकत्ंक धिकार है। 
इसमे दोनो चरणो का भाव एक ही है जो पुनरुक्क है। 
मुक्तद्वार रहते थे गृह गृह नहीं अर्गला का था काम । 
इसमे भी दोनों चरणों का एक ही अथ है। 
टिप्पणी -- जहाँ उत्कर्ष सूचित हो वहाँ पुनरुक्त दोष नहीं लगता । 
५ दु क्रम---जहाँ लो% वा शास्र के विरुद्ध ब्णन हो बहाँ यह दोष होता है। 
किसने र क्‍या क्‍या चुने फूल 
जग के छुब्रि उपवन से अकूल 
इससे कलि किसलय कुसुम शूल । 
इसमें किसलय, कली, कुछुम रहता तो क्रम ठाक था। 
एक तो मदन विसिख लगे, मुरछि परी सुधि नाहि 
दूजे बद बदरा अरी घिरि घिरि विष बरलखाहिं। 
इसके दूसरे चरण में पुररुक्ति है | क्योकि मृच्छित होना ओर सुधि न होना एक 
ही बात है। 
६. ग्राम्य--प्राभ्य-जनो चित भाषा-भाव का प्रयोग ऊरना इस दोष का मूल है। 
राजा भोजन दें मुझ्ते रोटी गुड़ भर पेड । 
इसऊी व्याख्या स्वय उद्ा हरण ही है । 
७ सदिग्ध--जहाँ वक्ता के निश्चित भाव का पता न ल्ञग सके वहों यह दोष 
होता है । 
गिरिजाशुह मे पूजन जावो, बेठ वहाँ पर ध्यान ल्गावो। 
यहाँ यह सन्देह होता है ।क पाबेतो के मन्द्रि मे जाओ या इसाइयो के गिरिजा घर 
में जाओ। 
८. निहंतु--ऊिसी बात के झारण को न व्यक्त करना निरहेतु है । 
घर घर घृमत स्वान सम लेत नहीं कुछ देत। 
देने पर भी कुछ न लेने और फिर भी घर-घर घूमने का कारण नही कहा 
ग्या है । 
टिप्पणी -होक-प्रसिद्ध अथ में निहतुऊ दोष नही होता । 
&. परसिद्धित्रिरुद्--जिस वस्तु के विषय मे जेसी असिद्धि हो उसके विपरीत 
बरणन करना दोष है। 


१०० अथ दोष 


(क) हरि दौडे रण में लिये कर में धन्वा बाण | 
श्रीकृष्ण का धनुबौण धारण करना नही, चक्र घारण करता प्रसिद्ध है । 
(ख) हॉ जब कुसुम कठोर कठिन है तब मुक्ता तो है पाषाण 
जो वतु लता वश अपनी ही खनि का नाश कराती श्ञा५ 
इस पद्म के पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है हि मोतियों की भी हीरो ( पाषाणों ) 
की-सी कहीं खानि (खनि) होती है जो लोरू प्रसिद्धि का ऐकान्तिक अपलाप है। 
समुद्र से मोती उत्पन्न होने की प्रसिद्ध ही नही, यथाथतवा मो है । 
(ग) हम्न क्यो न पियें छुल छुल करते जीवन का पार।वार सखे । 
पाराबार का पानी खारा होता है पर कविजी पीने को प्रस्तुत है, वह भी छल- 
छल्लाते हुए, लद्दराते हुए पारावार का | यदि यहाँ. यह अथ करें ।क जीवन दुखमय 
ही है जो खार! पानीवाले पारावार से कम नही तो हमारा कहना यहु है कि जीउन 
एकान्त दुखमय ही नहीं जेसा कि पारावार एज्नन्त च्ञारमय है। .. 
१० विद्याविरुद्ध--शासत्र-विरुद बातो के वश न मे विद्याविरुद्ध दोष होता है। 
वह एक अबोध अचेतन बेसुध चेतन्‍्य हमारा । 
यहाँ चेतन्य को बोधहीन, चेतनारदित ओर बेछुध बताया गया है जो बेदान्त के 
विरुद्ध है । यदि चेवन्य अद्म है तो वह शुद्ध बुड़, मुक्त और दिककालायनवच्छिन्न है। 
११ अनवीकृत--भिन्न-मिन्‍न अर्था को भिन्न-भिन्न प्रकार से कहने मे एक 
विच्छित्ति-विशेष होता है। जहाँ इसके विपरीत अनेक अर्थों को एक ही प्रकार से 
कहा ज्ञाय वहों यह दोष होता है। 
लौट आया पोरुष हताश आय जाति का 
लौट ञआ्रायी लाली श्ाय॑ वीरों के नयनों मे 
लोट आया पानी फिर आये तलवार में 
लोट आयी उष्णता शिथिज्ञ नस नस मे 
लोट आया श्रोज़ फिर दंढे पड़े रक्त मे 
लौट आयी फिर अ्ररिसदेव की वीरता। 
यहों 'ज्ञीट आया! की छ बार आवृत्ति इस दोष का कारण बन गयी है। 
विज्ञक्षणता होने पर यह दोष दोष नहीं रह जाता । 
१२ साकाँक्त--जहाँ अथ की सगति के लिए आवश्यक शब्द का अभाव हो बहोँ 
साकांक्ष दोष होता है । 
इधर रह गंधवों के देश पिता की हूँ प्यारी संतांन | 
प्रथम चरण में “'मे” की तथा ह्वितीय चरण के आदि में “अपने! शब्द की 
आवश्यकता प्रतीत होती है। 
शूल प्रतिपण तिम्रिर ऊपर तिपरिर दॉये तिमिर बॉय । 
यहाँ दॉये! “बॉय! पतमिर! का उल्लेख है। पाठक की इच्छा 'तिमिर ऊपर! 
पढ़कर तुरत तिमिर नीचे की खोज करती है । परन्तु उसे आकंंच्ता ही हाथ लगती है। 


अथ-दोष ३६०१ 


१३ अपदयुक्त--जहधाँ अनुचित वा अनावश्यक ऐसे पढ वा वाक्य का प्रयोग हो 
जिससे कही हुईं बात के मण्डन के बदले खण्डन हो जाय, बहाँ अपदयुक्त दोष होता है । 


सद्शन लकाधिपति शेव सुरजयी और । 
पर रावण, रहते कहाँ सब गुण मिलि इक ठोर ॥ “-राम 
रावण में रावणता अथोत्‌ सत्रको सलानेवाली ऋरता को दिखलाना ही पद्म फा 
प्रयोजन है पर अन्त के अथोन्तरन्यास से रायण के उच्त दोष में लघुता आ गयी है । 
एक साधारण बात हो गयी है। इसे न कहना डचित था । 
१४ सहचर भिन्न -उत्क्ृष्ट के साथ निक्ृष्ट का या निक्ृष्ट के साथ उत्कृष्ट का 
ए ि कफ रे के कर 
वर्णन 'सहचर भिन्नः दोष का मूल है। क्योकि सुन्दर और असुन्दर का सम्मिलित 
वबणन विजातीय होता है, फबता नहीं है। 
बेद” को बेद, ग्रुनी को गुनी, ठग को ठग हूमक को मन भावे । 
काग को काग, मराल मराल को, कॉधे गधा को गधा खुजलावे | 
कृषि कृष्ण कहे बुध की बुध त्यो, अरु रागी को रागी मिले सुर गावे । 
शानी सो ज्ञानी कर चरचा, लबरा के ढिगो लबरा सुख पाये । 
यहाँ बेद, गुणी, मराल, बुद्ध, रागी जैसे उत्कृष्ट जनो के साथ-साथ ठग, कौओआा, 
गधा, लबरा का वणन शोभाधायक नहीं | इससे बढऊर सचहर-भिन्नता दुलंभ है। 
१५ पृकाशित विरुद्ध--जिस भाव ऊो कत्रि प्रऊाशित करता चाहे उसके गिरुद्ध 
होने से यह दोष होता है । 
मनु निरखने लगे ज्यों ज्यों यामिनी का रूप 
वह अनन्त प्रगाढ़ छाया फेलती अपरूप। 
यहाँ अपरूप से अभ्रिप्राय है शोभन रूप, पर वर्तुत अपरूप का अर्थ है अपगत- 
रूप अथोत्‌ विक्रुव रूप जो प्रकाशित मात्र के विरुद्ध है | बंगला मे इसका सुन्दर अर्थ 
माना जाता है। 
अब अपने निष्कचन भाई को उसमे बह जाने दो । 
यहाँ अकिचन, अथोत्‌ सर्वस्वहीन के अथ में निष्कचन ऊा प्रयोग है पर इसका 
& हक 5 
भ्रथ होता है कंचन को छोड़कर सत्र कुछ ( रुगया पेसा आदि ) पास है, प्रकाशित 
अथ के विरुद्ध है। 
६६ निम्न क्तपुनरक्त दोष-जहाँ झिसी अर्थ झा उपसंक्षार करके ५नः उसरझा 
प्रहण फ्रिज्ञा जाय बहाँ यह दोष होता है | 
मेरे ' ऊपर वह निर्भर है खाने - पीने सोने मे 
जीवन की भपत्येक क्रिया में हँसने में उयो रोने से । 
यहाँ तीसरे चरण में उपसहार हो जाता है पर पुनः हँखने, रोने का उल्लेब करके 
इसी अथ का महण किया गया है। 


४० ह रस-दोष 


(७, अश्लील--किसी लब्जाजनक अथ का बोध होना यह दोष है। 
उन्नत है पर छिद्र को क्यो न जाई सुरकाई। 
दूसरे का छिंद्र देखने पर ही जो उतारू है, ऐसा खल क्यो न मुरक्ता जायगा-- 
हीन बन जायगा। पर इसके अतिरिक्त पुरुषेन्द्रिय का भी अथ निकलता है जो 
अश्लीकष--लब्जा जनक है। 


प्ररयक गुड, जमाकर सता 


तोसरी छाथा 

रस, पथायी भाव अथया व्यभिचारी भाव जहाँ व्यग्य हो वहीं काव्य के लोकोंत्तर 
चभसकार का अनुभव होता है। जहों इनको शब्दृत उल्लेख करके रस, भावषादि को 
उदूबुद्ध करने की चेष्य की जाती है वहों स्पृशब्दवाच्य दोष होता " है। यहाँ रस 
स्थायी भाव का सूचक | 

१ स्वशब्द्धाचउय दोष-- 

(क आ कितना प्रकंशंण संख था। 

आदर सरोज - अरुण मुख था। 
(ख ) कौशक्या क्या करती थीं। 
कुछ कुछ धीरज घरती थीं। 

इन दोनो उदाहरणों मे ऋ्रमश- रस (करुण ) और संचारीभाव ( धीरज ) 
स्वशब्द से उक्त है । 

(ग ) मुख सूखह लोचन श्रषवद्ति शोक न हृदय समाय । 

मनहुँ करुण रस कटक ले उत्तरा श्रवध बजाय । 

यहाँ शोक स्थायी ओर ऊरण रस फा शब्दृत उल्लेख है। 

( घ) जानि गोरि अनुझूल सिंय हिय हर न जात कहि। 

यहाँ हे सचारी के शब्द द्वारा कथन है। 

२ विभाव ओर अनुभाव की कष्ट कट्पना-जहाँ विभाव था अनुभाय का 
ठीक-ठी $ निश्चय न हो अथोत्‌ किस रस का यह विभाष है या अनुभात, वहाँ यह 
होता है | 

यह अवसर नीज कामना किन पूरन का लेहु। 
ये दिन फिर ऐहे नहीं यह छुन अंगुर देहु। 

यहों यह कठिनता से बोध होता है कि इसका आलबन विभातर झोई कामुक है था 
विरागी। क्योकि ब्ण व से विभाव स्पष्ट नही होता । 


-सिलकरअरका कानयूनयाा एच ीकापज अंज्या-आप्रप काया बे. ब खाक. लाआन कक जाम. प्रीदाय कारक, ऋषक .. पक्का, 


१ “रसस्योक्ति ध्शब्दें स्थायिसचारिणोरपि | * 
दोषा, रसगता मता ”? स्रा० दृप॑य 


रस दोष ३०३ 


बेठी गुरुजन बीच. सुनि बालम चंशी चारु। 
सकल छाड़ि वन जाड यह तिय हिय करत विचार |! 

यहाँ 'सकल छाडि बन जाउ! जो अनुभाव है वह श्र गार रख का है या शान्त 
रस का, इसकी प्रतीति ऊठिनता से होनो है । 

३ परिपन्थिरसाड्परिभग्रह--जहाँ वर्शनीय रस के विरोधी रस फी सामग्री का 
वर्णन शे वहाँ यह दोष होता है। 

इस पार प्रिये मु है तुम हो। 
डस पार न जाने क्या होगा। 

पहले चरण में श्र गार रस का सुन्दर निदशेन, किन्तु दुसरे चरण मे एक अज्ञात 
लोऊ की कल्पना द्वारा बे_ना झा करुण सकेत किया गया है। रसीली प्रेमिका से 
उस पार ( परक्षोक ) की बाते करता ऊिसी प्रकार मेल नहीं खाता। फहाँ शव गार 
ओर कहाँ बेदया प्रधान करुण | 

निम्नलिखित रस विषयक सात दोष प्रजन्व रचना में ही हाते है। 

४. रस को पुन पुन' दीप्ति--काठ्य से किसी भी रस का उपपादन उतना ही 
होना चाहिये जिससे उसका परिपाक हो जाय। पुन-पुनः उसझहो उद्दीपित 
करना दोष है। - 

५. अकारडप्रथन--जहों प्रस्तुत को छोडऋुर अग्रतुत रस का विस्तार किया 
जाय वहों यह दोष होता है । 

६ अकाण्डछेद्न- किसी रस की परिपाझावरथा से अचानक उसके विरुद्ध रस 
की अवतारणा कर देने से अयॉत्‌ अछमय में रख को भंग कर देने से यह दोष 
होता है । 

७ अगभूत रस की अतियुृद्धि--ऊाव्य-नाटक में एक मुख्य रस रहता है जिसे 
अगी कहते है और उन्तके काव्य रस अग कहलाते है। जिस रचना मे प्रधान रस 
को छोडफ़र अन्य रस का विस्तारपूषक वर्णन किया जाय वहाँ यह दोष होता है । 

८ अगी की चिस्मति या अनलुसन्धान--अआ्रालम्बन और आश्रय-नायक 
ओर नायिका का आवश्यक प्रसंग पर प्रनुसघान न करने या उन्हे छोड देने से रस- 
भग हो जाता है। अभिप्राय यह कि समग्र रचना से प्रतिपाद्यच रख की बिशम्नति न हो, 
उसके पोषण का बराबर ध्यान बना रहे। 

&, प्रकृति - विपयय--काव्य नाटक. के नायक दिव्य ( देवता ) 
आदिव्य * मलुष्य ) और दिव्य दिव्य ( देवावतार ) के भेद से तीन प्रकार के 
होते हैं। इनकी प्रकृक्कि के विपरीत जहोँ यशंन हो वहाँ यह दोष होता है। जेसे 
मनुष्य मे देवता के काये आदि । 

१०, अनंग पर्णन--ऐसे रस फा वणन करना, जिखसे प्रबन्ध के प्रधानभूत रख 
को कुछ लाभ न ही, इस दोष का मूल है। 


३०४ वर्णन-दोष 
इसी प्रकार देश, काल, वर्ण, आश्रम, अपरस्था, आचरण, स्थिति आदि लोक-शा्र 
के विरुद्ध वशन में भी रस दोष होता है । 
जैसे रसों का पारस्परिक अविरोब रहता है बेसे पारस्परिक विरोथ भी , किन्तु 
उन्कषोपफर्ष आदि के जिचार से यथ स्थातव रख-विरोध का परिहार भी हो जाता 


है। एक डराहरण लें--- 
कूरम नरिद्र देव कोष करि बरिन ते 
सहदल की पेना समसेरन ते भानी है । 


भनत कविद! भांति भाँति दे अ्सीसन को 
ईंसन के सौस पे जम्मात दरसानी है। 
वहों एक योगिनी सुभट खोपरी को किये 
सोनित पिवत ताकी उपमा बखानी है । 
प्याली ले चीनी की छुक्की जोबन तरग मानो 
रंग हेतु पीवत मजीठ मसुगलानी है। 
यहाँ राज-विषयक रवि भाव की प्रयानता है। अन्त के तीन चरणों मे बीभव्स 
रस और चोथे चरण में वीभत्स का अंगभूत श्वगार रस व्यंजित है। ये राज- 
विषयक रति के अग है। यद्यपि ये रस पैरस्पर विरोधी है तथापि इनके द्वारा शाजा 
के प्रताप का उत्कषे ही सूचित होता है। अतः विरोधी रसो के होने पर भी यहाँ 


दीष नहीं है । 





चोथी दाया 
वर्शन-दोष 
यह कई प्रकार का होता है जिनमे निम्नलिखित दोष मुख्य हैं । 
(१) पूर्वांपर-विरोध 
होती ही रहती क्षण क्षण मे शस्त्रों की भीषण सनकार | 
नभसंडल में फूटा करते बाणों के उहका अगार ।॥ 
फिर छ ही पद्म के बाद यह वर्णन है--- 
शस्त्रो का था हुआ विसरजन न्याय दया को कर शआाधार । 
भू पर नहीं, किन्तु मन मे भी बढ़ने लगा राज्य विस्तार ॥ 
जहाँ क्षए-क्षण भें शस्त्रों की कनकार थी वहीं न्याय और दया पर निर्भर होकर 
शब्ली का पिसजन था। फिर भी भू पर (ही ) नहीं, सन मे भी राज्य-पिस्तार होने 
लगा। मन से तो मनसाना राज्य बढ़ सकता था पर भूपर राज्य वस्तार 
शरत्रविसजन कर केसे होने लगा ? अचमे की बात है। 


चणन दोष ३०९ 
(२) प्रकृति ब्िरोध-- 
विदुसार के परम पुर्थ से उपजा श्यामल विटप अशोक । 
स्निग्ध सघन परलव के नीचे छाया चिर शीतल आलोक ॥ 
पक्नवों के नीचे आलोक नहीं छाता, अंधकार छाता है। यह प्रत्यक्षसिद्ध है। 
पलल्‍्जवो के हिलने-डुलने से छाया ओर आलोक की आख-भिचोनी हो सकती है पर 
अधकार को आलोक बना देना उचित नहीं। आप लक्षणा से यह अथ करें कि 
अशोऊ की छंत्रच्छाया मे सभी सुखी थे, डिन्‍्तु लक्षण ऊे शाख्ार्थ मे भी पहल्लवो 
के नीचे आलोक ठहर नहीं सकता। श्यामल तो व्यर्थ है ही । 
(३। अथ -विरोध--- 
' लगी कामना के पत्ती दल करने सधुमय कलरव। 
लगी वासना की कलिकाय विखराने पम्रधुवेभव ॥ 
कूलिका का अर्थ है पुष्प की अविकसित अवस्था | यह कलिका अधखिली भी 
नही है । यह प्रत्यक्ष है कि विकसित होने पर ही फूल अपनी सुगंध फेलाता है, 
कलिका नहीं। यहाँ कलिका सुरभि ही नही, मधुतैभय फ़ैलाती है। कलिका फूली 
रहती वो न जाने क्या होता | पूवोद्ध मे 'लगी” और 'विखराने! क्रिया चिन्यय ही है। 
(४) स्वभाव-विरोच-- 
फाड़ फाड़ कर कुस्भस्थल् मदसस्त गजों को मदन कर । 
दौड़ा, सिम्॒टा, जमा, उड़ा पहुँचा दुश्मन कौ गदुन पर ॥ 


तीसरे चरण में घोड़े की गति हा जो बणन है वह स्वभाविक नहीं। इसकी 
क्रियाओं पर ध्यान देने से ही स्पष्ट हो जाता है। मालूम होता है चेतक बारात मे 
जैसे जमेती करता हो । 
(५) भाव विरोध--- 
आँखों में था घन अंधकार पदुतल विखरे थे अग्निर्खंड । 
वह चलती थी अंगारों पर लेकर के जलते प्राणपिड ॥ 


जब आँखों में घना अधमार था वत्र चल्नना केसा ? टटोलकर पग घरना ही हो 
संकाता था। अंगार बिछने की दशा में पेर तो कपटकर ही पड़ सकते थे, थदि 
अग्निखड को पार करना पढ़ता | कया अंगारो पर चलने ही के लिये अग्निखड बिखरे 
थे? क्‍या अथ, क्या भाव है? अग्नि क्या कोई सीमित वस्तु है जिसके खड हो 
गये थे ? यदि अगार द्वी थेतों क्या उन्हें अग्निकी संज्ञा नहीं दी जा सकती 
थी । ऐसी जगह अगारो पर चलनला मुहावरा भी ठीक नहीं। तिष्यरक्षिता का जो 
सानसिक भाव था उससे इसका सामझ्जरय नहीं। कुणाल से तिरष्कृत होने पर 
खइसके मन में बदला लेने की भावना काम कर रही थी। 


जि + अ 


३०६ काव्यदपंण 


ऐसे ही अनेक प्रकार के वर्णन-दोष दो सकते हैं। 

यद्यपि वर्णन के दोषों का पद, परदांश, वाक्य, अथ, रस आदि के दोषों मे 
अन्तभोव हो जाता है तथापि वर्णन के कुछ दोषो का प्थक निर्देश, इनकी विशेषता 
के कारण, कर दिया गया है। 


पॉचवी छाया 
अभिधा के साथ बलात्कार 
आज्ञ हिन्दी का सजक-समुद।य--केवल कवि द्वी नहीं लेखक भी--अपने को 
सब विषयो मे सवंधा रव॒तन्त्र ही समझता है । रे 


यह स्वतन्त्रता सबंत्र देखी जाती है--विशेषतः शब्दों के अंग मंग करने मे और 
शब्दों के निमोण मे। शब्दों के यथेच्छ अथ करने में तो यह सीमा पार ऋर गयी 
है। कुछ उदाहरण ये हैं। 
अजान और अनजान अज्ञात वा अन्लानी ही के श्रथ में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु 
इनका इननोसेट ( ॥77006४ ) के अथ मे--निर्मल्न, निशछक्ष, निर्दोष, सरल, 
भोला-भाला आदि अथ मे प्रयोग करना इन्हे सनमाना अर्थ पहनाना है। 
(क) सरतक़्पन ही था उसका मन निराज्ापन था आभूषण । 
कान से मिल्ते ग्रजान नयन सहज था सजा सजीला तन। 
(ख) नवन्त कलियों मे वह मुखकान खिल्ेगी फिर अनजान । 


अजान, अनजान शब्द भल्ते ही कोमल हो पर यहाँ अभीष्ठट अथे कद्रापि 
नहीं देते । 

अभ्यथना का खीधा सा अथ है, याचना करना, कुछ मॉगना । बंगला मे यह 
समाद्र देने, र्वागत-सत्कार करने के अथ मे प्रयुक्त होता है। उसीके अनुकरण पर 
हिन्दी मे भी यह स्वागत के अथ मे प्रयुक्त होने लगा है। हिन्दी मे ऐसी अन्धाधुन्ध 
ठीक नही । 

“ऐसा ही बाधित शब्द है। वाधित का अथे है--पीड़ित, प्रतिबन्ध-मरत तग किया 
गया, सताया गया आदि। अब बंगला की देखा-देखी अनुगृहीव, उपकत, कृवज्न आदि 
के अधथ में प्रयुक्त होने लगा है । जैसे, पत्नोत्तर देकर मुझे बाधित कीजियेगा । 

संञ्रम शब्द एक प्रकार के आवेग से मिश्रित सम्मान का बोधक है। इससे 
बना संश्रान्त विशेषण सहम गये हुए या चकपकाये हुए व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होना 
चाहिये । पर बंगला की देखा-देखी सम्मानित वा प्रतिष्ठित व्यक्ति के अर्थ में हिन्दी 
में भी प्रयुक्त होने लगा है जो ठीक नही। 

कुछ ब्रुह्मविरों के ऐसे प्रयोग भी देखे जाते हैं जिनके अभिधेयार्थ दूषित हैं । 
एक ददाहररण लें। 


झमिधा के साथ बलात्कार ३०७ 


डड़ाती है तू घर में कीच नीच हो होते हैं बस नोच। 
हल्‍्क्की चीजें ही उडती ईं--कागज, पर, रूई, कपड़ा, धूल आदि । कीच उड़ाने 
की चीज नहीं | मुहाविरा है कीचड़ उछालना, कीचड डालना या फ्रेंकना। कीचड़ 
की जगह कीच भले ही ले ले पर उडाना उछालने की जगह नही ले सकता | यहाँ 


उड़ाने की साथकता नहीं। 
श्रप् जी के कुछ मुहावरे, उनका आशय लेकर नहीं ज्यो-के-त्यो आ जाते हैं जो 


हिन्द। में पचते नहीं। एक उद्गाहरण लें--- 
कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुबर्ण का काल | 
सुतर्ण का काल गोल्डन एज ( (3०००४ 2058 ) का अनुवाद है। इस अये 
के ठीक ठीक द्योतक मुहावरे हे--मुयोग, सुषमा, सतयुग आदि । सुबण का काल 
कहने से कब का वह अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता । ऐसी जगहो में अभिधा की खींच- 


तान होती है। . 


नवाँ प्रकाश 
गुग 


पहन्ची छाया 
गुण के गुण 

रस को उत्कृष्ट बनानेयाले गुण, रीति और अलफार' हैं । 

जो रस के धम है ओर ज्ञिनकी स्थिति रल के साथ अचल है वे गुण है| 

जिस श्रकार मनुष्य के शरीर मे चेतन आत्मा को उस (आत्मा) मे रहनेवात्ते 
बीरतो आदि गुण उत्कृष्ट करते हैं उसी प्रकार काव्यरूपी शरीर मे प्राणभूत रस को 
उस रस) मे रहनेवाले माधुय आदि गुण उत्कृष्ट करते हैं। इससे रपष्ट है कि गुण रस 
के धम हैं--उसके अंतरंग पदार्थ है। 

वबसतुत शूरता, साहइसिऊता आदि गुण मनुष्य के शरीर मे न रहकर आत्मा मे ही 
रहते है। यदि शरीर मे रहते तो शब से भी ये काये अवश्य होते। क्योकि ध्ृत शरीर 
ज्यो का त्यो रहता है | ऐसी स्थिति में गुणो का आश्रय आत्मा ही को मानना समुचित 
है। इसी प्रकार रस के साथ गुण की स्थिति अचल मानी जाती है। वात्पय यह कि 
रस के बिना ये रहते नही और रहते है तो उसका अवश्य उपकार करते है। 

पशिडितराज का मत इससे भिन्‍न है। वे कहते हे कि “इस ढग का साधुय शब्द 
ओर अथ मे भी रहता है, केवल रस में ही नही । अत शब्द ओर अथ के साधुय आदि 
को कल्पित नहीं कहना चाहिये? | इसमे सन्देह नहीं कि सुकुमारता आदि गुण शरीर 
के भी धम है। हम कहते भी है कि रचना अधुर है, प्रबन्ध ओज-गण-सम्पन्न है आदि । 

जो लोग रस-विहीन काव्य-रचना मे भी सुकुमार तथा मधुर शब्दो की लड़ी 
देखकर उसे जो मधुर काव्य और सरस-काव्य में भी कठ्ठु-कठिन पदावली को देखकर 
उसे जो अमधुर काव्य कहते है बह औपचारिक है। जेसे लोग शौयेहीन मोटे आदमी 
को देखकर पहलवान और शक्तिशाली, दुबेल देह आदमी को देखकर परिद्दास मे 
'सीकियां पहलवान! कह बेठते है, वेसे ही थह कहना समझना है। जो लोग रस 


१ उत्कषहेतव प्रोक्ता, शुणालंकाररीतय, | स्रा० दु० 
२ ये रसध्याद्विनों धर्मा: शौर्यादय इवात्मन, || 
उत्कषहेतवः ते स्थु, अचलस्थितयों गुणा: । क्रा० प्र० 
३ शब्दाथंयोरपि माधुर्यादेरीहशध्य 
सत्वादुपचारों नेव कहप्य इति माइशाः | रस गंगाधर 


गुणों से रस का सम्बन्ध ३०६ 


पयन्त पहुँचने की क्षमता रखते हैं बे आपात-रमणीयता मे ही रम नहीं सकते। इसको 
सभी सहृदय जानते हैं। यथाथेता यह है कि माधुय॑ आदि गुण रस के धर्म है, केवज 
बण-रचना आदि के आश्रित नही। बल्कि इनके द्वारा वे गुण व्यक्त होते है। 

भोजराज का कहना है कि अलद्धत काव्य भी गुणहीन होने से श्रवणीय नहीं । 
अतः काव्य को अलकृत होने की अपेक्षा गुणयुक्त होना आवश्यक" है। इसका समथेन 
व्यास जी यो करते है कि अलंकार-युक्त काव्य भी गुणरहित होने से आनन्द्प्रद नहीं 
होता* । 

भरत ने “अतएव विपयक्ता. कहकर दोषो के विपरीत जो कुछ है बढ़ी गुण है, यह 
मत प्रकाशित किया है, सो ठीफऊ नहीं। क्योकि गुण काठ्य का एक विशिष्टि धर्म है, 
जिसका पद अलंफ़ार से भी ऊंचा है। इससे उन्हे दोष के अभावरूप मे स्वीकार 
करना उचित प्रतीत नहीं होता । 

गण और अलकार यद्यपि काव्योत्कष-विधायक हैं तथापि इनके धर्म भिन्‍न है। 
दण्डी के कथनानुसार गुण काव्य के प्राण है। बामन के मत से गुण काव्य मे 
काव्यत्व लानेवाला धर्म है ओर अलकार काव्य को उत्कृष्ट अनानेश्ाला घमं। गुणों 
से काव्य में काव्यत्व आता है ओर अलझार से काव्य की श्रीवृद्धि होती३ है। 

गुणों की संख्या के विषय में आचार्यों का मतभेद है। भरव ने दस, व्यास ने 
उननीस ओर भामह्ू ने तीन गुण माने है । इन्ही तीनो मे-प्रसाद, माधुयं और ओज 
मे अन्य गुणों का अन्तभोव कर दिया गया है। पुनः दण्डी ने दस, वामन ने बीस 
और भोज ने चौबीस गुण माने है। पर काव्य-प्रकाश ने अपना प्रकाश छालकर 
उक्त तीनो गुणों का ही समथेन ड्िया ओर शेष भेदों की नि सारता प्रऊट कर दी । 
दर्पण हे आदि ने भी इन्हे ही माना | अन्न काव्य में इन्ही तीनो गुणों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। 





दूसरी छाया 
गुणों से रस का सम्बन्ध 
४ माधुये, ओज ओर प्रसाद ये गुण है जो रसो मे अतीव होते हैं । कारण यह फि 
इन्हे रस का विशेष धप्त कहा जाता है । मिन्न-मिन्न रखो के आस्वाद-ऊाल मे चिच के 
भाव भिन्न-मिनन हो जाते है। माधुय भाव शरज्ञार रस का विशेष गुण है। क्योकि 


१ अलक्ू तमति अव्य न काव्य गुणवरजितम्‌ | 
गुशयोगस्तयोमु खो गुणालकारयोगयो: ॥ श्व० कंदाभरण 
२ अलकृतमपि प्रीत्ये न काव्य निगु ण॒ भवेत्‌ । अग्निपुराण 
३ काव्यशोमाया; कर्तारों गुणा; | 
तद तिशयहेतवस्व्वलकारा; 4 काव्यारकारसूत्र 


३१० काव्यदर्पण 
आड्भार की भावना सवोविऊ मधुए प्रतीत होती है। केवल मधुरता के विचार से यदि 
मधुरता निर्धारित हो तो शज्ञार-रख का स्थान सवप्रमुख होगा । है भी ऐसा ही | इस 
रस का सम्बन्ध सृष्टि के समस्त जीवमात्र से है। अतएबं 'रस' शब्द से मुख्यतः 
इसो की प्रतीति होती है । 

खूब्जार के बाद माधुर्य भाव के--हृदय पिघलाने के दो और स्थान हैं। 
इन स्थानों मे इसका स्वरूप खुब निश्वरा हुआ दोख पड़ता है । वे स्थान हैं वियोग 
ओर करुण । इृष्ट वस्तु यदि प्राप्त न हों सके तो उसके लिये हृदय में एक विचित्र 
कसऊ होने लगती है। बह बस्तु प्राप्त रहने की रिथति मे जितनी मधुर लगती है, 
अप्रा प्रिकाल मे और भी उम्र मधुर हो 5र भावना मे जगी रहती है। अत संयोग मधुर 


9०१ 


है वो वियोग मधुततम। इस,लये विग्र॒लंभ ख्गार मे सभोग की अपेक्षा अधिक 
मिठास है। 

इच्छित वस्तु का अभाव उसके माधुय को ओर तीज्रातितीत्र रूप में भासित करता 
है। अप्राप्ति की भावना से आकुल हृरय अतीत की घटनाओ का मधुर संस्मरण कर 
अत्यन्त विक्ुब्य हो उठता है। फलत: माधुय का प्रस्तित्व वियोग मे सर्वोत्क्र2 होता 
है | शकुन्तला के सयोग से सीता का निवोसन अविक हृद्य-प्राही प्रतीत होता है । 
“विरह प्रेम की जाग्रत गति है और सुषुप्ति मिलन है ।? 

इससे भी मनोमुग्बकर करुण है, जिसके लिये कुमार-सभव्‌ का रति-विल्ञाप, 
रघुबंश का अज विल्ञाप या जयद्रथ बव का उत्तरा-विज्ञाप आदि का महत्त्त आगे 
रखा जा सकता है। यही मत ध्यनिशार का है। रही शानन्‍्त रस की बाव। ध्यनिकार 
ने इस रस में माधुय भाव की चचों नहीं की है। लेकिन विषय-निवृत्ति-हप स्थायी 
निवंद में आत्मसतोष की मधुरता सभव है। अतएव इसे अमान्य नहीं कहा जा 
सकता | इस प्रकार माधुथ गुण के तीन स्थान हुए--ह/ गार, करुण और शान्त । 

गुण यद्यपि रस रूप आत्मा मे रहनेवाले धर्म हे, फिर भी शब्द और अथ रख के 
शरीर हैं, अतएवं व्यग्य व्यजक भाव ( रस व्यग्य ओर शब्दाथ व्यंजक ) से गुणों का 
शब्दार्थ पर रहने का व्यवहार ओपचारिक है। कुछ ऐसे वर्ण हे जो पदो में ग॒'थे 
जाकर मधुर भाव की सृष्टि ऊरते हैं । ये ही वण समूह इन तीनो रसो के शरीर को 
आकर्षक बनाते हैं।ये बर्ण यद्यपि काव्य के शरीर पर टिके हुए होते हैं, फिर भी 
इनसे आत्मा का उपक्तार होता है। मधुर शब्दों स्रे रख मधुर प्रतीत होता है। 

है २ पक २१-- “इसका आकार शुर है? आदि प्रयोग इस व्यवहार के 
पोषक हैं कि आत्मा के भातो ऊा शरीर पर उपचार द्वोता है। माधुये गुण में मधुर 
अक्षरों का पर्योप्त समावेश रहता है। अक्षरो की मधुरता भवण-सुखद होने पर निर्भर 
है। अपने वर्ग के पॉचवें अक्षए--छ, व, न, ण, और म--जब अपने ही वगगे के मिन्न- 
भिन्न अक्षर से जुड़े हुए हो तो उनमें सहज ही मिठास आ जाती है । माधुय में समास 
का अभ.व या वह नासमात्र का रहता है । इन्हीं कारणों से श्ूगार आदि रसों में यह 
अद्वितीय उपयोगी प्रतीत होता है | 


गुणों से रस का सम्बन्ध ३११ 


कुछ रख ऐसे हैं, जिनमे हृदय विस्तृत सा हो उठता है। श गार-मावना उगने 
से जिस प्रकार मिठास का अनुभव होता है, उसी प्रकार आबेग से उद्दीपन का। मन 
की यह अवस्था तब हो जाती है, जब उसमे एक आवेश का सहसा उदय हो जता है। 
इसकी स्थिति उस इन्धचन से संतुलित की जा सकती है जो आग के योग से बल 
उठता है। चित्त की यही स्थिति दीप्त कही जाती है। चूँकि उम्म भावना कलेजे 
मे फेज्ञाव सा ला देती है, अतएव उसे हृदय बिस्तार-स्वरूप ओज कहा जाता है। 
वीर, बीमत्स और रौद्र रस में यही ओज गुण रहता है। घीर में उत्साह, 
रोद में क्रोध स्थायी भाव होने के कारण हृदय मे विस्तार और दीप्रि का होना तो 
प्रकृति-सिद्ध है ही, साथ ही बीभत्स मे भी उद्विग्तता प्रतीत होने से दीप्ति का होना 
असम्मव नहीं। छु!णत वस्तु की भावना उसके आलम्बन-विभाव के प्रति एक 
असहनीय ब॑बरोधी प्रवृति की सृष्टि करती है। ओज गुण के पदो मे प्राय” समास 
की अधिकता होती है ओर कर्ण कटु अक्षरो की जमघट रहती है। अथे मे ओओज हो 
वो समास का अभाव ओर साधारण वर्ण भी इस गुण के अन्तर्गत हो सकते है। 
ओज-गुण वीर-रस मे संयत भाव से रहता है। क्योकि वीर उत्साही होते हैं, 
क्रीधी नहीं। वीमत्स मे ओज का रूप कुछ त॑ ब्रता लिये रहता है। कक्‍्योरि, उसमे 
मन उकता जाता है, आतम्बन की स्थिति अत्यन्त विरस-प्रतिकूल लगती है। रौद्र 
में जाकर यही अत्यन्त प्रख/ हो जाता है। खभे हुए व्यक्ति का हृदय जल-सा 
उठता है उसकी रुद्र प्रकृति ओज की अन्तिम सीमा है। इसके व्यंजक वर्णों में 
बगे के प्रथम क, च, ट, त, ओर प का वबगे के हितीय ख, छ, ठ, थ और फ के 
साथ तथा बगे के तृतीय ग, ज, ड, द्‌ ओर ब का बग के चतुर्थ घ, कं, 5; ध और 
भ के साथ योग अपेक्षित रहता है। ऊपर ( जेपते अक ) नीचे ( जैसे भद्र ) और 
दोनो स्थानों मे ( जेसे आदर / '” का मिलन भी इसझा पोषक है। ट, ठ, ड और 
ढ को बहुताग्रत होना इसमे खास बात है। 
हृदय की एक साधारण, पर सुन्दर, अवस्था भी होतो है जिसमे न तो माघुय 
रहता है न ओज़ ही। फिर भी, उसमे सब कुछ रहता है। इस अवस्था को 'प्रखादः 
के नाम से पुफारते हैं। मिन्न-भिन्न रसो के भिन्न-मिन्न गुण होते हुए भी प्रसाद खबरे 
लिये उपयुक्त है। प्रसाद का अ्थ होता है, प्रशस्तता। अतएव जहाँ शब्द सुचने 
मात्र से अथवोध सम्भव हो, वही इसको सत्ता मानो जाती. है। फलत, शेष तीन 
रस अआदूसुत, हास्य, भक्ति, बात्सल्य और भयानक तो इसक्रे क्षेत्र हें ही, साथ 
ही पूव कॉथत अन्य रस भी इसके आधार हो सकते हैं। कितनो ने अद्भुत आदि 
में यथा-संभव उन्हीं दो गुणों को मान लिया है , किन्तु प्रसाद गुण अपनो सरलता 
“के कारण सब रसो के लिए सप्रान उपादेय है। कालिदास की रचनायें प्रायः इसी 
गुण पर अपलम्बित है। धुल्ले-उजजले कपड़े मे रग जेसा यह गुण मन को बरबस 
स्रींच लेता है --अत्यंत प्रभावित करता है। इसमे समास का अभाष होता है और 
साधारणतः सुकुमार वो प्रयुक्त किये जाते हैं। 


३१२५ काध्यदप॑ण 

यद्यपि गुणो को रस धरम बताकर शब्द-अर्थ से साज्ञात्‌ सम्बन्ध का निराकरण 
सिद्ध क्रिया गया है, डिन्तु बर्णों की कोमज्ञता तथा कक शवा उसके कारण होते हें । 
अतएव यह निश्चित है 5 रसोचित वशविन्यास गुण के मुल है । 

जैसे मनुष्य जीवन मे गुण समय के फेर से अक्सर दोष हो जे है वैसे काव्य 
मे भी इनकी स्थिरता नियत नहीं रहती है। मैदान मे उतरे हुए योद्धा के व्ययह्ार मे 
निष्ठुरता गुण है, किन्तु बही पत्नी के आमोद प्रमोद मे दोष हो जा सहूता है। करणे- 
कटु अक्षरो झा निवेश बीर आदि रस में उपयुक्त होने के कारण गुण है ओर ख'गार में 
दोष | लेकिन, यह अनिश्चय की स्थिति में भी दोष मात्र के लिए नहीं, विशेष-विशेष 
दोष पर अवलबित है | कुछ दोध सदा, सब्र अवध्थाओ मे, दोष रहेगे। उनमे विपयेय 
वाह्ननीय नहीं । व्याऊरण की अशुद्ध किसी भी हालत में क्षम्य नहीं हो घकती। 
'श्रुविकट! दोष झगार रस की ध्यनि में खबथा हेय होते हुए भी व्यन्य रस मे, 
पिशष परिस्थिति मे दोष नही भो माना जा सकता है, गुण भी बन जा सकता है। 
जहाँ माधुये ओर ओज बंटे हुए क्षेत्रों मे ही गुण दो सऊते हैं, देर-फेर होने पर वे 
दोष में परिणत हो जायेंगे, वहाँ प्रसाद सब्वत्र समान आदर पायेगा। दोष ऐसी 
बसरतु है जो आत्मा और शरीर दोनो मे रह सकता है। ऊिसी व्यक्ति मे मूखेता और 
कुबड़ापन दोनो ही हो सऊते है । किन्तु गुण प्रत्येक स्थिति मे आत्मा में ही होगे । 
पढिताई या उद्दारता किसी प्रऊजार हाथ-पॉब में सम्भव नहीं। अलंकार और गुण 
मे भी इसी विषय को ल्ेफ़र भेर है। अलकार शरीर पर--शब्द ओर अथे पर-रहने 
की वस्तु है और गुण ऐसे नही । वे आत्मा से--रस से--सम्बन्ध रखत है | ध्वनित 
रस, भाव आंद मे गुणो का ओचित्य और अनीचित्य का समझना नितान्त आवश्यक 
है। अन्यथा अलौकिक आनन्द का आस्वाद सभयर नहों हो सऊता | अलझार के स्थान 
मे रस नहीं भी रह सकता है, किन्तु गुण बिना रस के रहेगा ही कहों ? अलंकार 
की अपेक्षा गुण का अधिक महत्त्व है। 


आप आज ४०३६२० ४०४ 


तीसरी छाया 
मांधुये 
॥ माधुय॑ वह गुण है जिससे अन्तःकरण आनन्द से द्रवीभृत हो जाय--- 
हि 
आह हों जाय | 
जत्र चित्तवृत्ति स्वाभातिक अवस्था में होती है तत्र रति आदि के रूप से उत्पन्न” 
आनन्द के कारण माधुय-गुण युक्त रस के आत्वादन से स्वभावतः चित्त द्रवीभूत हो 


जाता है का पिघल्न जाता है । , कैसश साधुय गुण सभोग से करुण से विप्रल॑भ में और 
घिप्रलभ से शांत मे अधिकाधिक अनुभूत होता है। 


आज ३१३ 


टठडढ को छोड़कर “क” से “मः तक के वर्ण ड, थ, ण, न, म, से युक्त वर्ण 
हस्त र और ण, समास का अभाव या अह्प समास के पद ओर कोमल, मधुर रचना 
माधुय गुण के मूल है 
(क) बिन्दु में थी तुम सिंधु अनन्त, एक सुर मे समस्त संगीत । 
एक कलिका मे अखिल वसत धरा पर थीं छुम स्वर्ग पुनीत | पंत 
(ख) निरख सखी ये खजन आये 
फेरे उन मरे रंजन ने इधर नयन मन-भाये । --गुप्त 
उपयु क्त पद्मो में नियमानुसार ट, 5, ड, ढ रहित स्पश बरणण है, सातुस्वार पद 
है ओर समासाभाव है। अत. माधुय की व्यंजना है। 
यह कोई आवश्यक नहीं कि सानुस्वार रचना में ही माधुय हो । कोमत-कान्त- 
पदावली मे भी म्राधुय गुण होता है। 
तेरी झआभा का कक्‍य नभ को देता अगणित दीपक दान। 
दिन को कनकराशि पहनाता विधु को चॉदी का प्रिधान | “-महा० 
यह प्रसाद गुण का उदाहरण नहीं हो सकता, क़्योफि इनकी मधुर रचना का 
आतनन्‍्द सहज ही उपलब्ध नहीं। फिर भी मतभेद सभव है। 





चौथी दाया 
आओज 
२ डे 5 के. कह. छ+ स्फूर्ति बी 
आज वह शुणश है जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाय, मन में तेज उत्पन्न 


हो जाय । 

ओजोगुण से युक्त रस के आस्ादन से चित्त दीप्र हो उठता है, उसमें आवेग 
उत्पन्न हो जाता है। ओजोगुण का क्रमश, वीर से वीमत्स में ओर वीभत्स से 
रोड मे आविक्य रहता है। 

जहाँ द्विव्व वर्णों, संयुक्त वर्णो र के संयोग और ट ठ5डढ की अधिकता हो 
समासाधिक्य हो और कठोर वर्णों की रचना हो वहों ओजोगुण होता । 


(क) बजा लोहे के दनत कठोर नचाती हिसा जिहल्ला लोल , 
कुटि के कुणडल वक्र मरोर फुहुँकता अन्ध रोप फन खोल ! 
बहा नर-शोखित मुसलधार रुण्ड मुझडों कौ कर बोछार 
प्रलयथ घन सा घिर भीमाकार गरणता है दिगत सहार 
छेड़ स्वर शस्त्रों की मनकार महाभारत गाता संसार । >पत 
(ख) मरकद युद्ध “विरुद्ध क्रुद् अरि ठट्ट दपद्हि। 
बद शब्द करि शर्जि तज्जि रूकि भापि भापदरहिं । 


३१९४ काव्य दुपण 


नियमानुसार इनमे संयुक्त पर्णों की तथा टबगे की अधिकवा है। 
यह आवश्यक नहीं कि उपयुक्त नियमानुसार जो रचना होगी उप्तमे ही 
ओज-गुण होगा। 
(क) घर कर चरण विजित श्वगों पर भांडा वही डडाते है। 
झपनी ही डंगली पर जो खंजर की जंग छुडाते है। 
पडी समय से होड छोड प्तत तलवों से कॉटे रुक कर 
फूक फूक चलती न जवानी चोटो से बच कर झुक कर 
नींद कहाँ डनकी झाँखों में जो धुन के मतवाले है, 
गति की तृषा और बढ़ती पडते पद में जब छाले है, 
जागरूक को जय निश्चित हे हार चुके सोने वाले, 
लेना अनल क्रीट भाल पर ओ आशिक होने बाले। --दिन० 
(ख) चकित चक॒त्ता चोकि चोकि उठे बार बार 
दिल्ली दहसति चिते चाहक रखति हैं, 
विलखि बदन. बिलखत  बिजपुरपति 
फिरत फिरंगिंन की नारी फरकति है। 
थर थर कॉपति उुतुबसाह गोलछुण्डा 
हहरि. हबस भूज्भीर भरक्‍ति है, 
राजा शिवराज के नगारन वी धाक सुने 
केते बादशाहन की छाती घरकति है। 
इन पद्मो को पढ़ने-सुनने से भी चित्त दीघ्र हो उठता है और उसमे आदेग 
उमड़ आता है। 


पाँचवों छाया 
ु असाद गुण 
हे सखे इ'धन में आग जैसे दप से जल उठती है वैसे ही जो गुण चित्त 
में शीघ्र व्याप्त हो जाता है अर्थात्‌ रचना का बोध करा देता है वह 
प्रसाद गुण हे । 
यह सभी रखो और रचनाओ मे व्याप्त रह सकता है। श्रयण भात्र से अर्थ- 
प्रतीति करानेबाले सरल और सुबोष शब्द प्रखाद-गुण के व्यजक हैं । 


(क) विकसते म्रकाने को फूल उदय डोता छिपने को धंद॑, 
शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद 
यहाँ किसका अनन्त, थोवन, अरे अस्थिर योचन। “-महादेवी 


डा माधआजुल्क्कक.. बव्जएगा मेजकोटटायआआण॥ब जम, 


प्रसादगुण ३१६ 
(ख) वह श्राता 
दो हक कलेजे के करता, पछुताता पथ पर आता । 
पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
मुद्ठी भर दाने को-- भूख मिटाने को, 
मु हफटी पुरानी सोली को फेलाता, 
दो टूक कलजे के करता, पछुताता पथ पर आता | “-निराला 
(ग) सिखा दो ना हे सधुप कुमारि मुझे भी अपना सीठा गान । 
कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ सधुपान | “-पत 
इसकी सरल सुवोध रचना प्रसाद गुण-व्यंजक है । 
पडितराज ने शब्द के १ शलेष २ प्रखाद ३ समता ( एक सी समग्र रचना होना ) 
४ माधुय ५ सुकुमारता ६ अथंव्यक्ति ७ उदारता ( कठिन अक्षरों की रचना ) ८ ओज 
६ काति (अलौकिक शोभावाली उज्ज्वलञता) ओर १० समाधि गाढ़ ओर सरल 
रचना नामक दस गुण और अथे के भी ये ही दस गुण माने हैं। यत्र-तत्र इनके 
लक्षणों मे नाम मात्र का अन्तर है। 
यद्यपि आचार्यों ने प्रधानतया तीन ही गुण माने हैं पर आधुनिक रचना पर 
दृष्टिपात करने से कुछ अन्यान्य गुणों का मानना आवश्यक प्रतीत होता है। आजकल 
ऐसी अधिफाश रचनायें दीख पडती हैं जिनमे न वो प्रसादगुण है भर न ओोजमुण, 
बल्कि इनके विपरीत उनके अनेक स्वरूप देख पड़ते है । जेसे, 
कप कप हिलोर रह जाती र॑ प्िलता नहीं किनारा । 
बुद बुद विज्ञीन हो चुपके पा जाता आशय सारा ।--पंत 
जीवन का रहस्य जीयन में लीन हो जाने से ही प्राप्ति होता है, यह जो पद्म का 
अभिप्राय है, वह श्र्‌तिमात्र से ही सरल-सुबोध शब्शे के रहने पर भी सहज ही ज्ञात 
नहीं होता | इसमे आजगुण के भी साधन नहीं हैं। उपयुक्त दस गुणों मे इनका 
अन्तर्भाव हो जा सऊता है.। 


दसवाँ प्रकाश 
रीति 


पहली छाया 
रीति की रूप-रेखा 
(रीति? शब्द 'रीज्ञ? धातु से “क्ति! प्रत्यय करने से ब॒ना है जिसका अर्थ है-« 
प्रगति, पद्धति, प्रणाली, मार्ग आदि... || ४ 
, रीति की परम्परा बहुत ५रानी है। भामह से भी पहले की | दडी रीति के समर्थक 
भे पर अलंकार के प्रभाव से मुक न थे। वामन ही प्रधानत रीति के समर्थक वा 
उननायक थे। उन्होने विशिष्ट पद-रचना को--विशेष प्रकार से काव्य में पढ-स्थापन 
को 'रीति' संज्ञा' दी। रचना की विशेषता क्‍या है, इसका उत्तर उन्होंने दिया कि 
गुण ही उसकी विशेषता *है। दश्डी ने कहा भी है छि उक्त दस गुण बेदर्भी रीति 
के प्राण: हैं। 
बिखलाथ का -कहना है कि पढ़ो के सेल या ना हेडऊि या सगठन को रीति कहते हैं। बह 
अंग्स्थान की मॉति है। अथोत्‌ शरीर मे जेसे अगो का सुगठन होता है बेसे काव्य- 
शरीर में शब्दों और अर्थों का भी संगठन होता है | यह काव्यात्मभूत रस, भाव आदि 
की उपकारक होती" | कहने का अशिप्राय यह कि जैसे नर-नारी की शरीर-रचना से 
सुकुमारता, मधुरता, कठिनता, रुच्तता आदि गुणों का ज्ञान होता है और उससे नर- 
नारी की विशेषता का बोध होता है बेसे ही काव्य-रचना की विशेषता माधुये आदि के 
द्वारा लक्षित होती है। रीति का काव्य शरीर से ही नहीं, बिक ऋाव्य से निकट सम्बन्ध 
सममभाना चाहिये। हि 


शब्दाथ “शरीर काब्य के आंत्मभूत रसादि का उपकार करने--प्रभाव बढ़ाने- 
बाली पदों की जो बिशिष्ट रचना है उसे रीति कहते हैं । 








१ अस्त्यनेको गिरा मार्ग: सूद्ममेद:ः परत्परम्‌ | काब्यादरश 
२ विशिष्ट-पद-रचना रीति, | काव्यालंकार सूत्र 
रे विशेषों गुणात्मा ? काव्याक्नकार सूत्र. ४ 
भ एते वदममार्गस्य प्राणाः दश गुण स्मृता' ॥ काव्यादश 
४ पदुसघटना रीतिरज्ञसंस्था विशेषवत्‌ । उपकर््नीं, रसादीनाम्‌ | स्ा० दपंण 


रीति की रूप रेखा ३९७ 


कालरिज ने इसी को उत्तम शब्दों की उत्तम रचना! कहा ' है। यह पद-सघटना 
है। पर यह पद्‌-सघटना बेशिष्ट्य मुलक है। बह विशिष्टता शब्रों की है। कैसे श 
कहों रकखे जाय, यही रीति है ओर इसका विचार ही रीति की रूप-रेखा है| के से शब्द 
का अभिप्राय शब्द की योग्यता से है। देखता होगा कि जिस शब्द का प्रयोग किया 
जा रहा है वह विषय, भाव, सस्कार के अनुकूल है या नहीं। भाषा के सॉंदर्य और 
माधुयं, विषय और वर्णन क योग्य है या नही । अनन्तर उप्तके स्थान का विचार करना 
होगा | कहोँ रखने से वह अपना वेभव प्रकाशित कर सकता है। ऐसा होने से ही रीधि 
की मयो दा अल्जुष्ण रह सकती है 

विषयानुरूप रचता में कही मधुर बर्णों की ओर कहीं ओज प्रकाशक वर्णा की 
आउश्यकता होती है, कही सरत्न शब्र, कही सालंकार शब्द और कही सुन्दर शब्द योग्य 
प्रतीत होते है तथा ऊफह्दी कणकटु कठोर शब्दों का रखना ही अच्छा जान पडता है। 
कहने का अभिप्राय यह कि वणनीय विषयों की विभिन्नता के कारण रीतियों की 
विभिन्नता अनिवाये है। यह रचनाकार की योग्यता, बिहवत्ता और सहृदयता पर विर्भर 
करता है कि कौन शब्द कहाँ कैसे रक्ष्खें कि रचना सुन्दर तथा सुश्रोध हो। ___ _- 7 

लत्तत रीति वह है जिसमे अपना भाव व्यक्त करने के लिए चुने हुए शब्द हो। 
सुन्दर और चुश्त एक वाक्य के लिए चार वाक्य न बनाये जायें। थोड़े मे प्रकाशित 
होनेवाले अभिप्राय को व्यथ का तूल न दिया जाय। क्योकि यही रचना शैथिल्य 
का कारण होता है। पेटर का कहना है कि जो तुम कहना चाहते हो सरत्ञ, सीधे और 
ठीऋ तरह से छिजुल बातों को छोडऋर कहो *। का 

रीतियोँ अनेक हैं। कारण यह कि एक की प्रकृति दूसरे से नहीं मिलती।। 'मुख्डे 
मुण्ठे मतिमिन्ना!। एक ही विषय को भिन्न-भिन्न कवि भिन्न-भिन्न ढंग से बणुन करता 
है। राघाऋष्ण के श गार-वणन को छोड़िये। पचबटी-प्रसंग एक ही पर तुलसीदास, 
गुपजी और निरालीजी के वर्णन की रीतियों भिन्न-भिन्न हैं। इसीसे दण्डी का कहना है 
कि प्रत्येक कबि में व्यक्तित्वानुरूप रहने के कारण रीति के भेद कहे नहीं जा सकते ३ । 

सम्मट ने इस रीति को वृत्ति सज्ञा दी है। रीति.या ब॒त्ति का आधुनिक नाम शेली. 
है । किसी चरणुनीय श्विषय के स्वरूप को खडा करने के लिए उपयुक्त शब्दों का 
चुनाव ओर उनकी योजना को शेली कहते है जिसका वण न हो चुरा है। देशविशेष 
के प्रमुख कषियो की प्रचलित प्रणाली के नाम पर ही रीतियो का बदर्भी, पांचाक़ी 

गौडी आदि नामकरण हुआ है। प्रथऊ-प्रथक्‌ नादाभिव्यंजक वर्णों से संघटित शब्दों 


| 46 7९3: छ0त8 पा 8 0630 एर्वद्य 
2 84&ए शाा8घ ए0०घ ॥878 ६0 889, शरा787 ए00 787९ ६ क्ञाएँ (0 889) 7॥ (76 
8777965६, ६76 7705 दाएढट बध्व पा रड8९०४ ग्राक्ाधार7 905576, एछा] 780 
807970708986 
३ इस मार्गद्रय मिन्न' तत्वरूपनिरूपणा त्‌ । 


तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वढ्तु प्रतिकवि स्थिता; | 


३१८ क्वाव्यदपंण 
के चुनाव से जो वस्तु का प्रस्तुवानुगुण कक्ार की विशेषता आती थी उसीसे उन 
वृत्तियों के डपनागरिका, कोमला ओर परुषा ये नाम पड़े। बृत्ति के सम्बन्ध में 
ध्वन्यालोककार का कहना है कि शब्द और अर्थ का रसादि के अनुकूच जो काव्य मे 
उचित व्यवहार--समावेश--योजना है वही वृत्तियोँ हैं जिनके दो भेद हैं--शब्दरभ्रित 
ओर अधथोभ्रित | उपनागरिका आदि श्र संत्रधिनी ध्ृत्तियाँ + हैं। 
बामन ने जो विशिष्ट पद-रचना को रीति और प<-रचना मे विशेषता लानेवाले 

धमम को गुण कहा उससे स्पष्ट है कि काव्य मे रस ओर गुण का सयोग अनिवाय है। 

- काव्य के प्रधानन पॉच उउरण हैं--रीति, गुण, अलकार, रस और ध्वनि। 
प्रार्भ के तीन शब्द के और अन्त के दो अथ के उपकरण हैं। एक समय के कवियों 
ने अथे की उपेक्षा करके शब्द के उपकरणों पर ही ध्यान दिया जिसमे रीति की प्रथानता 
थी। इससे उस काल ऊे कबि रीति-कबि ओर काव्य रीति-काव्य कहे जाने लगे । 





दूमरी छाया 
रीति के भेद 
वेद्भी 
माधुय व्यंगऊ वर्णों की जो ललित रचना है उसे बैदर्भी रीठ या उपनागरका 
वृत्त कहते हैं । 
$ श्रायी मोदपूरिता सोह्दागवती रजनी, 
चॉदनी का ऑचल सम्हालती सकुचती, 
गोद मे खेल्ाती चन्द्र चन्द्र मुख चूमती, 
फमिल्‍्ली रच गुंजा चल्नी मानों वधदेवियों 

लेने को बलेया निशा रानी के सलोने की ।--वियोगो 

ऐसी रचनाये माधुय गुण-व्य जक होती है । 
गोडी 
ओज प्रकाशक वर्णों से आइम्बर-पूर्ो बन्य को--रचना को--गौडी रीति वा परुषा 
वृत्त कददते है । 
$ गूजे जयध्वनि से श्राससान--सब मानव मानव हैं समान । 

निज कौशल मति इच्दानुकूल, सब कम निरत हो भेद भूल, 

बन्धुत्व-भाव ही विश्व भूल सब एक राष्ट्र के डपादान ।--पत 
रवना ओज--पूर्ण है। 
१ शरसाचनुगुणत्वेन व्यवद्ारो्थेश ब्द्यो' | 

आचित्यावान्यस्ता एता; वृत्तयो द्विविधा स्मृता; । ध्वस्याज्ञोक 


रीति के भेद ३१६ 


पांचाली 


दोनो रीतियो के अतिरिक्त बर्णों से युक्त पचम बणयाली रचना को पांवाली रीति 
वा फोमला बृत्ति कहते हैं। 


१ इस अभिमानी अचंल मे फिर अंकित कर दो विधि अकल्ंक, 
मेरा छीना बालापन फिर करुण लगा दो मेरे अक।--पत 


२ देकर निज गुजार गनन्‍्ध रूदु मंद पवन को 
चढ़ शिकब्रिका प्र गई साण्डवी राज भवन को ।-शुप्र 


इनऊ्ी रचना कोमल है। _ 


* बैदर्भी और पांचाली की रीति के बीच की रचना को लाटी कहते हैं। आचार्यो 
का यह मत है कि वक्ता आदि के ओचित्य से इनके विपरीत भी रचना हो सकती है। 


गुण तथा रीति का विचार हिन्दी की आधुनिक रचनाओ के विचार से होना 
चाहिये। सस्क्ृत की ये रूढ़ियाँ नियमतः नहीं, सामान्यतः लागू हो खर्ती हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि इनके आधार पर श्र णी-विभाग हो तो इनझी वैज्ञानिक्रता नष्ट 
नही होने पावेगी। व्यक्ति-विशेष की शेज्नी श्रेणी-विभाग का एक विशिष्ट डपादान 
हांगी। तथापि गुण रीति का ज्ञान काव्य-कला के अंतरग मे पेठने का द्वार है। इनकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती। 


ग्यारहवाँ प्रकाश 
अलंकार 





पहली दाया 
अलंकार के लक्षण 
अलम्‌? का अथ है--भूषण । जो अलक्ृत-भूषित करे वह है अलंकार । जिसके 
द्वारा अलकन किया जाय इस कारण व्युत्पत्ति से उपमा आदि का प्रहण हो जाता" 
है। आधुनिक भाषा मे अलकार-शाल्ष को सौन्दय-विज्ञान ( 86»7७(70 रण 
[006॥7ए ) कहे सऊते है। 
काव्य मे अलंकार का महत्त्व होते हुए भी रस का पहला, गुण का दूसरा ओर 
अलंकार का तीसरा स्थान है। क्योक्ति निर्लकार रचना भी काव्य होती है। इसीसे 
मम्मठ ने कहा है कि कही-कही बिना अलट्टार के भी काव्य होता* है। दपेशकार भी 
कहते हैं कि अलकार अस्थिर धर्म है। इससे गुण के समान इनकी आवश्यकता 
नहीं। एक-दो उदाहरण देखें-- 
अलि हो तो गई थमुना जल को सो कहा कहो वीर विपत्ति परी । 
घहराय के कारी घटा उनई इतने में गागर सीस घरी॥ 
रपध्यो पा घाट चढत्मो न गयो कवि मडन! ह् के बिहाज्ष गिरी। 
चिरजीवहु नंद को बारो अरी गहि ब्रॉह गरीब ने ठाढ़ी करी ॥ 
नायिका की इस सरत्ञ उक्ति मे--वेदित्यशून्य कथन मे जो कवित्व है, क्या कोई 
भी सहृदय उसे अस्वीकार कर सकता है ९ 


वह श्ाता, दो दक कह्ेजे के करता, पछुताता पथ पर आता | 
पेट पीठ दोनो मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, 
मुद्दी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली को फेलाता । 


भिल्दुकु शीषक की ये पंक्तियों निरलकार होऋर भो दिल्ल पर जो गहरी चोट करती 
हैं उससे कोई भी कलेजा थाम ले सकता है। 


१ अलंकृति अ्लकार । करणब्युत्पत्या पुम' 
,/अलका रशब्दोधयमुपमादिषु बतंते | वासननक्तत्ति 

२ सशुयवनलकूती पुन क्वापि। का० प्रकाश 

हे अत्थिरा इति मेषा गुरावदावश्यकी स्थिति | स्रा० दुर्षण 


अंलंकार के लक्षण ३२१ 


आचार्यों ने ऊई प्रद्गार के अलऊारो के लक्षण किये है ज्ञो तक-बितक से शून्य 
नही कहे जा सफऊते | 

ध्चनिकार ने जिखा है कि वाग्यिकल्य--ऊ ने के निराले ढग अनंत है ओर उनके 
प्रकार ही अलकार' है। रुद्रट ने भी यही कहा है--“अभिवान के--कथन क प्रकार- 
विशेष अर्थात्‌ कवि-प्रतिभा से प्रादुभू त कथन-विशेष ही अलक्रार* हैं। इनसे कुन्तक 
का यह कथन ही पुष्ट होता है हू विदग्वों के कहने के ढग ही बक्रोक्ति है ओर वही 
अलकार: है। आचाये वामन कहते है कि अलऊार के का ण ही काव्य प्राह्म- उपादेय 
है ओर वह अलफऊार सोन्दर्य है । 

हक | 

आचाय दण्डी ने काव्य के शोभाफारझ धर्मों को अलक्कार कहा" है। शोभाधायक 
धर गुण भी हैं। इनको अलफार मानना उचित नहीं। क्योकि गुण और अलकार, 
यद्यपि काव्योकषे-विवायक है,तथापि इनके धर्म भिन्न है। दण्डी के कथनानुसार “गुण 
काव्य के प्राण हैं / वामन के मत से गुण काव्य मे काव्यत्व लानेयाला धर्म है और 
अलफार काव्य को उत्कृष्ट बनानेवाला धरम * | विश्वनाथ ने भी यही कहा है कि 'शब्द्‌ 
ओर अथे के जो शोभातिशायी अथोत्‌ सौन्दर्य की विभूति के बढ़ानेबाले धर्म है वे ही 
अलंकार" है!। गुणो से काव्य में काव्यत्य आता है, ओर अलकार से काव्य की 
श्रीवृद्धि होती है । 

बक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को एक प्रकार से पयौप्त मांन लिया गया< है। 

अलझार मात्र मे अनेक आचाये वक्रोक्ति वा अतिशयोक्ति की सत्ता मानते* है। लोचन 
कार हक यह मान्य" * है। क्योकि काव्य में कुछ अनूठापन ज्ञाना सकल-सहदय- 
सम्मत है। 





१ अ्रनन्त्रा हि वाग्विकल्पा, | तस्प्रसारा एवं चालकारा:। ध्यन्यात्रोक 
२ अभिधानप्रकार विशेषा एव चालंकारा' | अल॑ंकारसब॑स्थ 
३ उभावेतावलंकार्यों तयो पुनरलकृति' | « ह॒ 

पक्रोक्तिरेव वेद्ग्ध्यभज्ञीमणि तिरुच्यते | वक्रोक्तिजीवित 
४ काव्य आह्यमलंकार[त्‌ | सौन्दयमलकार । काव्यालंकारसूत्र 
प काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलकारान्‌ प्रचक्षते | काव्यादश 
६ काव्यशोभायाः कर्तारो गुणा तदतिशयद्देतवश्चालकारा; | 


“-का५० ल्लं० सूत्र 
७ शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा; शोभातिशाथिन, | साहिस्यद्पण 
८ एय चातिशयोक्तिरिति बक्रोक्तिरिति पर्याय इति बोध्यम 
“-कादय प्रकाश टीका 
६ सबंत्र एवविध विषयेडतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनाइवतिष्ठते | 
ता बिना प्रायेणालक्लारत्वायोगात्‌ | क्ाव्यप्रकाश 
१० अनयातिशयोक्त्या विचित्रतया भाध्यते | ध्वन्यात्ञोक-लोचन 
४१ 


३२२ काव्यदर्पण 


अतिशयोक्ति का अर्थ है उक्ति का सामान्यातिरिक्त होना और इसमे एक प्रद्धार 
से बक्रोक्ति आ ही जाती है। इससे दोनो का एक होना सगत है। वषश्नोक्ति का यह 
आशय व्यापक रूप से माना गया है, नकि वक्रोक्ति एफ अलंकार है, जेसा कि 
आजकल प्रचलित है। अतिशयोक्तिपूर्ण और बक्रोक्षिपूण वर्णन का काव्य मे अधिक 
महत्त्व है। एक उदाहरण देखे--- 
अंगारे पश्चिमी गगन के झवों रूयोँ कर लाल हुए, 
निरूर खो सोने का पानी पुन रजत की धार हुए । 
रश्मिजाल से खेल खेलकर ऑखपिचोनी तरु-छाया, 
सोने चली गयी, दिग्पति सेंग विलग नहीं रहना भाया ।--मभक्त 
सूर्योसत का यह बणन वक्रोक्ति-पूर्ण है। फ्िरिणो को अगार, निमए के पानो को 
सोने का पानी, रजत की धार, किरणों के साथ छाया फो ऑखमिचौोनी खेलने को 
अतिशयोक्ति भी कह सकते है। 
हिन्दी के आचार्यों ने प्राय: अलकार का वही लक्षण किया है जो सस्कृत के अचार्यों 
का है। बहुतो ने लक्षण किया ही नहीं। पद्माऋर का लक्ष ण॒ निराले ढग का है। 
शब्दहुँ ते कहुँ अथ ते कहेँ दुहँ ते डर आनि। 
अमिप्राय. जिहि भांति जहँ झलकार सो मानि। 
आचाय शुक्लजी का लक्षण है--“वस्तु या व्यापार की भावना चटझीली करने 
ओर भाव को अधिक उत्कष पर पहुँचाने के लिये कभी किसी वस्तु का आऊार या गुण 
बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप-रग या गुण की भाजना को उच्च 
प्रकार के ओर रूप-रग मिलाकर तीत्र करने के लिए समान रूप ओर धमंवाली और 
ओर वस्तुओ को सामने लाकर रखना पडता है। कभी-छभमी बात को घुमा-फिराकर 
भी कहना पडता है । इस तरह के भिन्‍त-भिन्‍त विधान ओर कथन के ढंग अलंकार 
कहलाते हैं।” 


दूसरी, छाया 
काव्य में अलंकारों की स्थिति 
अलंकारों की स्थिति के सम्बन्ध मे ध्यनिक्तार ने लिखा है ऊ अड्डानित अर्थात्‌ 
अंज्ररूप से वतेमान अलहारो को कटक अदि मानवीय अलंकारों की भाँति सम्रकना 


चाहिये! । इसी बात को करिराज विश्वनाथ भी ढुदराते है--कटक, कुएडल भी मॉति 
अलकार रस के उत्कष-विधायक माने जाते* है। कवि जयदेव इसी को सुन्दर ढग से 


१ अ्रगश्रितास्वल कारा; मन्तब्या; कटकादिवत्‌ । ध्वन्याल्ोक 
२ र्सादरीनुपकुबन्तोडलड्जा रास्तेहज्ञदादिवत्‌ | शीहित्यदर्प॑ण 


े 


काव्य में अलंकारों की स्थिति ३२३ 


है रे ५ 


कहते है कि 'शब्द और अथ की पसिद्धि से अथवा ऋवि-प्रौढ़ि से अलंकार का संनिवेश 
हार आदि के समान मनोहारी होता" है?। 

आचार्यों छा उपयुक्त अभिमत गिचारणीय है। काव्य मे अलकार सबथा उसी 
भाँति नही होते जे से कि कटक, कुश्डल आदि। ये आभूजण ऐसे हैं जो शरीर से प्थक्‌ 
किये जा सऊते हैं। ऐसे अलक्ार उयमा, रूपक, उत्प्रक्ञा आदि कहे जा सऊते हैं , 
किन्तु काव्य के अधिकारा अलझार प्रथक्‌ नहीं ऊिये जा सऊते। कटऋ आदि शरीर के 
आगभूत नहीं है पर अनेझो अलकार शरोर के अगभूत है। इससे यहाँ कटक, कुण्डल 
की उ१मा केयल इतना ही व्यक्त करती है कि अलंकार से काव्य की श्रीवृद्धि होती है। 
सवंध। ऐसा नहीं सोचना चाहिये क्लि काह्य में सभी अलफ्ार अंगूठी में नगीने की 
भाँति जड़ दिये जाते हैं या अलक्ार सबोशव कोई ऊपरी वस्तु है। 

हमारे इस मतभेर का कारण है जिश्वनाथ का डपयु क्त कथन कि अलक्ार रसादि 
के उपक्रार करनेयाले माने जाते है। रस शब्दायंगत है । रस के उपकरण शब्दर्थ के 
उपक्ारऊ होते है। इस दशा मे जहाँ रस के उपफारक अलकार है उन्हे यह कैसे कहा 
जा सऊता है कि अलंझार बाहर से लाये हुए सौन्दय के उपादान है। जहाँ अलक्कार 
काव्य सौन्दर्य के साथ5 हैं वहाँ बे शब्द और अथ के ही रूप मात्र हैं। जहाँ शब्दाथे 
के अलऊार से ही काव्य का रूप खडा होता है। वहाँ अलंकार के अलकारत्व के नष्ट 
कर डालने से काव्य भी रूप-रस हीन हों जायगा | इसीसे आनन्द्वद्ध न कहते है कि 
रसो की अभिव्यक्ति मे अलझार क्राव्य के बहिरग नहीं माने जाते*। अभिप्राय यह 
कि रूप जहाँ अलऊाराश्रित है वहों रसोपलब्यि भी अध्ृथगभाव से होती है। दोनो 
का ऐसा सम्बन्ध नहीं होता ऊि उनको बिल्ग बिलग किया जा सके। 

क्रोचे ने दोनों रूपो की इस प्रकार विवेचना की है--स्तय इस बात की जिन्नासा 
की जा सकती है हि अलकार को अभिव्यक्ति के साथ केसे जोडा जा सऊ़ता है। कया 
बहिरग भाव से? इस दशा में वह सत्था प्रथकू भाव से रह सकता है। क्या 
अन्तरग भाव से ? इस दशा मे या तो अभिव्यक्ति क्री सहाय ॥ नहीं करता और उच्च 
नष्ट ऊर डाज्ञना है अथया उसका अग ही हो जावा है ओर अलंकार रूप से नहीं रह 
पाता | यह सम्पूर्ण ले अविशेष अभिव्यक्ति का एफ सोलिर साधान बन जाता है? । 


जैसा देखा जाता है, हमारे मत से अलकार तीन श्रेणियों मे बॉँटे जा सकते हैं। 


१ शब्दाथयो, प्रसिद॒ध्या वा कवे, प्रौढिवशेन वा | 
हारादिव अलकार सनिवेशों मनोहर । चन्द्रालोक 
२ न तेषा बहिरिगत्व रताभिव्यकी | ञझ० भारती 
* 8 (076 ०80 89% 2 076566 0ए 7 077267६ 087 26 ॥07066 ६0 ७5५८७४९४७7०7 

8.35 ९778]ए ? ॥॥ (78 0886 ॥ धर 8[ए०४०8 7९४797 82[097906. 777677879 ? 
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३२४ काच्यदपण... 


१ अप्रशतुत वत्तु योजना के रूप में आनेवाले--जेसे उपमा, रूपक, उ प्रज्ञा आदि। 
२ वाक््यवक्रता के रूप में आनेबाले-जेसे, व्याजस्तुति, समासोक्ति आदि। और 
३ बणुविन्यास के रूप मे आनेवाले--जैसे, अनुप्रास आदि। सभी अवस्थाओ मे 
अलकारो हा उह श्य भावो को तीजता प्रदान करना ही होता है। 





तीछरी दाया 
वाच्याथे ओर अलंकार 


फ्िसी प्रकार की विशेषता से युक्त शब्द ओर अर्थ ही काव्य" हैं। यह विशेषता 
तीन प्रकार की है। १ धममूलऊ विशेषता २ व्यापारसूलक विशेषता और ३ व्यग्य- 
मूलक विशेषता। पहली के नित्य ओर अनित्य के नाम से दो भेद होते हैं । पहले मे 
रीति गुण और दूसरो मे अलफ़ार आते है। रीति गुण शब्दार्थ से सम्द्ध रहते है और 
अलऊारो की काव्य में ऐसी स्थिति नहीं मानी जाती । 

किन्तु 'अलऊक्भार अभिधा के प्रकार विशेषः ही है।” इससे यह स्पष्ट है कि 
अलंकार वाच्याथ फा विषय है, व्यंग्य का नही। जहा व्यग्य से वाच्यार्थ की विशेषता 
या समामता रहती है, वहाँ व्यग्य दब जाती है, गुणीभूत हो जाता है। यह चमत्कार 
की महिमा है। अलकार ही चमत्कार पेद्ा करता है। इस्रीसे ध्यनिकार का ऊददना है 
“वरुता के कारण ही अथोत्‌ चमत्कार झो अधिकता से ही बाच्य ओर व्यग्य की 
प्रधानता माननी चाहिये? । इनके मत से अलकाय और अलकार मे अंतर है और 
यही मान्य है। 

प्रारभ से ही वाच्याथ में प्रभावोत्पादक अलकार इस रूप में नही रह पाये जैसे 
कि कटक, कुण्डल, बल्कि वे ऐसे हो गये जैसे कि शारीरिक सौन्दर्य । अलंकार 
मात्र में आलकारिक वक्रोक्तिँ था अतिश्योक्ति+' का अखित्व मानते हैं। 
इस दशा में यह केसे कहा जा सहृता है ऊि अलंझार भावत्रकाशन का एक च मत्का- 
रिक अग है ओर उसकी प्रथक्‌ रूप मे स्थिति मान्य है। जब्र हम उक्तिवैचित्य और 
अतिशयोक्ति की शरण लेते है तत्र उसमे हमे घुल-मित्न जाना ही होगा । यदि यहाँ 


१ विशिष्टी शब्दार्थों काव्यम्‌ | अल्लंकारस्‌त्र 

२ अमिधाप्रकारविशेषा एव अज्ञकारा: | प्रतापरुद्रीय 

३ चारत्वनिम्रत्धना हि बाचप्रव्यग्ययो, प्राधान्यविवत्षा | ध्यन्यादोक 
४ वकामियेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति, काध्यालकार 

५ अलंकारान्तराणामप्येकमाहुमंनीषिण' | « 

वागीशमहिता मुक्ति मिमामतिशयाहयाम्‌ | काव्यादश 


चाच्याथ॑ भौर अलंकार ३२४ 


अलंकारय और अलंकार के अन्तर न रहने की बात कही जाथ तो ठीक नहीं। 
उदाहरण ले-- 
बौच बास करें यम्ुनहि आये । निरखि नीर लोचन जल छाये ॥ 
भरतजी ने जब जमुना का जल देखा तो ऑँबो मे ऑसू भर आये। यद उक्ति 
ही--कलामय कथन ही काव्य है तो यह काव्य ही नहीं कह् जा सकता | फ़्योकि 
इसमे कल्ामय कोई उक्ति नहीं है । यहाँ अलकाय राम का श्याम रग है। अलकार 
स्मरण है। यदि इस अलंकार की शरण न ले तो भरत की आँखो मे आँसू का 
आना असंभव है | यमुना जल न तो ऑसू गेस है और न धुआ। इससे कऋ्रोचे 
का मत यहाँ काम नहीं देवा | «- 
हमारे मत से इसमे काव्यत्य भी है ओर अलंकाय और अलकार का भिन्नत्व 
भी। श्याम, राम और यमुना जल मे जो साम्य है वही यहोँ व्यग्य है। यदि इसमे 
ऑसू उमडने की बात न होती तो यहाँ स्मरण अलंकार को प्रश्रय नहीं मिलता और 
न श्यामता की व्य्नना ही होती। यहाँ चन्द्रमा के ऐसा सौन्दर्य का आधिक्य प्रकट 
करने के लिए स्मरण को बाहर से पक्रड करके नहीं ज्ञाया गया है। तथापि यहों 
स्मरण ने जो चमत्कार पेदा किया है वह भरत के ऑसू मे मलऊ रहा है। 
. यह जो कहा जाता है कि ऐसे स्थानों मे भावगत ही सत्र कुछ रहता है। क्योकि 
अतिरिक्त सौदय की उत्पोदक कोई वस्तु नहीं रहती, सो ठीक नहीं। हमारा कहना 
यह है कि भावों की सृष्टि भी तो ऐसे अलऊारो से ही होती है। यहाँ स्मरण अलकार 
ऑसू छुलछलाने से व्यक्त भरत के आ्राठभाव को अपरिसेय ओर अवर्णनीय बता कर 
ही नहीं छोड़ देवा अपितु रस की भी व्यःजना करता है | क्या यह अतिरिक्त सौन्दर्य 
नहीं ? जो लोग “वन में हरिणी के साथ हरिण को उछलते-कूदते देख+र विरही राम 
को सीता की याद आयी” मे अतिरिक्त सौन्दय नहीं देख पाते, भाव ही भाव देखते है, 
उनको 'सीता साथ रहतीं तो मै भी ऐसा ही विहार कब्ता? ही तक न पहुँच कर करुण 
रख की स्मरणमूलक व्यञ्जञना तक पहुँचना चाहिये। 
विरह है अथदा वरदान 
कल्पना से है कसकती वेदना अश्र, मे जीता-सिसकता गान है । 
शून्य थ्ाहो में सुरीले छुन्द है... १-पत 
यह नयी सृष्टि के नये ढंग का उदाहरण है। इसका अथया! सदेह पैदा करता 
है, ज्ञिसते सन्देह अलकार है। इसमें इस अलकार के लिए कुछ बाहर से लाकर 
जोड़ा नही गया है। यहाँ कटक, कुण्डल का नही, शारीरिक सोन्दर्य का ही उदाहरण 
काम दे सकता है । 
यहाँ का भावुक वक्ता यह निश्चय नही कर पाता है कि जो मुमे प्राप्त है वढ़ दरदान 
है या विरह। वह सदिग्व है। वह उसे कया कहे ओर क्या नहीं। वह वेदना का मे! 
अनुमान करता है ओर गान कान्‍भी आनन्द लेता है। यहों के सन्देद अलंकार का हृप - 
की तुम तीन देव मेंह कोझ, नर नारायण कीं तुम्र दोऊ। 


३२६ काब्यद्पंण 

जैसा प्रथर्‌ प्रथक्‌ रूप से निर्ि'्ट सन्देहालकार-सा स्पष्ट नहीं, कुछ विलक्षण-सा 
है, तथापि अलझारिको की दृष्टि मे सन्देह अत्झार ही है। 

यहाँ वतु या भाव की सम्पत्ति मानने से ही काव्य की सम्पत्ति लूटी नहीं जा 
सकती जब्न तक >» सन्देह को सुअवसर नहीं मिलता । यहाँ वाच्याथे के चमः्कार 
का क्या कहना | इसमें जो अलकार की वास्तविकता है वह भुत्ताने लायक नही। 

यदि वाच्याथ के चमत्कार के लिए, सौद्यातिरेर के लिए बाहर से सामग्रो 
लाने मे ही अलकार का अस्तित्व माना जाय तो उन पचासो अलकारों का नामोनिशान 
मिट जाय जो वांच्यार्थ के साथ मिले हुए है । अत वाच्याथे के चमः्श्ारऊ प्रभार 
को ही अलकार नानवा आपातत उचित प्रतोत होता है। 


किंनकाबाादानासाफ्रद्ा कक 


चौथी छाया 
अलंकारों की साथकता 
अलऊारो का उययोग सौ-दय बढ़ाने के लिए होता है। यह सौन्दर्य भावों का हो 
या उनकी अभिव्यक्त का। भावों को सज़ाना, उन्हे रमणीयता प्रद्दान करना, 
अलकारों का एफ काम है ओर उनका दूसरा काम भावों की अभिव्यक्ति 
को प्राब्जल करना वा उसे प्रभावशाली बताना। अत, रख-भाव आद के 
तातय का आश्रय ग्रहण करऊे ही अलफकारों का संनिवेश करना आवश्यक 
है। ऐसी दशा में ही वे अपनी साथकता सिद्ध कर सऊते ६१ । ग्राम गीव की दो 
पक्षियाँ हैं -- 
लोहवा जरे जेसे लोहरा दुकनिया र ना। 
मोरी बहिनी जरे ससुररिया रे ना॥। 
जब लाडिली बहन से मेंट करने अहन का सवस्व भैया उसऊे ससुराल गया और 
बहन ने इन पक्षियों मे -- * 
कपड़ा त्‌ देख भेया मोर पहिरनवा रे ना। 
भया जसे सावन के बदरिया र नाग 
अपने दुखड़े रोये तो भाई ने घर आउऊर जो दुबद संयार सुनाया वही ऊपर 
की दो पक्तियो मे फूट पड़। है। समुरार से बहन दुख भोगती नहीं; कष्ट भेनचती 
नही, जलती है। उसका जल्लनन साधारण जलन नहीं। बह जलत भाधों की फू 
पडने से भभकती धत्रकती आग की जज्ञन है। सास ही सांसन, ननद्‌ के व्यग 
बाण, पति की ऋ(तवा और राकदिन के कड़ाचूर कामों में अपने को तिज्-विज्ञकर मर 


१ रसभावादितातयंमाशित्य विनिवेश नम । 
अलंकृतीन| सर्वासामलकारत्सा धनम्‌ ॥ ध्वस्यात्रोक 


कल 


अलकारों की साथकता ३२७ 


मिटनेवाली बहन का यह जलना नहीं तो क्या है। उसमे भी भी बेचारी लाड़ प्यार 
से पत्नी बहन तो लोहे का स्थान प्रहण करने मे सबेधा असमथ है । 
यहाँ भाई के साधारण कथन-ससुरार में बहन जल रही है-- मे जलना की 
लाज्शिकता कुछ वीत्रना ला देती है तथापि लोहे के जज्नने की उपमा ने उस 
दु.खानुभूति को इतना बढ़ा दिया है कि वह सीमा पार कर गयी है। यहाँ अलंकार 
वक्तव्य विषय को अत्यन्त प्राव्जज्ञ, प्रभावपूर्ण और मर्मस्पर्शी बना दिया है कि हृदय 
पर सीधे चोट करता है । नीचे ऊी दो पंक्तियों मे भी वही अलकार है पर उतना प्रभाव- 
शाली नहीं है । 
रस-छिद्ध कवियो को अलंकारो के लिये प्रयास नहीं करना पडता | निरू यमाण 
की कठिनाइयों भेलने पर भी प्रतिभाशाली कवियों के समज्ष अलऊार प्रथम स्थान 
प्रदण करने को आप/-आपी से “हम पहले, हम पहले! कहते हुए से टूटे पडते हैं । 
इस कथन का अभिप्राय यही है कि स्यभावत' जो अलऊार प्रतिभात हो, स्वव, स्फूत 
हो, उन्द्ती का निवेश करना चाहिये। कवि जब्र रससिद्ध होगा तो रख भाव का 
तात्पय प्रहण करेगा ही। जब कवि के भाव उच्छयसित हो उठते है तत्न नाना भाँति 
से कवि की रचना मे अलंझार फूट पडते हैं। अलझ्ारों के भेर इसी भाषाभिव्यक्ति 
पर निर्भर करते हैं । 
, इस दशा में कही कही कवि रस भाव से हटता सा प्रतीत होता है और पाठकों 
के मन मे उद्धं ग-सा प्रकट कर ढेता है। जब छाया! की अबस्तुत-योजनाये पढ़ने 
लगते है तब मन की कुछ ऐसी ही दशा हो जाती है। आठ पद्मयों में 'कुणाल” करी 
तिष्यरक्षिता के वर्शन की ये कुछ पंक्तियों हैं--- 
रागारुण रंजित ऊषा सी झूदु मधुर मिलन की संध्या सी, 
माधवी, मालती शेफाली बेल्ला सी रजनीगंधा सी, 
कुंदन सी कंचन चपक सी विद्यत्‌ की नूतन रेखा सी, 
श्रवण घन के नीलांचल के तट के विशुश्र अ्रवलेखा सी 
इसकी आलोचना अनावश्यक है। इसमे भावों का उच्छूतरास उतना नहीं है 
जितना कि दूसरो की-सी रचना करने की लगन। 
अलंकार भाव भाषा के भूषण है। यदि ये घुल-मिज्कर भाषा को मधुर और 
भाकृत न बना सके, तथा यदि भारों मे सज्ञीववा ओर प्रभविष्णुता नहीं ला सके तो 
ऐसे अलंकार प्रयास-साथ्य ही समझे जा सकते हैं, उनसे रचना को कोई लाभ नहीं हो 
सकता | साथ ही यह भी जानना चाहिये ऊि जहोँ अलंकरणीय रस भाव का ही 
अभाव हो वहों अलकार क्या कर समता' है। निष्प्राण शरीर को- मुर्दे को 
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१ अलकारान्तराणि हि निरुप्यमाणदु्घटान्यापि रससमाहितचेतस, 
प्रतिभानवत' कवेः अहपूविकया परापतन्ति | ध्वन्यालोक 
२ तथाहि अचेतनं शवशरीर कुण्डलाथ पेतमपि न भाति, अलकायस्थाभावात्‌ । 
ध्यन्यालोकक्षो चने 


श्श्द काब्यदपंण 


अलकझ्कार पहना दिये जायँं-केवल वांह्म अलकरों का ही कथन है, काव्य के अलकार 
पैसे नहीं होते--तो अचेतन शयशरीर की क्या शोभा हो सहझुतो है? अलकार के लिए 
अलकाये शरीर की सप्राणता आवश्यक है। रस-भावहीन रचना अचेतन शबवस्वरूप 
है। उसके लिये अलकार बिडंगना है । एक उदाहरण से समर्के-- 
उन्नत कुच कुभो को लेकर फिर भी थुग-युग की प्यासी सी, 
आमरण चरण लु'ठित होने वाली अयसि सी दासी सी । 
बती-ठनी 'तिष्यरक्षिता? (खिल उठी आज रूपसी मनोरम ।' यहाँ उपमा की लडी 
सुखे फूलों झी माला-सी है। पहली पक्षि मे विरोध से कुछ जान-सी जान पडती है 
पर कुच कु भ सरस नहीं, उनन्‍तत ही भर है। यदि तिष्यरक्षिता कुच-कुभो को लेकर 
युग-युग की प्यासी सी है तो यहाँ उपमान का अभाव हो जाता है ओर यदि ऐसी 
कोई दूसरी है तो ऐसी अप्रस्तुत योजना विष्यरक्षिता के भाव की सहायिका नहीं। 
क्योकि अशोक के रहते ऐसा नहीं कह्दा जा सकता। दूसरे चरण की अग्नस्तुत-योजना 
भी नहीं फत्रती | क्ष्योकि तिष्यरक्षिता के भाव कुणाल के प्रति कलक-स्वरूर्प है। प्र यसी 
ओर दासी का एक साथ होना, गगामदार का जोडा है। हों, अ्र/चरित्रा दासी सी 
वह हो सकती है। किन्तु अन्य दृष्टियो से दासी की उसमें पूर्णता नहीं। पाठक अब 
स्वय समझे यह मुर्दे का सिंगार नही तो और क्या है। 
यह न समझना चाहिये कि सुन्दर उपमान होने से ही रचना सुदूर हो जा 
सहझती है। अलफार की स्तस्थ पृष्ठ भूमि--रस भाव के जिना उपसान कुछ कर नहीं 
सकते । रस भाव अथोत्‌ अलकाये सजीव हो तो भद्दी अप्रस्तुतयोजना भी उसकी 
शोभावद्धि कर सकती है | 
बेला फूले बन बीच-बीच भ्रानो दही जम्मायो सींच-सींच । 
बहि चत्गतत भयो है मन्‍्द पोन मनु गद॒हा का छान्‍यों पर । 
गंदा फूले जेसे पकोरि |- हरिश्रन्द्र 
यहाँ के उपमान भद्दे ओर प्रामीण ऊहे जा सकते हैं पर इनके साहश्य की ओर 
से आँखें बन्द नहों की जा सकती है। इन अभ्रस्तुत-योजनाओ से हास्य रस की पुष्टि 
होती है । 
सारांश यह कि अलकर के जो काय हैं थेयदि उनसे हो सके तभी उनकी 
साथदता है। 





पाँचवीं छाया 


अलंकार के रूप 
अधिकतर अलंका< साहश्य मुलक होते हैं। यह साहश्य दो प्रहार का होता है। 
एक तो सहरश शब्दों वा सदंश वाक्ष्यों को लेकर अलंफार-योजना की जादी है जो 
हमारे हृदय को छूती नहीं | यह केवल चम-कार पैदा करके पाठओों और श्रोताओं को 
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चमत्कत कर देती है। इससे हमें जो आनन्द होता है वह चणिक है। काव्य मे इसका 
उतना महत्त्व नही है। 
गया गया गया। 
शब्द एक ही हैं पर तीनो के अथ अलग-अलग हैं। वे अर्थ हैं-- गया नामक 
व्यक्ति गया नामक शहर को गया। 
जिसकी समानता किसी ने कभी पाई नहीं, 
पाई के नहीं हैं अब वे ही लाल माई के। 
इसमे “पाई? का अनुप्रास है। जिससे एक का अथ पाना ओर दूसरे का अथे 
पेखा है। इसमे शब्द का अलुप्रास है। 
राम हृदय जाके बसें विपति सुमंगल ताहि। 
» राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि। 
इसमे _वाक्यों का अनुप्रास है। अन्वय से अथ भिन्‍न हो जाता है । 
काव्य मे उसी साहश्य का महर्त है जो भावो को उत्त जना देता है और उसमें 
तीत्रता लावा है । 
र्वरूप-ओध के लिए भी अलंफार-योजना होती है। इस शुष्क स्वरूप-बोध मे भावों 
की' यदि प्राशप्रतिष्ठा हो जाय तो उसकी भी महत्ता कम नही होती। 
जन्म, मृत्यु ओ९ जन्मान्तर से जकड़ा हुआ और अनेरू परिबतेनों का महपात्र 
आत्मा भी नि.खग आकाश के समान ही निविक्ार है। इस स्वरूप-बोध के लिए यह 
केसा सरस बरणन है । 
बच पर जिसके जल उद्धशगन बुझा देते अ्संख्य जीवन, 
कनक और नीलम यानों पर दौड़ते जिस पर निशि बासर । 
पिघल गिरि से विशाल बादल न कर सकते जिसको चचत्, 
तड़ित की ज्वाला घन ग़जन जगा पाते न एक कंपन, 
उसी नभ सा कया वह अविकार और परिवतंन का आधार । --महा देवी 
साम्य तीन प्रर्गार का माना गया दे। (१) शब्द की समानता, जिसका ऊपर 
उल्लेख ही चुझा है। (२) रूंप या आकर की समानता और (३) साधम्य अथोत्‌ गुण 
या क्रिया की समानता | इन दोनो के अंतरग मे एक श्रभाव-साम्य भी छिपा रहता है। 
प्रभाव-साम्य पर ध्यान देकर की गयी कविता की महत्ता बढ़ जाती है। वह पाठकों को 
अत्यन्त प्रभावित करती है। 
करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, 
तब विस्फुरिंस होते हुए भ्रुजण्ड यो दर्शित हुए। 
दो पश्न शुर्डो मे लिए दो शुणर्ड वाला गज कहीं, 
सदन कर उनको परस्पर तो प्रिल्ले डपमा कहीं। “गुप्त 
ध्३ 
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इसमें जो साइश्य है वह आकांर का है। इसके भीतर यह प्रभाव भी दशित होता 
है कि शुण्ड समान ही भुजद॒ण्ड भी प्रचस्ड हैं और करतल अरुण और क्ोमनर हैं । 


नवप्रभा-परपोज्ज्वल लीक सी गतिमती कुटिला फणिनी सम्ा। 
दुमकती दुरती घन अक में विपुल केलिकलाखनि दामिनी। --हरिओध 
फणिनी--सर्पिणी और दामिनी दोनो का धर्म कुटिल गति है और इन दोनों का 
आतंक एक-सा प्रभावपूर है । 
विमाता बन गयी ऑघी भयावह, हुआ चचल न फिर भी श्यामघन वह । 
पिता को देख तापित भूमितल सा, बरसने लग गया वह वाक्य जल-सा | सा० 
यहों के अलंकार की योजना साधम्य के बज्ञ पर ही की गयी है। महाराज दशरथ 
के लिए इसका प्रभाव भी असाधारण है | 
जिस उपमेय के लिए उपमान या प्रकृत के लिए अप्रक्ृत अथवा अभग्रस्तुत के लिए 
प्रस्तुत की योजना की जाय उसमे साहश्य का होना आवश्यक है| साहश्य ही नहीं, 
यह भी देखना आवश्यक है कि जिस वस्तु, व्यापार और गुण के सदृश जो वस्तु, 
व्यापार और गुण ज्ञाया जाता है वह उस भाव के अनुकूल है कि नहीं। उससे कवि 
जैसा रसात्मक अनुभत्र करे बेसा ही श्रोता भी भावों की रसात्मकू अनुभूति करे। 
अप्रस्तुत भी उसी प्रकार भावो का उत्त जक हो जेसा हि पस्तुत । 
सखि ' भिखारिणी सी तुम पथ पर फेल्ाकर अपना अंचल 
सूखे पत्तों ही को पा क्या प्रमुदित रहती हो अतिपल १ --पंत 
भिखारिणी जेसे रूखा सूखा पाकर ही सदा प्रसन्न रहती है वेसे ही सूखे पत्ते पाकर 
ही छाया भी क्‍या प्रमुदित रहती है ? यहाँ का साहश्य एक-सा भावषोत्त जक है । 
, कभी-कभी कवि साहश्य लाने में--अप्रस्तुत की योजना मे समानता की उपेज्ञा कर 
देते हैं जिससे रखानुभूति मे व्याघात पहुँचता है। जैसे-- 
अचानक यह स्थाही का बूंद क्ेखनी से गिर कर सुकुमार । 
गोल तारा सा नभ से कूद सजनि आया है सेर पास --पंत 
गोलाई का साइश्य रहने पर भी तारा और बुद की समता कैसी ? नम से कूद 
कर आया है तो उसका प्रायः वही आकार-प्रकार होना चाहिये। यह बात ध्यान रखने 
की है कि किसी बात की न्‍्यूनता या अधिकता दिखाने में ही कवि-कर्म की इतिश्री नेहीं 
समभनी चाहिये । 
कहीं-कहीं प्राचीन कवियों ने भी साहश्य और साधम्य की बड़ी उपेक्षा की है। 
हरि कर राजत माखन रोटी । 
सनी वराह भूघर सह पथिवों घरो दुशनन की कोटी । +-सूर 
उध्प्र क्ञ की पराकाष्ठा है पर साइश्य की मिट्टी-पत्नीद है । 
आंधुनिक कवि प्रभाव-साम्य के समक्ष साहइश्य और साधम्य की अधिकतर उपेक्षा 
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करते हैं। इसमे सन्रेंह नहीं कि प्रभाव-साम्य को लेकर की गयी अप्रश्तुत-योंजना 
हृदयमाही होती है। जेसे-- 
जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा । 
अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा ऑँथेरा ।-- प्रसाद 
( धूम-रेखा « घु'घु नी स्वृति, अधेरा ०» हृदय का अधकार ) अभिप्राय यह हे 
मेरा हृदय सक्खतन के समान स्निग्ध था जिससे प्रिय का अनुराग दीपक-सा जल 
उठा | अब प्रिय के तियोग मे हृदय अवक्रारसय हो गया। अब केवल धघुंधुली पुरानी 
स्मृतियां ही रह गयी है, जो उसी प्रकार बल खाती हुईं उठ रही है जेसे बुमे हुए 
दीपक की धूमरेखा बलखातो हुई उठती है। 
यहाँ साम्य का आधार बहुत ही कम है। केवल प्रभाव साम्य के नाम मात्र का 
संक्रेत पाकर अप्नस्तुत की योजना कर दी गयी है। 
सुरोले ढीले अधरों बीच अधूरा उसका लचका गान। 
विकच बचपन को सन को खींच उचित बन जता था उपम्राव । --पंत 
( इसमें कद्दा गया है कि उस बालिका का गान ही बाल्यावस्था और उसके भोले 
मन का उपमान बन जाता था। अथोत्‌ बह गान रबतः शैशन और उसकी उसग ही 
था। इसमे उपमान और उपसेय ऊे बीच व्यग्य-व्यद्ञक-साव का ही सम्बन्ध है। रूप 
साम्य कुछ भी नही | शुक्रत्त जी ) यह अगभ्रस्तुत योजना के नये ढंग का उद्याहरण है | 
यह शेशव का सरल हास है सहतसा उर घे है भरा जाता । 
बह ऊषा का नव विकास है जो रज को है रजत बनाता। 
यह ल्ञघु लहरों का विकास है कल्लानाथ जिसमे खिंच आता | --पंत 
भावाथ यह कि जिस प्रझ्भार ऊषा के विफास मे--अरु गोदय-काल मे रज-कश 
चमक उठते हैं, जिस प्रफार लघु लहरों मे चॉद लहराने लगता है उसी प्रकार 
बाल्यपस्था में बाल-ह॒दय को सारा ससार सुन्दर, सरल और उसंग भरा दिखाई 
पढ़ता है । 
इसमे बढुत ही अथगर्भित व्यव्जक साम्य है जो लक्षणा के प्रभाव से रफुटित 
होता है । 
पंतजी की अशस्तुव योजना नवीन ही नही, रगीन भी होती है और अपूब ही नही 
विचित्र भी। उनमें अलक्ार की अस्फुट कॉकी दीख पड़ती है। 
रूप का राशि राशि वह रास इगो की यमुना श्याम, 
तुम्हार स्वर॒का वेशविलास हृदय का बृन्दाधाम । 
देव ! वह मथुरा का आमोद देव ! ब्रज भर यह विरद्द विषाद । 
शाह | वे दिन द्वापर की बात  भूति ! भारत को ज्ञांत [| «पंत 
यह प्रभाउ-साम्य की महिमा का निद्शन है। 


ब्‌ ७७: 


काव्यदुपंण 


छठी छाया 
अलंकार के काये 


, भावों का उत्कषे दिखाने ओर वस्तुओं के रूप, गुण ओर क्रिया का 
अधिक तीत्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होनेवाली युक्ति अलंकार 
है !--शुक्लजी 

इसीके अन्तर्गत प्रभावोत्पादकता ओर प्रषणीयता भी आ जाती है। इस प्रकार 
अलकारों के दो कार्य हुए--१ पहला है भागों का उत्कृष दिखाना तथा २ दूसरा है 
वस्तुओं के ( क ) रुपानुभव को (ख ) गुणानुभव को ओर (ग / क्रियानुभव को 
तंत्र करना । 
१ भावों की उत्कृष-व्यव्जनां मे सहायक अलंकार--- 
प्रिय. पति वह मेरा श्राण प्यारा कद्दों है ? 
दुस-जलनिधि इूबी. का सहारा कहाँ है ! 
लख मुख जिसका में आज लो जी सको हूँ, 
घह हृदय हमारा नेन्न-तारा कहाँ है? - हरिओरोष 
इसमे प्राण-प्यारा, नेत्रतारा, हृदय हमारा आदि में जो उपमा ओर रूपक अलक्षार 
आये हैं उनसे यशोदा की विकतता तीज्र से तीत्रवर हो रही है। 
तरक्ष सोती से नयन भर 
मानस से ले उठे स्नेह धन कसक विद्य-पुल्को के हिमकण 
सुधि स्वाती की छोॉह पलक की सीपी में डतरे ।-महादेवी 
यहाँ का रूपकालंडार श्रश्नु ओ को वह रूप देता है जिससे हृदय की विहलता 
पराकाष्ठा को पहुँच जाती है। 
लिख कर लोहित लेख, डूब गया है दिन, अहा ! 
व्योम-सिन्धु सललि देख, तारक बुदुबुद दे रहा ।--शुप्त 
दिनानत मे पश्चिम की ओर ललाई दोड़ जाती है और फिर आकाश मे. तारे 
दिखाई पड़ते हैं। दिन का लडाई रूप में लिखित लोहित लेख अगार-सा 
दाहक है; जो ऊमिला की मामिर पीड़ा का द्योत्न करता है। यहों करुण में रूपक 
भावोत्कष का सहायक है। 
कोई प्यारा कुसुम कुर्ता भोन्र में जो पड़ा हो, 
तो प्यारे के चरण पर ञ्ला ढाज् देना उसे तू। 
यो देना ऐ पवन ब्तता फूल सी एक बाला, 
सक्ञाना हो हो कम्त्ष पापा को चूलना चाहती है --हरिओप 


झत्ंकार के काय ३३३ 


यहाँ 'फूल-सी एक बाला? के उपमा अलंकार ने प्र म.परायण हृदय की उत्कश्ठा 
के भाव को बड़े ही मनोरम रूप मे व्यंजित ही नही किया है उधको उत्कृष्ट भी बना 
तिया है। 
२--(क) वस्तुओ के रूप का अनुभव तीत्र कराने मे सहायक अलक्षर-- 
नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा झूदुल अधखुला अंग। 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल) मेघ बन बीच गुलाबी रंग ।- प्रसाद 


इसमे “श्रद्धा” की रूय-ब्याला उपमा अलंकार से और भी भभक उठी है। 


लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दोड भाई | 
निकले जनु युग विमल विधु जलद पटल बिलगाह ।-- तुलसी 
लता-भवन से प्रगट होते हुए दोनो भाइयो पर मेघ पटल से निकलते हुए दो 
चन्द्रमाओ की उत्प्रक्षा की गयी है । यह अलकार प्रस्‍्तुत दृश्य के सोन्दर्य को डिगुणित 
क्र देता हैं। 
सब ने रानी की ओर अचानक देखा वेधव्य तुपाराबृता यथा विधुलेखा। 
* बैठी थी अचल तथापि असख्य-तरंगा, अब वह सिही थी ह॒हा गोभुखी गंगा |--छा० 
विधवा रादी तुषाराबूत बिधुलेखा-सी घु धज्ी पड़ गयी थी। कहाँ बह सिही थी 
ओर अब कहों गोमुखी गगा । 
यहाँ का रूपक-गमित उपमा अलकार रानी की दशा के चित्रण मे ऐसा सहायक 
हुआ है कि भाव उत्कृष्ट ही नही सजीब हो उठा है । 
(ख) गुणातुभव को उत्कृष्ट बनानेवाले अजकार-- 
सुक्त भोग खोजने श्राते सब आये तुम करने ससय खोज | 
जग॒ु की मिह्ी क॑ पुतल्े जब तुम आत्मा के सन के मनोज । “पत 
यहाँ का व्यतिरिक अलकार महात्माजी के अलोकिक गुणों का अनुभव कराने मे 
सहायक है। 
झयोध्या के अजिर को व्योम जानो, डदिति जिसमे हुए सुरवेध मानो । 
कमल दुल से बिछ्ाते भूमितल में, गये दोनो विमाता के महल से | “-सा० 
दशरथजी की दुःख दशा दूर करने मे राम ही एक मात्र सहायक हैं, इसको सुर- 
बैय की उत्प्रक्षा पुष्ठ करती है ओर कमल-दल की उपसा राम-लक्ष्मण के चरण-कमल 
की कोमजता, सुन्दरता तथा अरुणिमा के अनुभव को तीज्र बनाती हैं। 
झ्ो चिन्ता की पहली रेखा अर विश्व बन की व्याली | 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कम्प सी मतवाली | 
हे ऋसाव की चपल बालिके, री ललाट को खल लेखा । “अर ताद्‌ 
इसके रूपक के रूप में अगप्रस्तुत-योजना चिन्ता की प्रारम्सिक अवस्था की भीषण ता 
& अनुभव कराने में अत्यन्त सहायक दै। 


३३४ काव्यद्पण 


(ग) क्रिया के अनुभय को तीघ्र करने में सहायक अलकार-- 
उषा सुनहले तौर बरसती जयलचमगी सी उदित हुई। 
उधर पराजित काल रात्रि भी जल मे अन्तर्निहित हुई । --भसाद्‌ 

यहाँ के रूपक ओर उपसा ऊषा के उदय की तीव्रता का अनुभव कराने में सहायऋु 
हैं। सुनहरे तीरों के सामने भज्ञा कालरात्रि की विसात ही क्या, भागकर छिप 
दी वो गयी । 

ऊर्मिला भी कुछ लजाकर हस पडी, वह हेंसी थी मोतियों की सी लडी । 
>९ »< ५८ 
दग्पती चौंके, पवन मण्डल हिला, चंचला सी छिटक छूटी ऊर्मिन्ना । 
मोतियों की लडी-सी जो उपमा है वह हंँसमे की क्रिया को जैसे तीज्रता प्रदान 
करती दे बेसे ही उच्ज्वज्ञता, दिव्यता और सुन्दरता की अनुभूति की भी ईद्धि करती है। 
लक्ष्मण के क्रोड से ऊर्मिला के छिटक छूटने की क्रिया मे जो तीत्रता है उसको भी 
चब्चला की उपमा तीत्रतर कर दती है । 
कुछ खुले मुख की सुषमामयी, यह देसी जननी मनरंजिनी । 
लसित यो मुखसंज्छा पे रही, विकच पंकज ऊपर ज्यो कल्ला । ““5प० 
यहाँ की उपमा मुख-सौन्द्य के अनुभय को तीत्र कर रही है । 
बाल रजनी-सी अलक थी डोलती शभ्रप्तित सी शशि के बदन के बीच से । 
अचल रेखांकित कभी थी कर रही अमुखता मुख की सुछृवि की काव्य में | --पन्‍्त 
यहाँ अलक के डोलने की क्रिया को रेखाद्लित को उत्प क्षा काव्यसम्पत्ति के साथ 
अत्यन्त त॑ त्र फर रही है । 
काम्िहि नारे पियारि जिपम्मे लोभिहि प्रिय जिमि कं 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम। *“तुचसी 

पूवोद्ध की दोनो उपाय राम के प्रिय लगने के अनुभव को तीत्र बना रही हैं। 

जहोँ अलकार इन कार्यों को करने मे समथ हो बहीं उनकी साथकता है। स्भावतः 
रचना मे जहों अलकार फूट पडते हैं वहीं उनका सौन्दर्य निखर आता है और जहाँ 
उनमे कृत्रिमता आयी वहों वे अपना स्वारस्य खो देते है। क्योकि उनमे रसोत्कषता 
नहीं रह जाती | 

पन्‍तज्ञी की आलंफारिक भाषा मे अलकार का यह रूप है-- 

“अलंकार क्वल वाणी की सज्ञावट के लिए नहीं; वे भाव की अभिव्यक्ति के 
विशेष द्वार हैं। भाषा ढी पुष्टि के लिए, राग की परिपूणता के लिए, आवश्यक 
उपादान हैं, वे वाणी के आचार, व्यवहार और रीतिनीति हैं, ,थक स्थितियों के प्थक्‌ 
स्वरूप, भिन्न अधस्थाओ के भिन्न चित्र हैं। जैसे वाणी की झझारें विशेष घटना से 
टकराकर जैसे फेनकारहो गयी ह्ो। विशेष भावों के मोके खाकर बाल लहरियाँ, वरुण 


अत्यंकारों का आडर्बर ३६५९ 


तरंगो मे फूट गयी हो, कल्पना के विशेष बहाव में पड़ आवर्ता में नृत्य करने लगी हों । 
वे वाणी के हास, अश्र, स्थान, पुलक, हाव-भाव हैं। जहाँ भाषा की जाली केवल 
अलकारो के चौखटे मे फिट करने के लिए बुनी जाती है वहाँ भावों की उद्शरता शब्दों 
की ऋपण-जडता में बेंघकर सेनापति की दाता ओर सूम की तरह “इकसार” हो जाती 
है?। पहलव की भूमिका | 





सातवीं ढाया 


अलंकारों का आउम्पर 
प्रार्म केजचार अलंफार भेदोपभेदों मे विभक्त होकर आज लगमभा डेढ़ सी संख्या 


तक पहुँच चुके हैं, पर यही इनकी इतिश्री नही होती। भले दी इनके विषय में सभी 
एकमत न हो, भले ही अनेकों के लक्षणो ओर उद्दाहरणो मे अनेक स्थानों पर भिन्‍्नता 
पायी जाय | सख्यावृ'द्ध की इस द्ोड़ा-होडी मे अलंकारों का आग्रह इतना बढा कि थे 
साधनस्परूप होकर भी साध्य बन गये | रीतिकाल यही बतलाता है। अलकार-वादियों 
ने अलकार को इतना महत्त्व दिया कि उसे काव्य की आत्मा बना डाज्ा। अलझार दी 
को सबस्व समभ बेठे । 

यह ठीक है कि अलकारो की कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सहूती, किन्तु 
सख्यावृद्धि का यह भी उद्द श्य न होना चाहिये कि अलझ्ार का अलकारत ही नष्ट 
हो जाय, बह अपने उहं श्य से ही च्युत हो जाय | इसी कारण साधारण अलंकारिको 
की कौन कहे, आचार्यों के भी अनेको अलझार पुस्तकों मे ही पड़े रह गये। जेसे कि 
रुद्रर के जाति, भाव, अवप्तर, मत, पूर्व आदि अलंकार। निरथऊ अलकारों के 
नमूने देखे । 

१ आठ प्रकार के प्रमाण” अलऊ्ारों मे एक संभव भी है। यह वहों होगा है जहाँ 
किसी बात का होना संभव हो । 

सुनी न देखी तुथ सरसि हे वृषभानु कुमारि 
जानत हो कहूँ होयगी विपुला धरणि विचारि ॥| 

इसमें राधा सी नायिका के पृथ्वी पर कही न कहीं होने की संभावना को गयी 
है। इसमे अलकार की क्या बात है ? सभावना से कोई चमत्कार तो इसमें आता 
नहीं, वल्कि राधा की सी नायिका के होने की सभावना करके उसके सोन्दये के महर्व 
का हॉास ही कर दिया गया है । 

२ इसका भाई एक संभावना अलंकार भी है यदि ऐसा होता तो ऐसा होताः, 
यही इसका लक्षण है। 


३३६ काव्यदपंण 


डगे जो कातिक अंत कौ छुनदा छाढ़ी कलंक। 
तो कहुँ तेरे बदन की समता लहे मयंक | 
इममे वही बात है जो कहना चाहते हैं। बाच्याथ मे कोई चमत्कार नहीं है। इनमें 
यह भेद भी दिखा दिया गया है कि पहले मे निश्चय नहीं रहता ओर इसमें रहता है। 
३ असंभव भी इसीके आगे-पीछे है । 
को जाने था गोप सुत गिरि घारेगो आज 
यहाँ 'को जाने था? वाक्यांश असभवता सूचित करता है। यहाँ भी कुछ चमत्कार 
नहीं है। खभय-असंभव की बाव कहना अलंकारकोटि मे नहीं आ सकता। 
४ एक भाविक अलकार है जिसमें भूत ओर भविष्य के भावों का वर्तमान मे 
बणन किया जाता है । 
अवलोकते ही हरि सहित अपने सम उन्हे खड़े, 
फिर धराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो गये। 
वे थत्न से रोके हुए शोकाश्न, फिर गिरने ले 
फिर दुःख के वे दृश्य उनको दृष्टि मे फिरने लगे।--गुप्त 
यहाँ भूतकालिऊ दु ख का प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है। इसमें अलंकार 
के लिये क्‍या रकखा है ? अतुभुव भूवकालिक भाव का कारण-बिशेष से जाम्रत होना ही 
तो है। इसमे चमत्कार कया है? भाविक अलंकार से इसकी क्या विभूति बढ़ती है ? 
४ तदूगुण अलझार का तमाशा देखिये-- 


लखत नीलमनि होत अलि कर विद्रम दिखरात। 
म॒कता को मुकता बहुरि लख्यो तोहि मुखुकात ॥ 
मोती को जब देखती है तब नीजमनि, हाथमे लेती है तत्र मूंगा और जब हँसती है 
तब फिर मोती हो जाता है। हे 
दूसरे के गुण प्रहण करने के कारण तदूगुण अलंकार माना गया है पर बाल 
फी खाल निऋरालनेखाले कुबलयानन्इ॒कार मोती के फिर श्वेत होने के कारण पूवरूप 
अलकार मानते हैं । 
इस वर्णन मे अतिशयोक्ति कुछ मात्रा मे है पर भाव में तीघ्रता कहोँ आती हैं? 
एक तमाशा खड़ा किया गया है। इस तमाशे को अतदूगुण और अनुगुण भेद करके 
ओर खेजवाढ़ बना दिया गया है। 
ऐसे अलंकारो पर ध्यान देने से यह कहना कुछ संगत-छा प्रतीत होता है कि 
अलंकार की साथकता प्रथक्‌ रूप से रहकर ही भाव को तीत्र बनाने मे है। पर यहइशीसे 
मान्य नहीं हो सकता। प्थक न रहकर भी अलकार भावोत्त जन में योग दे सकते हैं। 
एक उद्हरण लें-- 
सुनहु श्याम वेज में जगी दुसभ दसा की जोति। 
जह मुंदरी प्रेंग्रोन को कर में, ढीली होती।। 


है लंकारों की श्र नन्‍्तवा और वर्गोकरण ३३७ 


यहाँ अल्प अलंकार है। छोटे आधेय की अपेक्षा बड़े आवार का भी छोटा वर्णन 
किया गया है | इसमें अतिशयोक्ति है, चमत्कार भी है। उ क्तेचित्रय भी है। इससे 
विरह-दशा की प्रं पणीयता बढ़ जाती है 

दूसरी वात यह कि पएथक्‌ रूप से भवोत्त जन का सिद्धान्त प्रहणा करने से 
अलकार-शासत्र पर ही हड़ताल फिर जायगी , किन्तु इससे अलक्ारों को अनावश्यक 
पिस्तार का भी समर्थन नहीं ऊिया जा सकता । 





अझाठवीं दापा 


अलंकारों की अनन्तता और वर्गीकरण 


अलंकारों की कोई सीभा नहीं बॉधी जा सकती आर न कोई 'सक्रो संख्या हो 
निवोरित की जा सक्ृतो। प्रतिभा ईश्वरीय देन है। उसके अनन्त प्रकार हैं', उसके 
स्फुरण की इयत्ता नहीं । इससे अलकार भी अनन्त हैं। 

दश्डी ने लिखा है अलंकारो की आज भी सृष्टि हो रही है। अत, सपूर्णतः कौन 
उनकी गणना कर सकता है?। अलकार के लक्षण मे ्वनिकार के इस मत का 
उल्लेख किया गया है कि वाग्विकल्प--कथन के प्रकार अनन्त हैं और वे ही अलंकार 
हैं। इसीको रु/्टट स्पष्ट करते है कि हृत्याहादर जितने अथ हे व सभी अलका२४ 
हैं। इससे अब निःसन्देह कहा जा सकता है कि अलंकार काव्य का सौंदये हैं। 
, रुद्रट ने अथोलझारो को चार घर्गों मे बॉटा है--बास्तव, ओपम्य, अतिशय और 
श्लेष | असभिप्राय यह कि इन्ही चारो भेरो के द्वारा अथ विभूषित होता है। इन्ही के भें 
अन्य सभी अलंकार" हैं। 
५ वस्तु के स्वरूप का कथन वास्तव है। इसमे व्यतिरेक, विषम, पयोय आदि 
श्रलकार आते हैं। जहाँ प्रस्तुत वस्तु की तुलना के लिए अग्रस्तुत-योजना होती है 
बहों ओपम्य होता है। डपमा उत्मत्षा, रूँपफ आदि अलंकार इसके अन्तर्गत हैं। 
जहों अथे और धर्म के नियमों का विपयेय हो वहाँ अतिशय होता है। इसमें विषम, 


१ प्रतिभानन्यात्‌ | लोचंन 
२ अलंकाराणाम अनन्तत्वात्‌ । ध्वन्थलोक 
३ ते चाद्रापि विकल्प्यन्ते कस्तान्‌ कार्त्नेंन वच्षयति | काव्यादुर्श 
४ ततो यावन्तों हृदयावजका अधथंप्रकारा' तावन्‍्तः अजंकार, । काव्यालंकार 
५, अर्थस्थालकारा वास्तवमौपम्यमतिशय। शलेष' | 
एपामेबविशेषा) अन्ये ठु भवत्ति निःशैघा; | काच्यात्वकार 


४१६ 


शश्ष् कांब्यद पंण 


विरोध, अरंगति, विभावना आदि अलंकार आते है। जहाँ वाक्ष्य अनेकार्थ हो 
वहाँ श्लेष होता है। इसमे व्याजोक्ति, विरोधाभास आदि अलंकार आते है। 

इसो प्रकार विद्यानाथ ने भी चार भेद किये हेँ--१ वस्तु प्रतोतियाले २ औपम्य 
प्रतोतवाले ३ रस-भाव प्रतीतिवाले ओर ४ अस्कुट प्रतोतियाले' । पहले में समासोक्ति, 
आक्षेप, आदि, दूसरे मे रूपक, उस्मक्ञा आदि, तीखरे मे रखबतू, प्रय, ऊजेस्वित्‌ 
आदि और चौथे में उपसा, अथोन्तरन्यास आदि अलकार शआते हैं। 

राजानक रुथ्यक ने अलंकारों को सात वर्गों मे विभक्त क्रिया है जो इस प्रकार 
है-- १ साहश्यगर्भ २ विरोधगर्भ ३ खशड्अलावद्ध ४ तकेन्‍्यायमूल ५ वाक््यन्यायमूल 
६ लोकन्यायमूल और ७ गृद़ाथ्रतीतिमूल । इनके भी अवान्तर भेद्द हैं जिनके भीतर 

अन्य अलंकार आते हैं। एकावली में विद्याधर ने भी इन्हीं का अनुफरण करके 
बर्गकरण किया है| 

(१) साहश्यगर्भ या औपम्यगर्भ मे २८ अलंकार आते हैं। १ भेद[मेर-तुल्यप्रधान 
४ है--उपसा, उपमेयोपमा, अनन्ययथ और स्मरण । २ अभेद्‌-प्रधनन ८ है (क) 
आरापमूल ६ हैं--रूपक, परिणाम, सन्देह, आन्ति, उल्लेख और अपह ति (ख) 
अध्ययसायमूल २ हैँ--दक्ज्ञा और अतिशयोक्ति। ३ गम्यमान औपम्ध १७ हैं-- 
(क) पदाथगत २ है--तुल्ययोगिता और दीपक । (ख) वाक्षयाथंगत ३ है--प्रति 
वस्तुपमा, दृशान्त और निद्शना । (ग) भेद््रधान २ हँ--व्यतिरेक और सहोक्ति। 
(घ) विशेषण-बैचित्र्यवाले २ हैं--समासोक्ति और परिकर। (डः) विशेषण- 
विशेष्य वैचित्य का १ श्ल्ेष है। शेष ६ हैं विनोक्ति, अग्रस्तुवप्रशंसा, पर्यायोक्त, 
अथोन्‍्तरन्यास, व्याजस्तुति ओर अआक्षेप । 

(२ ) विरोवमूल १२ अलंकार हैं---बिरोध, विभाषना, विशेषोक्ति, सम, विचित्र, 
अधिक, अन्योन्‍्य, विशेष, व्याघात, अतिशयोक्ति ( कायकारण-पोबोययय ) असर्गात 
ओर विषम । 

(३ ) शड्लावद्ध ४ अलंकार है--फारणमाला, एकावली, मालादोपक और सार | 

(४ ) तकन्यायमूल २ अंलंकार हैं--काव्यलिड़ और अनुमान । 

(४ ) वाक्यन्यायमूल & अलंकार हैं--प्रथासंख्य, प्रयोय, परिबूत्ति, परिरुख्या, 
अथोपत्ति, विकल्प, समुच्रय और समापि | 

(६ ) लोकन्यायमूल ८ अलंकार है-प्रत्यनीक, प्रतीप, सीलित, सामान्य, तदूगुण, 
अंतदूर्गुण, उत्तर, प्रश्नोत्तर । 

(७ ) यूद्रार्थप्रतीविमूल ७ अलंकार हैं--सूच्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति 
भाविक, संसृष्टि और संकर । 


१ केचित्तीयमानबस्तवः केचित्प्रतीयमानोंपस्या: 
केचित्नतीयमानरसमावापय;, केचिदेस्फुटप्रतीयमान!ः | भर तापरुक्षीय 


अलंकार ओर मनोविज्ञान 8३ & 


विद्यानाथ ने अथोल॑ंछारों को नौ भागो में विभक्त किया है। वे हैं--साधम्यमूल, 
अध्यवसायमूल, विरोधमूल, वाक्यन्यायमूल, लोकव्यरहारमूल, तकन्‍्यायमूल; ःड्डला- 
बेचित्यमूल, अपहयमूल और विशेषणवेचिच्यमूल । 

इन वर्गीकरणो मे आचायों का मतभेद है। कारण यह कि उनका दृष्टिकोण मिन्न- 
भिन्न है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह वर्गीकरण वेज्लानिक है, क्योकि इनमे 
एकसूत्रता है। विशुद्ध मनोवेज्ञानिक वर्गकरण हो सकता है पर वह काव्य में विशेषत, 
सहायक न होने के कारण उपेक्षणीय नही तो आवश्यक भी नहीं है। 





नवीं दाया 
अलंकार ओर मनोविज्ञान 


अधिकांश अलंकार मनोविज्ञान पर निर्भर करते हैं। क्योकि थे रख-भाव के 
सहायक हैं , उनके प्रभावोत्पादन में समर्थ है। रसभाव का मन से गहरा सम्जन्ध है। 
(रस ओर मनोविज्ञान! शीषक से इसका विवेचन हो चुका है। अलंकार का जो वर्गी- 
करण किया गया है उसमे मनोवेज्ञानिक आधार विद्यमान है, चाहे उसमे मतभेद हो, 
या यथाथता की कुछ कमी हो । 

५ मनुष्य स्वभावतः सोन्दर्यप्रिय होता है। यह सौन्दयत्रियता शिशुकाल से ही लक्षित 
होती है | बच्चे रगदार चीजो को भपटकर उठा लेते हैं। रंगीन चटक-मटक के लिलौने 
तो छोड़ना हो नहीं चाहते। बालक रगदार कपड़े पहनना पसंद करते हैं। किशोरों, 
तरुणो और युवकों की तो फोहे बात न पूछिये। उनका तो घर-कमरा, कपड़ा-लत्ता, 
खान-पान, यान-बाहन सब कुछ सुन्दर चाहिये। पढ़ने-लिखने की बातो मे भी सुन्दरता 
चाहिये। यह साहित्यिक सुन्दरता है जो केवल उन्हींको नही, सभी को प्रिय है। उसकी 
प्राप्ति काव्य से ही होती है। फिर क्यो न कवि अपनी रचना को साज-सेवार करके, , 
सुन्दर बना करके ससार के सामने रवखे जिससे वह सभी को पसद हो, सभी उसका 
समादर करें और कबि की सुयशपताका उडे। इस सोन्द्य साम्पादन में अलंकार का 
भी बहुत बड़ा हाथ है। इससे सिद्ध हे कि अलंकार का मनोविज्ञान से घना संत्रध है। 

ग्राचार्यों ने जो अलंकारों का वर्गीकरण किया है उसमे मनोयवेज्ञानिक दक्त्व पाये 
जाते है। विद्यावर और विद्यानाथ उन कुछ अलंकारों के वर्गकरण मे एकमत है जो 
साहश्यमूलक, विरोधमूलक आदि हैं। डदिन्‍तु यह वर्गीकरण यथार्थ नही है। एकावली 
के टीकाकार मल्लिनाथ के सुपुत्र ने विनोकि! को “गम्यौपम्यः के अन्तर्गत माना है, 
वर कठिनता से उसमे इसका अन्तभोव हो सकता है। विद्यानाथ ने इसे लोक-व्यवहार- 
मूल के भेद में रक्वा है जो यथाथ है। सम बिरोध गर्भ नहीं है । यह विषध के ठीक 
विपरीत है। विद्यानाथ ने इसे भी लोंकव्यवहारमूल में ही रक्ष्ला है। ऐसे ही अन्य 
कई अलंकार भी हैं। इस प्रकांर का वर्गीकरण यथार्थ मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा 

|] 
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सकृता। क्योंकि इसमें वाह्म रूपो का भी मिश्रण पाया जाता है। दिन्तु इसी बात से 
अलकारो की मनोवैज्ञानिऊता लुप्त नही हो जाती । 

एक साइश्य को ही लीजिये। एक देहाती भी लाल को अधिक लाल बताने की 
कोशिश मे कहता है-- आँखें 'ई'गुर छा ठोप' हो गयी हैं या वे एकरगे-सी लाल हैं। 
इसमे उसकी यही मनोधृत्ति काम कर रही है कि सभी आओँखो के अवि% ल्ञाल होने थी 
बात समभ ले । 

सभी सहृदय एक से नहीं होते। भावार्थ यह कि सभी की हृदय वृत्तियों एक- 
सी नही होती । कोई कुछ पसद करता है, कोई कुछ । साहश्य में ऐसी मनोवृत्तियोँ 
प्रत्यक्ष दीख पड़ती हैं। कोई चन्द्रमा-सा ( उपमा ) मुख कहता है, कोई चन्द्रमुख 
( रूपक )। ऐसे ही कोई 'मुख”' मानो चन्द्रमा ही है ( उत्रक्षा ) कोई 'मुख' एक 
दूसरा चन्द्रमा है ( अतिशयोक्ति ) कोई यह उसका मुख है या चन्द्रमा / संदेह ), 
कोई “चन्द्रमा उसके मुत्च समान है? ( प्रतीप ) और कोई यह चर्क्रमा है उसका 
मुच नही, ( अपहृति ) कहता है। ऐसे साहश्य पर निर्भर अनेछो अलंकार हैं। 
भले ही इसे बाल की खाल निकालना कहा जाय पर अपनी-अपनी पस॑त्र ही तो 
है। ऐसी मनोर्ृत्तियों को बुद्धि बल का सहारा मिलता है । हु 
,. आन्तिमान भी सादहश्यमूल अलंकार है। “अलदेव सड़क पर पड़ी हुई रस्सी को 
साँप समकफर भय से उछल पड़ा! इस वाक्य मे श्रमा-लंकार मानते हुए शुक्तलजी 
अपना विचार यो प्रकट करते है -अब थोड़ी देर के लिए मनोविज्ञान को भी साथ 
मे ले लीजिये। यदि बल्नदेव को मालूस हो जाता कि सड़क पर पड़ी हुई रभ्सी 
ही है, सॉप नही, तो उसे भय नहीं होता वह जानबुझऋर नहीं इछलता। उस साँप 
का वास्तविक भय हुआ था। यदि उसे यह बात मातम रहती कि उसक उछलने से 
ही यहॉ शअ्रमालंकार हो जाता है तो उसका भाव सत्य और विश्वसनीय न हीवा | 
उसका भय कांह्पत नहीं वास्तविक है । 

याद इस उदाहरण पर विचार किया ज्ञाय तो बडा विस्तार हो जायगा। जो 
यथ हेश्न म:” यह एक दाशनिक उदाहरण है। इसमे भ्रम की बात स्पष्ठ है। श्रम 
के स्थान में ही आन्तिभान होता है। उक्त उदाहरण में आान्ति-मूलक ही भय है। 
वस्तु की ओर से वास्तविकता रस्सी की है ओर अआआमकता उसी में है। उछलना भय 
का व्यापार है, आ्रान्ति का नहीं। भ्रान्ति के उदाहरण अनेकों प्रकार के हैं जिनमें 
अलंकारों के प्राण चत्मकार हैं । 

नाक का भोती अधर की कान्ति से बीज दाडिम का समभाकर आन्ति से । 
देखकर सहसा हुआ शुक मोन दे सोचता दै अन्य शुक यह कौन दे ?-सा० 
नाक के लाल बने मोती को अनारदाना समझकर शुरू को यह सोच समा गया 


है कि यह दूसरा शुक कहों से आ गया। इसने नासिका को शुक्रचंचु समझ लिया 
है जो दाड़िम खा रहा है। यहाँ वो उछलना-कुदना नहीं, चमत्कार-आण आन्वि ही है। 
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यदि कसाई को ऋ,, सज्जन को देवता या सरल वबचनो को फूल भड़ना या कट 
वचनों को आग उगलना कहते हैं तो उसके अन्तर में साहश्य की ही मनोबृत्ति काम 
करती है। ऋरता तथा सज्जनता का अतिरेक ओर सरलता तथा कटढ्ु॒ता की श्रति- 
शयता ही वक्ता के हृदय मे लक्ष्या के ऐसे स्वरूप खड़ा करने को बिवश कर देती 
है। इस प्रकार की उक्तियाँ प्र षणीयवा की--दूसरे को अनुभव कराने की शक्षि 
ला देती हैं और काव्य का आकार धारण कर लेती हैं। यहाँ पर हम क्रोचे के 
'डक्ति ही काव्य है? इस कथन को मान लेते हैं। हमारे मानने का कारण लक्षणा- 
मूलक अविवक्षित वाच्य ध्वनि है । 

विरोधमूलक अलंकारो में भी मनोवेज्ञानिकता है। फ़्योकि इनके वेचित्र्य से 
मन में एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न होता है। इससे मनक्रे किल्पिष दूर हो जाते 
है, उसका भार हल्का हो जाता है। विरोध-मलक अलंकार विरोधाभास, विषम, 
बिशेषोक्ति, असंगति, बिशेष, विचित्र, व्याघधात आदि कई हैं जिनका पता आगे के 
बर्णान से लग जायगा | 

_एक उदाहरण लें-- 
पी लो मधुमदिरा किसने थीं बंद हमारी पलक । 

जब यहाँ कारणन्काय की असंगति देख पढ़ती है तत्र मन एक प्रकार से विश्मय- 
विमुग्ध हो उठता है। 

जो लोग स्मरण आदि को एक कल्पित भाव-साहचर्य शीषक के भीतर रखते 
हैं इनको इसपर ओर विचार करना चाहिये। जब हम “चद्रमा को देखकर उसके 
मुख की याद आती दे! कहते हैं तब साइश्य ही हमारे सामने रहता है ओर इसकी 
गणना साहश्य-मूल अलंकार में ही होता है। 

ऐसे ही बौद्धिक शड्ल्‍डला की बात कहना भी बुद्धि की अजीणंता है। आचार्य 
का श्ड्ला-मूलक एक भेद तो है ही जिसमें सार आदि अलकारो की गणना होती है। 

स्मरण, श्रम, संदेह, प्रहरषण, विषाद, तिरस्कार आदि ऐसे कई अलंकार हैं जिनका 
सम्बन्ध सीधे मन से है । 

यदि चमत्कार को ही अलंकार के प्राण मान लें और जहाँ चमत्कार अलंकारों मे 
उपलब्ध हो वहों मन का सम्बन्ध आप ही आप द्वो उठता है। क्योकि चमत्कृत मन 
ही होता है। इस प्रकार प्रायः सभी अलकारो के साथ मनोविज्ञान का सम्बन्ध 
अपरिहाये हो जाता है। 


दसवाीं छाया 


शब्दाथमियालइ्ार 


अलकार नियमत शब्द मे, अथ मे, और शब्द तथा अथ, दोनो मे रहने के कारण 
शब्दगत, अर्थ और उमयगत होते हैं । 

अलकारो का शब्दृरत और अथेगत विभाग अन्चय और व्यतिक पर निर्भर" है। 
जिसके रहने पर जो रहे वह अन्वय है। जेसे, जहॉ-जहों घु आ ग्हता है वहाँ वहों आग 
भी रहती है। जिसके अभाव मे जिसका अभाव हे वहाँ व्यतिरेक होता है | जेसे, जहाँ- 
जहाँ अ ग नही होती वहॉ-वहाँ धु आ भी नहीं होता* । इसी प्रछार जो अलक्कार जिस 
ऊिसी विशेष शब्द के रहने पर ही रहे वह शब्दालक्रार है ओर जिन शब्दों के द्वारा 
जो अलंकार सिद्ध होता है घह अलकार शब्ए-परिवततेन से ,भी ज्यो का 
त्यो घना रहे वह अथोलझ्वार होता है। अतः जिस अलंकार के खाथ जिस शब्द या अर्थ 
का अन्यय या व्यतिरेक हो वही उस अलंकार के नामकरण का कारण होगा। 
|, सौराश यह कि शब्द को चमत्कृत करनेयाले शब्दा भरा अलंगार शब्दालकार ओर 
श्रथ को चमत्कृत करनेवाले अथोभित अलकार अथोौलंकार कह्दे जाते हैं। इनको इस 
प्रकार भी कह्दा जा सकता है कि अथ निरपेक्ष वर्शनिभर अलकार शब्दालंकार और 
शब्द निरपेज्ञ अथेनिर्भर अलंकार अथोलंकार कहे जाते हैं। 

उभयाल्नंकार के लिए यह कहा जा सकता है छि जो अलंकार शब्द और अर्थ 
दोनो के आश्रित रहकर दोनो को चमत्कृत करते हैं थे उभयालंझार कहे जाते हैं। 
इसको यो भी कहा जा सकता है कि सम्तान बज्ञ से शब्र और अथे पर निर्भर रहने- 
बाले अलवार उम्रयालंकार कहे जाते है। शब्दपरिवर्तन के रूप मे इसका लक्षण यो 
कृध जा सकता है कि जहाँ किसी शब्द का परिवतन पर देने से अलंकार ज्यो का 
त्यो बना रहे ओर किसी शब्द का परिबतन कर देने से अलंफारता नष्ट हो जाय 
बहोँ उभयालकार होता३ है। सारांश यह कि किसी शब्द के बदलने और झिसी 
शब्द के न बदलने पर भी अलक्षारत्य बना रहना ही उसयालंकारता है। 

एक उदाहरण से सममभे--- 

तलम्ध्य अनल-स्फोट से भूकप होता है जहाँ 
होते विकपित से नहीं क्या अचल भूधर भी चहाँ ? 

यहां अचल--भूधर पुनरुक्त से मालूम पड़ते हैं। पर इनका अर्थ है डाभग 

न होनेवाला पवेत । यह पुनरक्तवददाभास अलकार शब्द और श्र, दोनो को चमत्कत 


१ इृह दोषगुणालंकाराणा शब्दाथथंगतत्वेव यो विभाग; 
स अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव व्यवतिष्ठते | काव्पप्रकाश 
२ यत्सत्वे यत्सवत्वमन्वय यदभावे यदभावों व्यतिरेक | भुक्तावत्नी 
३ इति शब्दपरिदृत्तिसहत्वासइत्वाभ्यामस्थोभयालका रत्वम्‌ [--साहित्यदर्पण 
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करता है ओर दोनो पर निर्भर है। यहाँ अचल नहीं बदला जा सकता ओर भूवर 
बदला जा सकता है। क्योकि अचज्ञ के स्थान पर अडिग रख देने से पुनरुकि नष्ट 
हो जाती है ओर भूधर के स्थान पर पबत रख देने से पुनरुक्ति बनी रहती है। 
इसी प्रकार यमक, श्शेष, काकुबवक्रोक्ति, आवृत्तिदीपक, निरुक्ति, परंपरित रूपक 
आदि शब्दाथोलक्ार उमयालकार के अन्तर्गत आते है। क्योंकि इनमें शब्द ओर 
अथ की तुल्यबत्नता मान्य है । 
हिन्दी के आचार्यां ने संकर, स॑सृष्टि ओर उभयालंकार को ठीक से सममभा नहीं है 
देखिये एक आचारये क्या कहते हैं-- 
भूषन इक तें अधिक जेंह सो डसयालंकार । 
--अलकारमजूधा 
4 एक से अधिक अलंकार होने से उम्रयालंकार होता है। यदि एकाधथि% शब्दा- 
लंकार ही हो' या अथालकार ही हो--तों उमयालकार केसे हो सकता है? सकर, 
संसृष्टि भत्ने ही हो । इस प्रकार उभयालंकार को समझने की चेष्टा नहीं की गयी है । 
संभवत यह अम मम्मट की इस उक्ति से--“एक ही विषय मे दोनो शब्दाथालकार 
स्फुट हो" - फेला हो। यहाँ 'दानो? शब्द भ्रामक है। पर यहॉँ तो उभयालंकार का 
विषय ही नहीं। अन्य प्रक्नार के संकरालंकार की बात कही गयी है। फिर भी दीनज्ी 
ने शब्द और अथ, दोनो को एक साथ देखते हुए भी शब्द+शब्द और अथ+अथ 
को उभयाल॑कार केसे मान लिया ९ 
उभयालंकार होते हुए भी शब्द्लकार में पुनरुक्रतदाभास, यमऋ आदि को शब्दा- 
लैकार में क्यों दिया? कारण यह कि इनमें जिसकी प्रधानता होती है, जिसमें 
अधिक चमत्कार होता है उध्चके नाम से वह उक्त होता है। जैसे, शब्दार्थॉभियगत 
पुनरुक्ददाभास और परपरित रूपक। ये दोनो उभयालंकार है किन्तु शब्द-चमत्कार 
होने के कारण पहले को शब्दालंकारों ओर दूखरे को अथोलंकारों मे रख दिया। 
ऐसी स्थिति मे वस्तुश्थिति की उपेक्षा कर दी जाती है। यह परंपरापालन ही है, जेसा 
कि दर्पणकार कहते हैँ--प्राचीनो ने एक शब्दाथोलंकार अथोत्‌ उसयालकार पुनरुक्त- 
बदाभास को भी शब्दालभारो मे गिना दिया है, अतः उसे ही पहले कहते* हैं । 





१ स्कृटमेकन्र विषये शब्दार्थालकृतिदयम्‌ 
व्यवस्थितञ्च, तेनासौ त्रिरूपः परिकीतितः ॥--काव्यप्रकाश 
२ शब्दार्थालंकारस्यापि घुनरुक्तददाभासस्य चिरन्तने, 
शब्दारलकारमध्ये लक्षितत्वातु प्रथम तमेबाइ |--प्ताहिस्यदुप॑ण 


बारहवाँ प्रकाश 
अलड्भार 


।ााुा 
पहली दायथ। 


शब्दालंकार 
( िएण९ [| 8०९९९ ॥ ७०708 ) 
अनुगप्रास * 
शब्द के रूप हैं--.ध्जनि ( 50970 ) ओर अर्थ ( 5०756 )। ध्वनि को लेकर 
शब्दलंकार की सृष्टि होती है।यह काव्य का एक सगीत धम है। अथे को लेकर 
अथोलंकार की मृष् होती है। यह ऊाव्य का चित्र पर्म है। इनके आधार पर प्रधानतः 
| अलंकार के दो भेद हैं--शब्दालझर और अथोलक्वार । जहाँ दोनों अलझार होते हैं 
बहाँ उमयालझ्लार होता है। .. । 
शब्दों के कारण जहाँ चमत्कार हो वहाँ शब्शालझ्र होता है। शब्दांलझ्लर नाम 
पड़ने का कारण यह है कि जिस शब्द वा जिन शब्दों द्वारा चमत्कार पैदा होता है, 
तदर्थ बाचक भिन्‍न-भिन्‍न शब्दी द्वारा वह चनत्कार रहने नहीं पाता। ऐसे अलंकार 
शब्दाभित होते हैं, अर्थाश्रित रहीं । 
। कुछ शंब्दालक्कार वर्णंगत, कुछ शब्दगव ओर कुछ वाक्यगत होते हैं। छेकानुप्रास 
आदि शब्दगत और लाटानुप्रास आदि वाकयगत होते हैं । 
शब्दालड्भार अनेह प्रकार के हैं। उनके ध्ुख्य भेरो का यहों वर्णन ड्विया जाता है। 


१ अनुप्रास ( 8 शशाणा ) * 
“जहाँ व्यंजनों की समता हो वहाँ अनुपास होता है । 
स्वर की विषमता में भी अनुप्रास होता है। इसके पॉच भेद होते है-- ( १ ) 
छेकानुपआ॥ास (२) वृत््यनुप्रास (३) श्र॒त्यनुप्रास (४) लागनुप्रास और 
(४ 9०8 अन्यानुआस | 
(“१ ) जहॉ अनेक वर्णो की एक बार समता हो पहॉ छेकालुप्रास 
होता है। जैसे, 
ज्पट से झट रूख जल्ले-जले नंदेनदी घट सूख चले-चके 
विकल ये झुग मौन मरेन्‍रे विकृंश ये दइग' दीन सरे-भरे। “गुप्त 
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इसमे पट-मट में “2' की, नंद-नदी में 'द” की, छग मीन मे 'म! की और हृग- 
दीन मे “द' की एक एक बार आवृति है। 
मक्ति मुकता कौ मोल्ल मांल ही कहा है जब 
मोहन लला पे मन सानिक ही बार चुकीं ।--रतनाकर 
इसमे मुक्ति ओर मुऊता मे 'म' और “क' की, मोल ओर माला में '<मः ओर 
त्ञ' की, ओर मन-मानिक में 'म' ओर “न! की समता है। 
इसमे यदि देखा जाय तो 'म' की कई बार आवृत्ति है पर छेकानुप्रांस ही है। 
क्योकि एक तो एक सग दो-दो वर्णों क्ची समता है ओर दूसरे प्रथऊ-प्रैथक शब्दों को 
लेकर समता है। इससे अनेक बार की आारव्रात्ति की शक्ता मिथ्या है। 
कुन्द इन्दु सम॑ दृंह उम्रा रमंण करुणा अंयन। 
जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मदन मयन ।--तुलंसी 
यहाँ कुन्द-इन्दु मे “द' की, रमण-करुए में '?” 'णुः की ओर करहु कृपा में का 
की, मदन-मयन मे 'म! “न! की एक बार समानता है । 


( २) जहाँ बृत्तिगत अनेक वर्णों या एक वर्णो की अनेक बार समता हो 


वहों वृत्यनुप्रास होता है।.._ 
भिन्न-भिन्न रसो के वर्णन मे भिन्‍न-भिन्‍न वर्णों की रचना को बृत्ति कहते है। 
वृत्तियों तीन प्रकार की होती है--उपनागरिका, परुषा और कोमला | 
१ माधुयगुण व्यजकू, ट ठ ड ढ को छोड़कर वर्णों की तथा साबु-स्वार वर्णों की 
रचना को उडपनांगरिक्रा वृत्ति कहते है। यह वृत्ति शद्भार, हारंय ओर करेंगे स्ख मे 
प्रयुक्त होती हे । 
(क ) तरणि के ही संग तैरल तैर॑ग सें 
तरणि डूबी थी हमारी ताल मे ।--पंत 
( ख ) रघुनंद आनदु कंद कोशल- 
छनन्‍्द दशरथ नन्दनं ।--तुंजसी 
(गे) रंस सिंगार प्रज्जन किये कजनु भंजनु देन। 
अजनु रंजनुहू बिना खंजन भंजनु नेन | --बिहारी 
२ ओजगुण व्यज्षक वर्णो की रचना को परुषा व॒त्ति कहते है इसमे ट, ठ, ड, हैं, 
हित्व वर्णों तथा सयुक्त बर्णों की अधिकता रहतो है। इसका प्रयोग वीर, रौद् और 
भयानक रखो में होता है। 
निकला पडता चक्ष फोडकर चीर हृदथ था। 
उधर धरातल छोड आज़ उड़्ता सा हय था | 


३४६ कान्यदप॑ण 


जसा उनके त्ब्ध हदूय में घड़ धड घड था। 
बसा ही उस वाजि-वेग मे पड़ पड़ पड़ था। 
फड़्फड करने क्षगे जाग पेड़ों पर परी 
झअपलक था आकाश चपल बल्गित-गति लक्षी ।--शुप्र 
३ जहॉ माधुय, ओज गुणवाले वणणों से भिन्‍्तर प्रसाद गुणपाले वर्ण हो वहों 
कीमला दंत्ति होती है। इसका उपयोग ऋगार, शान्त ओर भ्रदूभुत रस में होता है। 
( के ) नव नव सुमनो से चुंनकर धूलि सुरभि मधुरस हिसकण 
मेरे उर की रूदु केल्िका में भर दे कर दे विकसित सन ।--पंत 
( ख॑ ) जोन्ह ते खाली छुपाकर भी छुन में छुनदा अब चाहत चाली | 
कृजि उठी चटकाली चहूँ दिशि फल गयी नभ ऊपर लाकी। 
साली वियोग विथा उर में निपट निठुराई गहं बनमाली | 
आली कहा कहिये कवि तोष! कहूँ प्रिय प्रीति नयी प्रतिपाली । 
( ३ ) भ्रत्यनुप्रास बहाँ होता है जहाँ कए्ठ, तालु आदि किसी एक ही 
स्थान से उच्चरित होनेवाले वर्णों में समानता पायी जाय । 
किस तपोवन से किस काल मे सच बता सुरल्ली कल नादिनी, 
झवनि मे तुस् को इतनी मिली प्धुरता, झदुता, म्गहारिता -“हरिओब 
अन्तिम चरण मे दन्त्य वर्शों की समता है । 
झॉक न भसा के रोके मे कुक कर खुले मरोखे--शुप्त 
भाकार का तालुस्‍्थान होने से यह श्र त्यनुप्रास है। 


( ४ ) लाठानुप्रास वहाँ होता है जहाँ शब्द ओर अथे की आवृत्ति में 
अभिप्राय मात्र की भिन्नता होती है। 


काल करत कत्निकाल में नहिं तुरकन को काल | 
काल करत तुरकान को सिर सरजा करंबाल (--भूषण 


इसमे “काल करत? शब्दार्थ की आवृत्ति है। ताथय मे भेद है । 
पराधीन को है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न । 
पराधीन जो है नहीं स्वासिम्तान सुख स्वप्न! 
पैराधीस व्यक्ति को स्वाभिमान का सुख ख्प्न नहीं है और रप्तंत्र व्यक्ति को, जो 
पराधीन नहीं है, र्वाभिमान का सुख स्वप्न है अर्थात्‌ उसका सुख उसे प्राप्त है। यहाँ 
बाक्यांवृत्ति मे तांत्पय का भेद है। 
(५ ) छन्द के अन्त में जब अनुप्रास होता है तब अस्त्यानुग्रार्स 
फहलाता है | 
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इसके अनेक भेद होते हैं--१ सबोन्त्य सवेया में होता है, २ समान्त्य-विष- 
मान्त्य, सोरठा के पहले, तीखरे ओर दूखरे चोथे चरणों मे होता है, ३ समान्त्य समान 
चरणों में होता है। ४ विषमान्त्य विषम चरणों में होता है, £ समविषमान्त्य चोपाई 
मे होता है। ओर ६ भिन्न तुकानत से तुक की परवाह नहीं की जाती। सारा प्रिय- 
प्रवास भिन्‍नतुकान्त वा भिन्‍्नान्त्य या अतुकान्त ही है। नवीन कवि अनुप्र।स वा तुक 
को अपने लिए बन्युन सममभते हैं। उदाहरण सर्वत्र उपलब्ध हैं। 


५+ यमक (र००शााणा] 0 8४॥6 ए० 0 07 
8ए9]80]९8 भाणों॥/ ॥ ४07॥0$ ) 


जहाँ निरर्थक वर्णों वा भिन्नाथेक साथंक वर्णों की पुनरावत्ति हो वा 
उनकी पुनः श्रुति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। 
अनुराग के रंगनि रूप तरंगिनि अंगनि मोद मनो ड्रफनी। 
कवि देव” हिये सियरानी सबे सियरानी को देख सोहागसनी | 
यर धामति वास चढ़ी बरसें सुसुकानि सुधा घनसार घनी। 
सखियान के झानन इन्दुनतें भ्रेंखियान ते बन्दनवार बनी। 
इसमें एक “'सियरानी” का अर्थे सकुचा गयी और दूखरी 'सियरानी” का अथ 
धसीता रानी? है। एकाकार के शब्द है पर अथथ भिन्‍न हैं। 'रंगनि ओर तरंगनि मे 
रंगनि एक-सा है पर “तरगनि! का (रंगनि' निर 'क है। 'सखियान' ओर “अंखियान! 
में 'खयान' निरथक हैं। 
२ चतुर है चतुरानन सा वही सुभग भाग्य-विभूषित भाव है। 
सुन ! जिसे मन में पर काव्य की रुचिरता चिरतापकरी न हो ।--४पो० 
डे यहाँ 'रुचिरता? तथा (चिरताप” में से “चिरता? को अलग करने रे कोई अर्थ नहीं 
होता । 
३ प्र मिंट, .रण में पर राम्र को हम न दे सकते जनकात्मजा | 
सुन कपे जग में बस वीर के सुयश का रण कारण मुख्य है ।--उपा९ 
इसमे 'काः (रण? और 'फारण” खसी साथंक है। 
४ जग जॉचिये को उन जॉचिये जो जिय जॉचिये जानकी जानहि रे ! 
जेडि ज्ञाचत जाचकता जरि ज्ञाथ जो जारति जोर जहानहि रे ।--तु० 
यहाँ जाबिये का भिन्‍नाथ नहीं है, फिर भी प्रसगवाद्य न होने से इनको यमऋ 
कहने मे कुर्ठा का अवसर नहीं। च, ज, के उच्चारण का एक स्थान होने से श्र त्य- 
नुप्रास भी है। 
पदाक्षति और भागावृत्ति इसके दो भ्रुख्य भेद होते हैं। णहों पूरे पाद की--- 
आवृत्ति हो वहों पदाशत्ति और जहाँ पाद के आधे; तीखेरे या चौथे भाग की आदू/त्त 


श्प्ष काव्यदुपेण 


हो वहाँ भागावत्ति होती है। इनके भी कई भेदोपभेद होते हैं | हिन्दी मे सिंहावलोकऋन 
यम होता है जिसे मुक्तपदपाद्ष भी कहते हैं । 

१ लाल है भाल सिदूर भरयो सुख सिन्धुर चारु ओ बाँह विशाल हैं ! 

शाल है शब्रुन को कवि देव” सुशोभित सोसकला धर भात्र हैं। 

भाल है दोौपत सूरज कोटि सो काठत कोटि कुसंकट जाल है। 

जाल है बुद्धि विवेकन को यह पारवती के लड़ायतो लाल है। 

थहों आ्रादि अन्त के “लाल! हैं और प्रत्येक चरण के अन्तिम शब्द आवृत्त होऋर 

आये हैं। इसमे सिंहावलोकन के तुल्य--सिद के ऐसा मुड मुड़कर देखने के समान 
मुक्त पद प्राक्ष हुए हैं। 


३ पुनरुक्ति ( [७००४४ ) 
भाव को अधिक रुचिकर बनाने के लिए जहाँ एक ही बात को बार-बार 
कद जाय वहाँ पनरुक्ि होती है । 
१ विहय चिहरा 


फिर चहक उठे ये पुज पुज 
सिर सुभग सुभग ।--पंत 


२ इससे डप्जा यह नीरज सित 
कोमल कोम्तत लज्जित मीलित, 
“--सौरभ सी लेकर प्धुर पीर ।-महादेवी 


४ पुनरुक्बदाभास (| ॥ 90०४१) 


जहाँ विभिन्न अथेवाले भिन्नाकार के पद्‌ सुनने में सभानाथथी प्रतीत हों 
बहों यह अलंकार होता है । 


समय जा रहा ओर काल है आा रहा, , 
सचमुच ड़लदा भाव भुवन में दवा रहा «गुप्त 
'यहों समय ओर काल पंयोयवाची हैं, पर यहाँ कात्न का अथ छत्यु लिया गया है। 
अक्की भोर गूजन लगे होन खलरों दल्ल-पात। 
जहें तहें फूले रूज तर प्रिय औतम किमसि जात ।--प्राचीन 


यहों सामानाथंक “अली? का “साखी?, पपात? का अथे गिरता!, रूख! का 'सुखा' 
ओर “प्रिय' का प्यारा? अथ लिया गया है। 


अंजुप्नास ३६४४ 


५ वीप्सा (२०००७॥॥०07) 
जहाँ आदर, घृणा आदि किसी आकस्मिक भाव को प्रभावित करने के 
लिए शब्दों की आवृत्ति की जाय वहाँ यह अलंकार होता है। 
$ हाथ ! आय रहिये रहिये, मत कहिये, यह मत कहियै, 
हम संकट को देख डरं॑ या उसका डपहास करें ।--शगुप्त 
राम के अपने को अन्यायी कहने पर लक्ष्मण के ये आधृत्ति-रूप मे उद्गार है। 
वीपसा से राम की उक्ति असह्य प्रतीत होती है। 
२ बहू तनिक अक्तत रोली तिलक लगा दूं, माँ बोली, 
जियो, जियो, बेटा आवो, पूजा का प्रसाद पावो ।«-गशुप्र 
इस उद्गहरण मे दुह्राये गये शब्दों से वात्सल्य फूटा पड़ता है। 
टिप्पणी -*पुनरुक्ते से वक्तव्य की पुष्टि होती है ओर वीप्सा में मन छा एक 
आकस्मिक भाव झत्तकता है, यही इनमें सामान्य अतर है| 


६ वक्रोक्ि ([॥6 ०४००८८० 87०८८) 


जहाँ कोड किसी बात को जिस मतलब से कहे दसरा उसका ओर ही 
अथे लगावे तो वक्रोक़ि अलंकार होता है। 
इसके १ श्लेषवक्रोक्ति और २ काकुबओोक्ति दो भेद होते दे । 
१ श्लेषबक्रोक्ति तब होती है जब अनेदझ्ार्थथाची शब्दों से दूसरा अथ निडाला 
जाय । 
एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है ? 
उसने कहा अपर कसा ? उड़ है गया सपर है ।->भक्त 
सलीम ने “अपर? से दूसरे कबूतर के बारे मे पूछा पर मेहरुग्तिखा ने अपर? 
का (पर रहित! अथ जगा कर उत्तर दिया कि वह अपर नहीं, सपर--पर सह्दित होने 
के कारण उड़ गया है। 
को तुम ? हरि प्यारी कहां बानर को पुर काम्र ? 
श्याम सलोनों ! श्याम कपि क्यों न डरे त्रव बाम ।-प्राचीत 
इसमें हरि और श्याम कृष्ण नाम के लिए आये हैं पर उत्तर करने में इनका 
बानर और सॉबला अथ लिया गया है। 
२ काकुवक्रोक्ति वहों होता है जहाँ काकु से अथीत्‌ कश्ठध्वति की विशेषता से 
भिन्‍न अर्थ किया जाय । 
मानस सलिल सुधा अतिपाली, जियई कि लवण पयोतधि मराली । 
नव रसालवन विहरणएशीला, सोह कि कोकिल व्पिन 'करीला ।---तु० 


३४० काच्यद पैण 


इस प्रश्नाव्मक चौपाई का अथ काकु से उत्तर रूप में कहा जाय तो यही निकलेगा 
कि हंसिनी लवश-समुद्र मे नही जी सकती और कोयल करील कानन मे कभी शोभा 
नही पा सकती। यह काकु-उक्ति से आक्षिप व्यग्य है जो गुणीमूत व्यंग्र का एके 
भेद है 
विप्पणी--यह काकु-बक्रोक्ति वही होती है जहाँ पक व्यक्ति के कथन का अन्य 
व्यक्ति द्वारा अन्याथे कल्पित किया जाय । जहा रवोक्ति मे ही काकु-डक्ति होती है वहाँ 
काकु व्यग्य होता है। 
हर जिसे दशकंधर ने लिया कब भला फिर फेर उसे दिया । 
खत्न किसे न हुआ मस्त त्रास है निडर हो करता परिहास हे । “-रा० उपा० 
इसके उत्तराद्ध से यह भासित है कि मेरा डर सब किसी को है | तू मुझसे हँसी 
मत कर | 
प्रथम उदाहरण से स्वोक्ति नहीं कही जा सकती | क्योकि वहाँ राम-को लद्द॑य कर 
४४ ने कहा है और एक के कहने का दूसरे की ओर से विपरीत अथे ऊिया 
गया है । 
कण्ठ-ध्वनि की विशेषता से ही अथ का देर-फेर होता है और करठ ध्वनि - शब्द 
की ही विशेषता रखता है, इससे शब्दालंकार मे इसकी गणना होती है । अथमूल#ऊ़ 
काकु-बकोक्ति भी होती है । 


७ श्लेष ( [280000778४8 ) 


श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहों श्लिष्ट शब्दों से अनेक अथे का विधान 
किया! जाय | अभंग ओर समभंग भेद से यह दो प्रकार का होता है । 
( के ) अभंग श्लेष बह है जिसमे शब्दों के दो अथ करने के ज्षिण उसका भग-- 
टुझंडा न किया जाय। 
१ विमाता बन गयी आधी भयावह। 
हुआ चंचत् न फिर भी श्याक्न घून वह । 
“पिता को देख तापत भूमितल सा 
न्‍ बरसने लग गया वह वाक्य जल सा। ** शुप्त 
इसमे श्याम घने के दो अर्थ हें--श्याम राम और श्याम घन--मेघ | इस श्लेष 
से ही यहाँ रूपक की रचना है । 
२ रहिसन पानी राखिये विन परती सब सून। 
पानी गये भ ऊबरे पग्लुकत्त मानक  चून। 
इसमे पानी! के तीन अथ है--प्रीनी के पक्ष मे कान्ति, चमक, मानव के पत्त में 
प्रतिष्ठा, मयोदा ओर चूना के पक्त में पाती | बिना पानी के चूना सूक्ष जाता है; काम 
का नहीं रह जाता | 
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३२ जी पहाड़ को तोड़-फोडकर बाहर कढ़ता | 
निर्मल जीवन वही सदा ज्ञो आगे बढ़ता। 
पहाड़ को तोड-फोड़रूर निरुलनेबाला जीवन-पानी प्रवाहित होता हुआ निमल् 
हुआ करता है। यहाँ जीवन शब्द के श्लेष से यह भी अथ निकलता है कि मनुष्य का 
बही जीवन धन्य है जो पद्दाड़ जेसी विपत्तियो को भी रोौदकर आगे बढ़ता ही जाता 
है। इनमे श्लेष अभंग है । 
( ख ) सभग श्लेष वह है जिसमे शब्दों का भंग किया जाय । 
बहुरि शक्र सम विनवोी तोही संतत सुरानीक हित जेही । 
इन्द्र के पक्ष में सुरानीक का अथ है सुरो अथोत्‌ ऐवताओं की अनीक--सेना 
ओर दुष्ट के पक्त में सुरा, मद्रा, नीक अच्छा अथ है। यहाँ दो अर्थ के लिए 
सुरानीक शब्द का भग है। 
« को घटि ये वृषभानुज़ा वे हलघर के वीर | 
वुषभानुजा » राधां ओर बेल की बहन, हलघर » बलराम और बैल। पहले में 
सभंग ओर दूसरे मे अभंग श्ल्ेष है। 
शंब्दालंकारो मे प्रदेज्षिका, चित्र आदि भी शब्दालंकार है। 





दूसरी दाया 
' अथाल॑कार 
( गिद्ठणा० ण 596९८ ॥ 388॥86 ) 
जिन शब्दों द्वारा जिस अलंकार की सृष्टि होती हो उन शब्दों के बदलने 
प्र भी वह अलंकार बना रहे तो अर्थालंकार होता है। 


व्यास जी कहते है कि जो अर्थों को अलंकृत करते हैं वे अर्थालंझ्ार हैं। अथोल॑ कर 
के विना शब्द-सोन्दर्य भी मनोहर नहीं होता" । 
साइश्यगर्भ भेदामेद-प्रधान में चार अलंकार हैं--- 
अथोलंकारों मे सादश्यमूलक अलंकार प्रधान हैं और उनके प्राणोपप्त उप्मा 
अलकऊार है। 


५“ १ उपमा ( आए6 ) 
दो पदाथों के उपमान-उपमेय भाव से समान धमें के कथन करने कों 
उपमा अलंकार कहते हैं । 
१ अलक्कारणमर्थानामर्थालछ्वार इष्यते । 
तें बिज्ञा शब्दसोन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम्‌ | झर्मिपुराण 


हे१२ काग्यद्पंण 


अथोत्‌ जहाँ वस्तुओं मे विभिन्‍नता रहते हुए भी उनके धर्म, रूप, गुण, रंग 
कह" आकार आदि की सम्रता का वणन कियां जाय वहाँ यह उपसालंकार 
होता है | 
बामनाचारय ऋहते हैं कि “डउपमेय और उपमान में साहश्य की योजना करने- 
वाले समान धर्म का नाम ही उममा है? * । 
उपमा अलंडार जानेने के पूब उसके चारो अंगो को समभझ लेना बहुत आवश्यक 
है। वे ये हैं-- 
१ उपमेय ( [6 80]9० ०077[707७9, ) 
२ डपमान ( 778 0060०  शाां। श्ारा 0079व7807 8 77406, ) 
३ धस ( (0०77707 वाएएपां8 ) 
४ वबाचक ( [778 श०0/ठ ॥7.! एएए7व ०077/877807 ) 
हिन्दी मे १ उपमेय को वर्णनीय, बर्य, प्रस्तुत, विषय और प्रकृत २ उपमान 
“ की अ्रवनीय, अवश्य, अप्रस्तुत, अग्रकृत, विषयी और ३ धर्म को साधारण धम्म 
भी कहते है। एक उदाहरण से समझें | 
आनन सुन्दर चन्द्र-सा 
इसमें आनन” उपमेय है अथोत्‌ उपमा देने के योग्य है। इसीको उपमा दी 
गयी है ओर थही चन्द्र के समान कहा गया है या इसीकी समता की गयी है। इसमे 
चन्द्र उपमांन है अथोत्‌ उपमा देने की वस्तु है। इस्ीसे उपम्ता दी गयी है ओर इसीसे 
समता की गयी है। 
हि सुन्दर समान धर्म है। यही उपमान और उपमेय दोनों में समानता से 
रहता दै। समान धर्म से गुण, क्रिया आदि का प्रहण होता है। सुन्दरता मुख ओर 
चन्द्र दोनों मे है । 
इसमे उपमा वाचक सा शब्द है। यह उपमान और उपमेय की समानता सूचित 
करता है । यही मुख ओर चन्द्र की समानता को बतल्नाता है। 
के उपसा के दो भेद होते हैं-- १ पूर्णोपमा और २ लुप्तीपणा । इनके भी अनेक भेद 
होते है । 


पूणपिमा ( (.०॥7ए०४ भागा ) 


जहाँ उपमान, उपमेय, घ्म और वाचक, चारों ही शब्द द्वारा उक्त हों वहाँ 
पूर्ोपमा होती है। ..., 


तापस ब्राला सी गंगा कल शशि मुत्न से दीपित झूंदु करतत्, 
लहरें डर॒ पर कोमल कुन्तल 


१ साहश्यप्रयोजकसाधारण धर्म सम्बन्धोदइल्य पमा। का० पर० मालबोधिनी - 
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गोरे अंगो प्र सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुन्दर 
चचल अचल सा नीलःम्बर । 
साडी की सिकुद्न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा पे भर, 
सिमटी हे वतुल मदुल लहर । पँत 
इसमे गगा, नीलाम्बर और लहर उपमेय, तापस-बाला, अचल ओर साड़ी की 
सिकुडन उपमान, कल, लहराता और सिमटी साधारण धर्म तथा सी, सा वाचऊ हैं। 
सूमता था भूमितल को श्रध विधु सा भाल । 
बिछ रहे थे प्रम॒ के इगजाल चन कर बाल । 
छुत्र सासिर पर उठा था प्राणपति का हाथ | 
हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ गुप्त 
इसमे भाल और हाथ उपमेय, विधु और छुत्र उप्तान, सा वाचक और चूमता 
तथा उठा था संभान धर्म हैं। पहली और तीसरी तंक्तियों मे इस प्रकार पूर्"शापमा है। 
नौलोत्पल् के बीच सजाये मोती से ओऑँसू के बूंद 
हृदय सुधानिधि से निकले हो सब न तुम्हे पहचान सके । 
इसमे बू“द उपभेय, मोती उपमान से वाचक ओर सजाना साधारण धर्म हैं। 


भाला पूर्णोपमा 


हो हो कर हुई न पूरी ऐसी अभिलाषा सी, 
कुछ अटकी आशा सी, भटकी भावुक की भाषा सी । 
सत्य धसं रक्षा हो जिससे ऐसी मम्मे झरुषा सी, 
कलश कूप मे पाश हाथ में ऐसी श्ान्त पृषा सी ।--शुप्त- _ 
गोपियों की गोष्ठी की ऐसी पूर्णोपणा और लुप्तोपमता की अनेक पद्मों से गु थी 
हुई माला द्वापर? में द्रष्टव्य है । हि 
कहो कौन हो दमयन्ती सी तुम तरु के नीचे सोईं, 
हाथ तुफ्हे भी त्याग गया क्या अलि नल सा निष्छुर कोई ? 
>< ५८ 
गूढ़ कल्पना सी कवियों की अज्ञाता के विंस्मंय सी, 
ऋषियों के गंभीर हृदय सी बच्चों के तुतत्ञे भय सी ।--पंत 
>८ ९ >८ 
थे छाया! नॉमर्क ऊविता की पंक्तियों है जिनमे पर्शोपमा और लुप्तीपमा की 
मांला सी गुंथी हुई है। हर 
फूलि उठे कम्नल से अम्ल हिंतू के नेन” 
कहे रघुनाथ भरे चेन रस सियरे। 
दोरि आये भोर से गुनी गुन करत गान 
सिद्ध से सुजान सुख सागर सौ मियर । 


३९४ काव्थद्पंण 


सुरभौ सी खुलन सुकति की सुम्ति लागी 
चिरिया सी जागी चिता जनक के जियर । 
धनुष पे टढ़े राम रवि से क्लत आज 
भोर के से नखत नरेन्द्र भये पियर । 
इन पद्मों के उपमान, उपमेय, वाचक ओर समान धर्म को समझ लेना कोई 
कठिन बात नही | 


लुप्रोपमा ( [70077|०० भण्या|& ) 


अप 


जहाँ उषमा, उपमेय, धमे और वाचक इन चारों में से एक, दो, 
अथवा तीनों का लोप हो--कथन न किया जाय वहा लुप्तोषमा होती है। 
(%) धमलुप्ता--प्रति दिन जिसको में अंक मे नाथ लेके, 
निज सकल कुझ्ंंकों की क्रिया कीलती थी! 
अति प्रिय जिसका है बस्तर पीला निराज्ला, 
यह किसलय के से अंरवाजा कहाँ है ?--हरिओध 
यहाँ अंग उपमेय, किसलय उपमान, से वाचक शब्द तो हैं पर सावारण-धर्म 
कोमलता उक्त नहीं है। 
(ख) उपमानलुप्ता --तीन ज्ञोक झॉकी ऐसी दूसरी न मॉकी जेसी 
सॉकी हम मॉकी जेसी युगल किसोर की ।--पजनेस 
इसमे कॉकी उपसेय, बॉकी धर्म ओर ऐसी वाचक शब्द है पर दूसरी न ऑकी 
से उपमान लुप्त है। 
(ग) वाचऋलुप्ता--नील सरोरुद्द श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, 
करो सो मं डर धाम सदा ज्ौर सागर सयन (--तुलसी 
शरीर ओर नयन उपमेय, नील सरोरह ओर वरुण वारिज उपम्नान तथा अरुण 
ओर श्याम धर्म हैं पर उपमाबाचक शब्द नहीं है। 
(घ) उपमेयलुप्त--पढ़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे थे घन जेसे बाल । 
कौन छेडे ये काछ्त सॉप भ्रवनिपति डे अचानक कॉप ।-- गुप्त 
इसमे उपभेय केकेयी लुप्त है। पर इसका संकेत हो जाता है। क्योक्ति उपमेय 
के बिना इस अलकार का अरितित्व ही नहीं रह सकता । 
(ड) वचरपरसलुप्ता--धीरे बोली परम दुख से जीवनाधार जावो, 
दोनों भेया झुख शशि हमें ज्ञोट आके दिखावो ।---हँरि० 
इसमें मु उपभेय ओर शशि उपमान हैं पर बाचरू ओर धरम उक्त नहीं हैं। 
ऐसा ही उदाहरण थह भी है-- 
रहहु भवत अस दृदय बिभारी, पचन्ंद्रबेदुनि दुख कानने भारो।. 


लुप्तीपमा ३३१२ 


(व) धर्मोपमानलुप्ता--यथ्पि जग में बहुत हैं, खुख-साधक साम्रान । 
तद॒पि कहूँ कोई नहीं काज्यानन्द समान ।-“राम 
अंतिम पंक्ति में डप्मेय और बाचक शब्द हैं पर अन्य सुख साधन उपसान 
और सुख घम का लोप है। 


(छ' बाचकोपमेयलुप्ता-इत ते डतते इते छिन न कहूँ ठहराति । 
जञक न प्रत चकई भई फिरि आवति फिरि जाति । --विहारी 


इसमें चऋई उपमान, फिरि फिरि जात धर्म तो हैं पर उपसान नायिका और 
बाचक शब्द का लोप है | 
(जु) वाचक्रीपमानलुप्रा --चितवनि मारु नारु मद इरणी 
घधावत हृदय जात नहिं बरनी ।--तुलसी 
यहाँ चितवुन उपमेय ओर चारु धर्म हैं पर उपमान और वाचक का लोप है। 
ज्ञाति नहि बरनी? उपमान का अभाव सूचित करता है। 
द बढ़े अथम्त कर कोम्नल दो | 
इसमे कर और कोमल छउपमेय और धर्म हैं पर उप्मान और बाचक नहीं हैं । 
(क) पर्मोपमान-त्रा चकलुप्ता-- 
तुम्दारी आँखों का आकाश सरल आंखों का नीज्ाकाश । 
खो गया मेरा खग अनजान मुगेतणि इसमे खग अनजान | “-पंत 


इसमें ऋगेज्गनणि! का अथ होता है 'सग सी बड़ी ओखो वाली! । आखखें छूग सी 
नही होतीं, बल्कि सग की ऑँखो सी होती हैं। अतः इसमें उपसान। वाचक ओर 


धर्म तीनो का लोप है । 
ऐसे ही “वृषभ कंघ केहरि-ठवनि! मे कंथ का उपसान वृषभ नहीं बल्कि वृषभऋंध, 


और ठबनि गति का उपसान केहरि->सिह नही, बल्कि सिंह की गति है। अतः यहों 
भी तीनो का लोप है। 
बाचक-धर्म उरमेय-लुप्तोपमा 
मत्त गयंद, हंस तुम सो हैं कहा दुरानति हमसो 
के हरि कनक कलश अम्त के केसे दुर दुरावति 
विद्र्‌ म हेस वच्न के किनुका नाहिन हमें खुनावति | -“सूरदास 


इसमे गय॑द, हंस, केहरि, कनक कलस आदि उपमान ही हैं और इनसे नायिका 
के गति, कटि, स्तन, रण आदि डपमेय की सुन्दरता वर्णित है। “अदूभुव एक 
अनुपम बाग”, जेसे नायिका के शरीर को लेकर कोई रूपक नहीं बॉधा गया है जिससे 
यहाँ रूपकातिशयो क्वि नही कही जा खकती। 

इनके, अतिरिक्त उपमा अल॒कार के और भी भेद होते हैं-- 


2१६ काव्यद्पंण 


ए्लेपीपमा 
श्लिष्ट शब्द द्वारा समान धमे के कथन में शिलट्रोग्मा अलंकार 


होता है । 
डदयाचतल से निकल मंजु मुसुकान कर 
वसुधा मन्दिर को सुन्दर आलोक से, 
भर देने वालो नवीन पहली उषा 
के समान ही जिसका सुन्दर नाम हे। --कुपुम 
इसमे 'डषा? शब्द के श्लेष से राज्यकन्या उषा भी वैसे ही मुसुकान के प्रकाश 


से बसुधा-मन्दिर को भर देनेवाली प्रतीत होती है जेसी कि उषा--प्रातःझाल की 
अरुण किरणमाला। 


समुच्चयोनमा 
जहाँ उपमान के धर्मों का समुच्य-जमाव हो वहाँ यह अलंकार 
होता है। | 
दिव्य, सुखद, शीतल, रुचिर तब दर्शन विधु-रूप 
इसमे उपमान विधु के चार धर्मों से दश्न की उपमा दी गयी है । 


रसनोपमा 
जहाँ उपमेय के एक दूसरे के उपमान होते चले जायें वहाँ रसनोपमा 
अलुँकार होता है। 
० यति सी नति नति सी विनति बिनती सी रति चारु। 
रति सी गति गति सी भगति तो मे पवन कुमार ! “प्राचीन 
इसमे नति, विनति आदि उपमेय उपमान होते चले गये हैं । “ 


मालोप॑मा . 


जहाँ एक उपसेय के अनेक उपमान कहे जायें वहाँ मालोपमा 
होती है। इसके तीन भेद हैं। 
(कर) समानवर्मो--जहोँ अनेऊ उपसातों का एक ही धरम उक्त हो। 


$ हृदय सन्म्रथ सौण्य से रलंथ बिसुध गृह अ ज मैं री, 
छुदरता सा चल तरल जल लद्दर सा तन सन तरंगित ।--भह् 
इसमे तरंगित तन- मन के लिए दो उपभान कहे गये- हैं । 


माक्ोपमा ३४७ 


२ उनसे क्‍या था, श्वास सात्र ही था बस भ्राता जाता । 
ललित तंत्र सा, चलित यंत्र सा, फलित- मंत्र सा भाता | गुप्त 
इसमे सॉस के आने-जाने के तीन उपसान दिये गये हैं । 
३ पछुतावे की प्रछोंही सी तुत्र भूपर छ्ायी हो कौन! 
दुबंलता सी ऑंगडाई सी अपराधी सी भय से मौन | --पन्‍्त 
यहों छाया के चार डपमान समान धम के कहे गये है। 
४ कुद सी क॒विंद सी कुमुद सी कपूरिका सी 
कंजन की कलिका कलप तरु केलि सी। 
सपत्ना सी चक्र सी चमर सी ओर चन्दन सी, 
चन्द्रमा सी चॉदनी सी, चॉदी सी चम्ंली सी | --हनुमान 
राम-सुयश उपमेय के लिए एक साथ अनेक उपमान दिये गये हैं जिनन्‍्होने माला 
का सचमुच आकार धारण कर लिया है। 
(7). भिन्‍न-धमो मा त्ोपमा--जिसमें भिन्न-भिन्न धर्म के उपमान हो | 
१ मरुत कोटि शत विपुल बल रबि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सो सीतल सम्तन सकल भवन्नास । 
काल कोटि सत सरिस श्रतति दुस्तर दंग दुरंत । 
धूम केतु संत कोटि सत्र डुराधरख भगवंत | --तुलखी 
इसमे रास डपमेय के भिन्न-भिन्न उपमान मरुत, रषि आदि के बिपुले बन्न, कोदि 
प्रकास आदि भिन्न मिन्न धम कहे गये हे । 
२ धरा पर छुक्ी प्राथना सदश मधुर सुरली सी फिर भी मौन 
किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती सी तुम कोन। --भ्रखाद्‌ 
यहों तुम उपमेय की भिन्‍्त-भिन्‍न धस्ंवाली भ्राथना, मुरली और बेदना की 
उपस्ायें दी गयी हैं । 
(ग) लुप्रवप्तो माज्ञोपमा--जिसमें समान धर्म का कथन न हो 
इन्हे जिमि जंभ पर, बाढ़व सुअंस्र पर 
रावन सदंभ पर रघुकूल राज हैं। 
पोन बारिवाह पर शब्भु रतिनाह पर, 
ज्यों सहर्बाहु पर राम दिवराज़ हैं। 
दाबा ह्र॒म दंड पर चीता मूंग कुंड पर 
'भूषन” वितुयड पर जेसे झगराज हैं। 
तेज तिप्रिेंश पर कान्ह जिमि कंस पर 
त्यो मलेच्छ वश पर सेर सिवराज हैं। 
यहों सिवराज्ञ उपमेय के डपमान तो कहे गये पर इनके सावारणु धर्म नही कहे 
गये | इससे लुप्रवमों है । 


३३९८ काव्यदर्प॑य 


लक्ष्योपमा 


जहाँ उ पमानोषमेय की समता के द्योतक्न शब्दों को न लाकर ऐसे 
शब्द लाये जायें या उनका ऐसा कथन किया जाय जिससे उषमेय ओर 
उपमान में समता सचक भाव प्रगट हो वहाँ लक्ष्योपमा होती है। 
लक्षणा से काम लेने के कारण इसे लक्ष्योपमा, सुन्दर होने के कारण लल्ितोपमा 
ओर उपमा की संकी्णता के कारण संकी्णोपमा भी कहते है । 
$ कसा उसका भुवन-विमोहन वेष था। 
ओप रही थी बदन देखकर चन्द्रिका । 
>८ ५ ५८ 
२ ब्रकिम अ,प्रहरण-पात्षित युग नेत्र से 
थे कुरम भी आँख लड़ा सकते नहीं। “कुसुम 
यहाँ भेष रही थी ओर लड़ा सकते नहीं, उपमानोपमेय की समता का भाव प्रकट 
है | यह ढंग पुराना है ! “ 
३ चिढ़ ज्ञाता था वसन्‍्त का कोकिल भी सुन कर यह बोलो 
सिहर उठा करता था मल्यज्ञ इन श्वासों के मलयज सौरभ से। “-प्रसाद 
इनमे चिढ़ जाता था, सिहर उठता थां, उपहाख कराबे, आदि शब्द ऐसे हैं. जो 
उपभा का काम करते हैं । इनमे लाक्षणिक चमत्कार भी अपू् हैं 
अथोलंकारो के प्रणभूत इसी उपसा पर अनेक अलकारों की सृष्टि हुई है। 
इसीसे अप्यदीक्षित कहते है कि “काव्य को रगभूमि मे विभिन्न भूमिका के भेद 
से नाना रूपो मे आकर के नृत्य करती हुईं उपसा नटी काव्य-ममज्ो का मनोरंजन 
करती है" ।? 
१ उपमेयोपमा-- चन्द्रमा सा मुख है ओर मुख सा चन्द्रमा । 
* अनन्वय -- उसका मुख उसके मुख सा ही है । 
३ प्रतीप-- मुख सा चन्द्रमा है। 
४ रूपक--मुख ही चन्द्रमा है | 
४ सन्देह--यह मुख है वा चन्द्रमा 
६ अपहंनुति--यह मुख नहीं चन्द्रमा है। 
७ आन्ति--चंद्रमा समभऋर चकोर उसके मुख को देख रहा है । 
८ उत्म क्षा-- मुख मानो चन्द्रमा है। 
६ स्मरण--ंद्रमा को देखकर उसके मुख्न की याद आती है। 
१० दीपक--मुख सुषमा से और चढद्ठमा चंद्विका से शोभवा है। 


१ उपमंषा शलूषी सप्रातता चित्रभूमिकामेदात्‌ | 
रक्षयति काव्यरगे छत्वन्ती तद्विदा चेत:। “-चिन्नंमौम़ांसा 


डपमेयोपसा है & 


११ प्रतिबस्तृुपमा--पमुख प्रथ्वी पर सुशोमित है ओर चंद्रमा आक्राश में 
चमकता है । 

१२ दृष्ान्त -मुख अपने सोदय से दर्शकों को प्रसन्‍न करता है और चंद्रमा 
अपनी चढद्रिका से सघार को सुशीवल करता है। 

१३ व्यतिरेक-- चन्द्र अलकित है और उसका मुख निष्कलंक है। 

१४ निद्शेना--उसके मुख मे चन्द्रमा की सुषमा है। 

१५ अप्रस्तुतप्रशंशा--चन्द्रमा उसके मुख के सम्मुख मलिन है । 

१६ अशियोक्ति--वह मुख्य एक दूसरा चन्द्रमा है। 

१५ तुल्ययोगिता-- चन्द्रमा ओर कमल उसके मुख के कारण हीन, सलीन ओर 
तिलीन हुए । 

इसी प्रकार अनेछो साहश्य-मूलक अलंकारों का मूल उपमा अलंकार है। इनके 
भी अनेको भेद्दीपभेद है। 


२ उपमेयोपमा ( रिटल[0८8| (077थ४8०॥ ) 


जहाँ उषमेय और उपमान ( एक दूसरे के उत्कर्ष के लिए एक वही 
उषमान मिलने के कारण ) परस्पर उमषान ओर उपमेय हों वहाँ उपमेयोषमा 
होती है । 
3 दो सिद्दों का मनो अचानक हुआ सम्रागस्त | 
राक्स से था न्यून न कपि या कपि से था वह कम ।- २० चं० 3० 
२ सब मन रजन है खंजन से नेन आली 
नेनन से खंजन हू लागत चपल है! 
मीनन से महा मनमोहन हैं भोहिवे को 
मीन इनहीं से नीके सोहत अम्नल है। 
सुगन के लोचन से लोचन हैं रोचन ये 
सा इग इनहीं से सोहे पक्षापत्ष है । 
'सूरति' निहारि देखो नीके ऐरी प्यारीजू के 
कमल से नेन अरु नेन से कम्तक्ष हैं?! 


रे अनन्बय (86[/ ८०ाएभां5णा ) 
जहाँ ( उपमान के अभाव में ) एक ही वस्तु को उपमान ओर उपमेय' 


भाव से कहा जाय वहाँ यह अलंकार होता है। 


उस काल दोनों मे परस्पर युद्ध बह ऐसा हुआ 
दे योग्य बंस कहना वही भद्भुत यही ऐसा हुआ-«शुप्त 


१६० कांग्यदपेण 


उस युद्ध के ऐसा बही युद्ध था, यह जो उक्त है उससे इसमे परस्पर अनन्वयात्मक 
उपमोपमेय भाव है । 


४ स्मरण ( [२८कआाश३८९॥०८ 2 


पूर्वानुभूत वस्तु के समान किसी वस्तु ( उपमान ) के देखने आदि से 
उसका ( उपमेय ) जहाँ स्मरण हो वहाँ स्मरण अलंकार होता है । 
देखता हैँ जब पतला इन्द्रधनुषी हलका 
रेशमी धूधट बादल का खोलती है कुमुद-कला 
तुम्हारे मुख का ही तो ध्यान मुस्ते तब करता अन्तर्धान-पंत 
यहाँ पूतरदं& मुख का कुमुर-कला से बादल्न के रेशमी घूंवुट के हटने का दृश्य 
देखकर स्मरण हो आता है। ः 
में पाता हूँ मधुर ध्वनि में गुजने में खगों के 
मीठी ताने परम प्रिय की मोहिनी वंशिका की ।--हरिओध 
यहाँ पत्षियो का कल्षरव सुनझर ऋष्ण की वशी-ध्यनि की स्थृति हो आती है। 
छू देती है झदु पवन जो पास आ गात मेरा 
तो हो जाती परम सुधि हे श्याम प्यारे करों की ।--हरिओप 
इसमे अनुभवात्मक स्मरण है। 





तीसरी छाया 
आरोपमूल अभेदप्रधान 
जहों उपमेय ओर उपमान के साधम्य मे अभेद रहता है वहाँ साहश्यगर्भ अभेद- 


प्रधान भेद होता है। इसके दी भेद होते हैं--आरोपमूल ओर अध्यवसायमूल । पहले 
मे रूपक आदि छ ओर दूसरे में उञ्र क्षा और अतिशयोक्ति दो अलकार आते हैं । 


४ रूपक ( शीलशव्का0ण ) 
उपमेय सें उपमान के निषेध-रहित आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं । 
« अभेद रूपक 
ः जहाँ उपमेय हे अभेद-रूप से उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ 
अभेद रूपक होता है। 
आरोप का अर्थ है एक वस्तु मे दूसरी चस्तु की कल्पना कर लेना। इस प्रकार 


उपमेय ओर उपमान्‌ की एकरूपता होने से--भिन्‍नता का कोई भाव नहीं रहने सें. 
रूपक अलकार होता हे। 


स्ह्पंक १६१ 


पक में उपमेय का निषेध नहीं किया जाता है जेसा कि अपहृ ति मे उपमेय का 
किया जाता है। दोनो के आरोप मे यही अन्तर है | उपमा में उपमेय ओर उपमान का 
भेद बना रदता है पर रूपक मे मिन्‍न होते हुए भी दोनो ०ऊरूपता को प्राप्त कर लेते 
हैं। उपमा में दोनो का साहश्य रहता है और इसमे एफरूपता रहती है। बाचक- 
धर्मलुप्तोपमा मे उपमान पहले रकवा जाता है, जेसे चन्द्रमुख। अथ होता है चन्द्रमा के 
समान सुन्दर मुख पर रूपक में उपमेय पहले रक्खा जाता है, जेसे मुखचन्द्र । दोनो मे 
यही अन्तर है। 

अमेद दो प्रकार का होता है--आहाय और वास्तव | जहाँ अभेद न होने पर भी 
अमेर मान लिया जाता है वहाँ आहाय ओर जहाँ वस्तुत, अभेद की कल्पना की जाती 
है वहों वास्तव अभेर होते है। रूपक मे आहाय होता है । 

रामचन्द्र सुखचन्द्र निहारी 

इसमे 'मुखचन्द्र”' का अथ है, मुख ही चद्द्रमा है। यहाँ मुख ओर चन्द्रमा दो 
बस्तुएं प्रथक्‌ प्रथक है पर आहाय अभेद से एकरूप मान लिया गया है । वास्तव 
अभेद भ्रान्तिमान अलऊझार में होता है। 

अभेद के तीन भेद होते है--सम, अधिऊ और न्यून | 

( १ ) जहाँ उपमेय में उपसान की न्‍्यूनता या अधिकता के बिना ज्यो का त्यो 
आरोप होता है वहों सम अभेर रूपऊ होता है। 

बती विभावरी जाग री | 
झंबर-पनघट में हुबो रही तारा-घट ऊषा-नागरी ।-> प्रसाद 

इसमें तीन रूपक है। अबर मे पनघट का, तारा से घट का और ऊषा मे नागरी 
का सम अभेर रूप से आरोप झऊिया गया है। 

( २ ) जहाँ उपमेय में उपम्रान के आरोप के अनन्तर कुछ अविक्रता कही जाती 
है बहोँ अधिक रूपक है ओर ( ३ ) जहाँ न्यूनता कही जाती है वहाँ न्यून रूपक होता 
है। यह एक प्रकार का व्यतिरेकालड्टार है। 

जगत-की* सुन्दरता का चाँद सजा लाछइुन को भी अवदात । 
सुहाता बदल बदल दिन रात नवलता ही जग का आह्वाद ।--पन्‍्त 
सुन्दरता में चन्द्रमा का आरोप है पर यह चोद लाछुन को भी अयदात बना देता 
है। यही अधिकता है। 
नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुवर किकर कुम्द चकोरा | 
डदित सदा अथइृहि कबहेूँ ना, घट ही न जग नभ दिन-दिन दूना । 
यहीँ यश में नये चन्द्रमा का आरोप है। चन्द्रमा घटता-बढवा है पर यश रूप 
चन्द्रमा सदा उदित रहता है, कभो अस्त नहीं होता | उयमेय की यही अधिऋता है । 
उषा रंगीली, किन्तु सजनि डसमे वह अनुराग नहीं। 
निमर में अक्षय स्व॑र अ्वाह है पर बह बिकल विराग नहीं । 
० 
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इस ने मछलियाँ फँसाने के सभी साधन हैं | सावयब उयमेय और उपमानों को 
शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है पर मेने का उपमान उक्त नहीं है। पर मछली फसाने का 
काम होने से मेने के स्थान पर वीतर उपमान का सहज ही आज्षेप हो जाता है। 
तरल मोती से नयन भरे 
मानस से ले उठे स्नेह घन, कसक विद्य पत्चषकों के हिमकण, 
सुधि स्वति की छॉह पत्रक की सीपी में उतरे ।- महादेवी 
इसमें ऑसू पर तरल मोती का आरोप है। ऑसू उपमेय का शब्द से कथन 
नहीं है पर अन्य आरोप के द्वारा उपमेय ऑसू स्वव आक्तिप्त हो जाता है। इसके 
अन्य अवयवो-स्नेह-घन, कसक-बिय्य , सुधि-स्वाति, पल्षऊ-सीपी का शब्द द्वारा रपष्ठ 
कथन है | इससे यह भी एकादेशविवति रूपक है। 


निरबयव ( निरद्भ ) रुपक 
अवययबों से रहित उपमान का जहाँ उषभेय मे आरोप किया जाता है वहॉ 


यह अलंकार होता है । 
इसके दो भेद होते हैं--१ शुद्ध ओर २ सालाहूप । 
१ शुद्ध रूप वह है जिसमे अवयबों के बिना उपसान का उपसेय में आरोप हो | 
इस हृदय कम्तल का घिरना अलि अलको कौ उलमन में । 
झसू-मरत्द का गिरना मिलना नि श्वास-पवन में ।-प्रसाद 
इसमे चार रूपऊ है जो निएबयय हैं। 
हरि सुख पंकज, अ, धनुष लोचन-खंजन  पित्त। 
झधर विव कुंडल-सकर बसे रहत मो चित्त | “प्राचीन 
मुख-पंकज, श्र, धनुष, कुरडल मकर आदि में सामान्य गुणो को लेकर रूपक धाँधा 
गया है। इनमे अक्लो का वर्णन नहीं है । 
कनक छाया मे जब कि सकाल खोलतो कलिका उर के द्वार । 
सुरभि-पीड़ित सधुपों के बाल तडप बन जाते हैं गुंजार । --पंत 
इसमे निरवयध रूपक का भिन्न रूप है। दर में द्वार का रूपक है और मश्ुुपो के 
बाल मे गु'जार का रूपक है। 
२ माता रूपक वह है जिसमें एक उपमेय मे अययवो के बिना अनेक उपमानों 
का आरोप हो । 
ओ चिता की पहली रेखा, अर विश्ववन की व्याल्ती, 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण पअ्थम्न कंप सी मतवाली। 
है अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल रखा ।--प्रसाद 
यहों चिता में विश्व वत्र की व्याली आदि उपमानों का आरोप किया गया है जो 
निरवयवबू हैं 


काव्यदुपण 


धूम छुआरे काजर कारे हम्न ही बिक्रारे बादर 
मदनराज के वीर बहादुर पावस के डडते फणशधघर । “-पन्‍्त 
यहाँ बादर मे दूसरी पंक्ति के दो निरवयव उपमानो का आरोप है। 
वे वीर थे, वे धीर थे, थे क्षीर-सागर घम्म के । 
ज्ञानीन्द्र थे मानीनद्र थे वे थे घराधर कर्म के । 
>< > >८ 
वे फ्रोध मे यमराज वे लावण्य मे रतिनाथ थे | 
भूमीश्वरो के म्राथ थे सुरलोक पति के हाथ थे। “रा च० 
हू राज़ा दशरथ उपमेय मे इन अनेक निरवयय उय्सानों का आरोप किया 
गया ह । 


परंपरित रूषक 


जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, वहाँ यह अलंकार होता है । 
इसमे एक उपभेय में किसी उपम्तान का आरोप पहले होता है। पीछे छसके 
आधार पर दूसरे रूपक का निरूपण होता है। पहला कारण रूप ओर दूसरा कार्य 
रूप होता है। परंपरित का अथ है कार्य-का रण रूप से आरोपो का परपरा होना । यह 
दो प्रकार का है । 
१ श्लिष्ट शब्ब-मूलक अथोत्‌ श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग में जहाँ रूपक हो | 
खर-वाण घारा-रूप जिसकी प्रज्ज्वलित ज्वाला हुई। 
जो वेरियों के व्यूह को अत्यन्त विकराला हुई। 
श्री कृष्ण रूपी वायु से भरित घनब्जय ने वहाँ, 
कोरव चमर्‌ वन कर दिया तत्काल नष्ट जहाँ तहोँ ।--शुप्त 
यहोँ धनख्रय अजु न _ में धनल्लय अग्नि का आरोप ही कारण है कि ज्वाला और 
वायु के रूपक बॉधने पड़े है। यहाँ धनख्जय शब्द श्लिष्ट है। 
२ भिन्न-शब्द मुलक वह है जिसमे बिना श्लेष के भिन्न भिज्ञ शब्से मे आरोप हो । 
तिर रहो अ्रतृप्ति जलधि मे नीलम की नाव निराली | 
काला पानी बेला सी है अजन रेखा काली --प्रसाद 
अतृप्ति मे जलधि का जो आरोप है वही रूपकातिशयोक्ति से आँखो मे नाथ और 
अंजन-रेखा मे काज्ना पानी बेला के आरोप का हेतु है । 
वाइचव-ज्वाला सोती थी इस प्रशय-सिन्धु के तल मे । 
प्यासी मछली सी आँखें थीं विकल रूप के जल से ।-- प्रसाद 
ओँखो में मछली का आरोप ही रूप में जल के रूपक का कारण है। यहाँसे 
उपम्रा का आामक है। पर उपसा है नहीं। रूपक ही है ।- 


प्रियाम 8१६४ 


तुप्त बिनु रघुकुल-कुमुद विधु सुरपुर नरक समान, 
यहाँ रबुकुल मे ऊुमद के आरोप के कारण ही रामचन्द्र मे विधु का आरोप किया 
गया है जो समरत पद से है। 


ताद्र प्य रूपक 


उपमेय को उस्मान का जहाँ दूसरा रूप कहा जाता है वह तद्रष होने 
से यह अलंकार होता है । 
अथोत्‌ उपभेय उपमान का रूप प्रहए ऊरता है पर उससे भिन्‍न कहाँ जाता है। 
यह कोकनद मद-हरिणी क्यो उड़ गयी मुख-लालिसा | 
क्यों नील नीरज-लोचनों की छा गयीं यह काल्िमा । 
क्यो आज नीरस दुल सदश मुख-रंग पीला पड़ गया। 
दयो चन्द्रिका से हीन है यह चन्द्रमा होकर नया-पुरो० 
दमयन्ती के मुख को नया चन्द्रमा बताऋर तद्ग,पता दिखायी गयी है पर चन्द्रिका 
से हीने कहने के कारण उससम्रे न्‍्यूनता भी श्रगठ कर दी गयी है। 
दुई भुज के हरि रघुवर सुन्दर भेष । 
एक जीभ के लद्धिमन दूसर सेस ।--तु सी 
लछुमन को दूसरा शेष तो बताया गया पर एक जीम के कहने से न्यूनता भी 
दिखा दी गयी । अधिक ओर सम भो इसके भेर होते है । 


' ६ परिशाम ( (गाधिाा॥।0॥ ) 


जहाँ असमर्थ उपमान उपमेय से अमिन्न होकर किसी काये के साधन 
मे समर्थ होता है वहाँ परिणाम अल॑झार होता है । 
मेरा शिशु संसार वह दूध पिये परिपुष्ट हो। 
पानी के ही पान्न तुम अभ्रभो रुष्ट वा तुष्ट हो।-शुप्त 
यहाँ स॑सार उपमान जब तऊ उपभेय (शिशु ) से एकरूप नहीं होता तत्र तक 
व्पमान का दूव पीना काय सम्पन्न नहीं हो सकता । 
पद पंकज ते चलतत वा कर-पंकज ले कंजु। 
मुख-पंक्ज ते कहत हरि बचन रचन मुद मंज |-प्राचीन 
इससे प्‌कज जत्र तक पद, कर और मुख से एकरूप नहीं हो जाता तब तर चलने, 
लेने ओर कहने का काय नहीं सिद्ध हो सकता । 
टिप्पणी--जहों उपसमान सरवय कार्य करने में समथ होता है वहाँ रूपक होता है । 
जेसे, पुल्ूऊ-ऋदग्ब खिले थे और जहाँ उपमान उपमेय मे एकरूप होऋर किसी कार्य के 
करने में समथ होता है वहाँ परिणाम होता है। 


३६६ वाध्यद्षण 


' ७ संदेह ( [00079 ) 
जहाँ किसी वस्तु के सम्बंध में सावश्य-मूलक संदेह हो वहाँ यह 


अलंकार होता है। 
«कि; क्या,किया, थौं, किधो आद शब्रो द्वारा सन्देह प्रकट जिया जाता है ।कहीं ये 
नही भी रहते हैं । 
१ काजल के कूट पर॒ दीप शिखा सोती है। 
श्याम घन-मण्डल में दाप्मिनी की धारा हे ! 
याप्रिनी की अचल में क्लाघर की कोर है हि! 
राहु के कबन्ध पे कराल केतु तारा है! 
शंकर! कसौटी पर कंचन की लीक है कि, 
तजने तिमिर के हिये में तीर मारा है? 
काली पाटियों के थीच मोहिनी की मॉग है कि 
ढाल पर खाँडा कामरेव का दुधारा है! 
सुन्द्री की मॉग के निणय में यहाँ मन्देह है | 
२ तन भर में देखी रमणी ने पक श्याम आभसा बाँकी 
क्या शस्य श्यामला भूतल् ने दिखलाई निज नर भसॉकी ? 
किंवा उतर पड़ा अवनी पर कामरूप कोई घन था! 
एक अपूर्व ज्योति थी जिसमे जीवन का गद्दरापन था ।--गुप्र 
राम के सम्बन्ध मे शूपनखा का सन्देद है। 
३ निद्रा के उस अलपित बन में वह क्या भावी को छाया | 
इंग पलकों में विचर रही या वन्य देवियों की माया १--पत 
पंत के सन्देह का निराला ही ढंग है। 
इसमे अनेक संकल्प विकल्य के बाद भी सन्देह बना रहता है। इसमे सन्देह-वाचक 
शब्द नहीं है। 
* ८ श्रान्ति या श्रम ( [शाप 6 ० शि[० ) 
' जहाँ भ्रम से किसी अन्य वस्तु को अन्य वस्तु मान लें वहों आरान्ति या 


भ्रम अलंकार होता है । 


३ अति सशंकित और सभीत हो मन कभी यह था अनुमानता । 
ब्रज समुल विवाशन को खडे यह निशाचर है नृप्‌ कंस के। ““-दरिओरध 


३ कुसुम जानि शुक चोच पर भअ्रप्र गिरयों मेंडराय | 
स्रोहू तहि चाहत घरन ज़ामुब फल ठहराय। “-अलुवार , 


डहढलख ३६७ 


३ वृन्दावन विहरत फिर राधा ननन्‍्दकिशोर । 
नीरद याम्तिनि जानि सेंग डौले मोर। “प्राचीन 
ले मे निशाचर का, ररे में कुसुम तथा जामुन फल का और रेरे मे सघन मेघ 
का भ्रम है । 
६ उल्लेख ( [२८०:८४९०४०ा ) 
: जहाँ एक ही वर्णनीय विषय का निमित्त-मेद से अनेक प्रकार का बणन 
हो वहाँ उन्लेख अलंकार होता है। 
( के ) ज्ञाताओं के भेद से एक ही पदाथ का जहाँ भिन्न-भिन्न विधि से उल्लेव हो 
वहाँ प्रथम उल्लेख होता है । 
घनघोष सम्क मयूर लगे कूकने । समसी ग़जेन्द्र ने दहाड झूगराज की । 
सागर मे समभी प्रभजन की गजना, पर्वतों ने सम्रकी कड़क महावज्ञ की । 
गंगांधर चोके जयधोष को समभके, गगा श्रा रही है अह्मलोक से गरजती । 
“--“आयावत' महाकाव्य से 
यहाँ जयघोष को भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-मिन्न रूप से समझा है । 
(ख ) जहाँ एक ही व्यक्ति विषय भेर के कारण झिसी पदा्थ जो अनेह रूपो मे 
देखता है वहां दूसरा उल्लेख होता है। 
विन्दु मे थीं तुम्॒ सिन्धु अनन्त एक सुर में समस्त सगीत । 
एक कलिका मे अखित्न वसत धरा पर थीं तुम स्वर पुनीत । “-पत 
यहाँ एक ही व्यक्ति ने प्रिया जो अनेक रूपो मे जाना-माना है। 
तू रूप हे किरन मे सौन्दय है सुमन मे, 
तू भ्राण है पवन में विस्तार है गगन में । 
तू ज्ञान हिन्दुओं मे ईमान मुस्लिमों मे, 
तू, प्रेम्त क्रिश्चियन में है सत्य तू सुजन मे | --रा० न० त्रि० 


यहाँ एक ही कवि ने परमात्मा को अनेर रूप मे देखा है। 
१० अपहृू ति ( (१०0८९४!॥४०॥ ) 
अपहू ति का अथ है गोपन, छिपाना, वारण, निषेव आदि। 
जहाँ प्रक्ृत ( उपमेय ) का निषेध करके अग्रकृत ( उपमान ) का स्थापन 
( आरोप ) किया जाय घहों यह अलंकार होता है । 
इसमे सच्ची बात को छिपाऋर दूसरी बात कहीं जाती है। कही-कही उप्मेयोपमा न*- 
भाव के विना भी अपहृति द्ोती है। अपहृ ति का अथे है गोपन (छिपाना ) वा 
निषेष | झपह ति सात प्रकार की होती है । 


श्ष्द काव्यद्पंण 


१ शुद्धापह ति--वह है जिसमे वास्तविक उपसेय का निषेधात्मक शब्द द्वारा 

छिपा करके उपमान का आरोप किया जाय | इसको शाब्दी अपहृ ति कहते है । 
दुस्सव अनल शिखाय व्योम में फूटती है, 
यह किस दुखिया का है क्लेजा जलाती। 
झअहह अहह देखो हृटता है न तारा 
पतन दिल जल्ले के गात का हो रहा है। - हरिओव 

यहाँ उपसेय तारा का निषेत् करके गात के पतन रूप उपमात का आरोप झिया 

गया है। यहाँ शब्रत निषेष है। 
चिबुक देख फिर चरण चूसने चला चित्त चिर चेरा। 
वे दो आठ न थे राधे था एक फटा डर तेरा । “-शुप्र 

यहाँ भी शब्दृत, ओठ का निषेत करके फटे उर का आरोप किया गया है। 

२ कैतबाह ति--वह है जिसमे उपमेय का प्रत्यक्ष निषेव न करके केतव से अर्थात्‌ 
मिस, व्याज, छुल आदि शब्दों द्वारा निषेव जिया जाय। इसको आर्थी 
अपहू ति भी कहते हैं । 

कहे रघुनाथ ब्रजनाथ को जनम जानि, 

फूलि कलि विपट गगन घन रहे शुप्ति! 
साथ के सुरनि सुनासीर सो विमान भारे, 

केतब सल्ित बारे कलपलता के फूल । 

इसमे जल्ञ का निषेय करके पुष्प का आरोप है। केतत शब्द के बल से निषेष है, 

प्रत्यक्ष नही । 
श्री कृष्ण के सुन बचन अजु न क्राध से जलने लगे। 
सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मसलने लगे। 
मुख बाल रबि समर लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ । 
प्रलयाथ डनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ । “- गुप्त 

यहाँ अज्जु न उपमेय का सिस शब्द के अर्थ-बत से निषेव करके काल का 
आरोप ऊिया गया है। 

३ हेत्वपह् ति-वह है जिसमे ऋारण सहित उपमेय का निषेध करके उपमान का 
स्थापन होता है। 

पहले आँखों मे थे मानस में कूद मग्व प्रिय अब थे। 
घीटे वही उद्दे थे बड़ेबदे अश्न वे कबथे? -“-गुंप् 

इसमे कारण के साथ अश्न डा निषेत करके छीटो की स्थापना की गयी है । 

४ भूतापहू ति--वह है जिसमें सत्य ब्रात को प्रकट करके क्रिसी की शंक्रा को 


अपह, ति ३६६ 


दूर किया जाता है। आन्तापह्न ति को “निश्चय! के नाम से एक स्व॒तन्त्र अलकार 
भी माना गया है। 
यह नहीं दे प्रम॒ यह उन्मादु की है रूप गर्हित, 
देख सु दरता किसी की वासना आ्राकृष्ट होती । 
प्र प्त अनुभव के पुलक से खोत सा आनन्द मे भर, 
प्राण को मन को हिलाता बिसुध सा करके *' | --भट्ट 
कृष्ण ने राधा के प्रेम को वासना बता करके उसके प्रम की श्रांति को मिटा 
दिया दे और सच्चे प्र॑म के रूप को भी स्पष्ट कर दिया है। 
५ पर्यस्तापह्न ति- मे किसी वस्तु के धर्म का निषेध दूसरी वस्तु मे उसके आरोप 
के लिए किया जाता है। 
पयरत का अर्थ ही है फेका हुआ। इसमें एक वस्तु का धर्म दूसरी बस्तु 
पर फेंका ज्ञाता है, आरोपित किया जाता है। अतः जिस वस्तु के धम का निषेष 
किया जाता है प्राय, वह दो बार आता है । 
धनी नहीं धनवान है संतोषी धनवान । 
निधन दीन नहीं दीन हैं छद्व-हृद्य जनवान। “राम 
संतोषी में धनवान के धर्म का आरोप करने के लिए घनी मे धनवान के धर्म का 
निषेध किया गया है। ऐसे ही क्ष द्र-हद॒य जन मे दीनता का आरोप करने के लिए 
निधन मे दीनता का निषेध किया गया दै। 
दे छेकापह्‌ ति--मे अपनी गुप्त बात प्रकट होने पर मिथ्या समाधान द्वारा 
उसे छिपाया जाता है। 
ऐनक दिये तने रहते है अपने मन साहब बनते है। 
उनका सन औरो के काबू क्यों सखि सज्जन ? ना सखि बाबू । --उप० 
अपने सज्जन के सम्बन्ध मे गुप्त रहत्य प्रकट हो जाने के कारण उसे “आाबु? 
के मिथ्या समाधान से छिपाया गया है। 
भयो निपट मो मन मगन सखी लखत घनश्याम्त । 
लख्यों कहाँ नन्‍्दुत्लाल नहिं. जलघर दीपति घाम। “--प्रचीन 
जब अंतरग खखी से नायिका ने यह कहां कि मेरा मन घनश्याम को देखते ही 
मगन हो गया तब उसकी सखी ने पूछा कि नदलाल को कहाँ देखा ? इससे नायिका 
ने अपने रहस्य को प्रकट होता जानकर इस मिथ्या उत्तर से कि में काले मेघ के 
विषय में कह रही हूँ, सत्य को छिपाया है। 
७ विशेषापह ति-मे विशेष प्रकार से अपह्ृ ति--गोपन के कार्य का वर्णन 
किया जाता है । 
(क) पुलक प्रकट कृरती हे धरणी हरित तृणों की नोकों से । 
सानो भीम रहे हैं तरु भी मन्द पवन के सोकों से | --गुप्त 


३७० काव्यदपन 


यहाँ न तो शब्द्त निषेध है ओर न मिस आदि शब्दों के अथ द्वारा ही। फिर 
भी हरित ठणो की नोकों को छिपाकर प्रृथ्त्री के पुलक की स्थापना की गयो है। यहाँ 
अथ आत्िप्त है । 
(ख) वे मुस्क॒राते फूल नहीं, जिनको आता दे मरमकाना । 
वे तारो क दीप नहीं, जिनको भाता है बुरू जाना | 
वे नीलम से मेघ नही जिनको हे घुलने की चाह । 
वह अनन्त ऋतुराज नहीं, जिसने देखी जाने की राह। --महा देवी 
इसमे निषेध का रूप तो है पर आरोप का रूप नहीं। 





चौथी छाया 
अभेद-प्र धान ( अध्यवसाय वूल ) 
११ उत्प्रेत्ञा (!१0०/०४| ि।८ए ) 


" जहाँ की प्रस्तुत की--उपभेय की अग्रस्तुत-रुष में--उपमान-रूष में 


संभावना की जाय वहाँ उत्प्रेत्ता अलंकार होता है । 
*  उपमा में उपमेय और उपभान की समता दिखलायी जाती है, रूपऊ मे उनझी 
एकरूपता कर दी जाती है ओर उद्मज्ञा मे उनकी समानता की सभावना संशय रूप 
से की जाती है। उपमा में दोनो की भिन्नता पूरो-पूरी प्रतीत होती है, रूपक मे वह 
प्राय” नहीं ही रहती ओर उद्र क्ञा मे वह कम हो जाती है। जैसे, चन्द्रमा-सा मुख 
है उपमा, मुख ही चन्द्रमा हे-रूपक ओर मुख मानो चन्द्रमा हे-उस्पक्षा। 

उत्प्र ज्ञालकार के दो प्रधान भेद होते है--१ वाच्या ओर २ प्तीयमाना । जहों 
मनु, मानो, जनु, इव, प्राय क्या आदि वाचक शब्दो में कोई हो वहाँ वाच्यां और 
जहाँ वाचक शब्द न हो वहों प्रतीयमाना होती है। जहाँ उपसेय और उपसान भाष 
के बिना केवत्न संभावना-वाचऋ शब्द हो वहों उस्प्रेत्षा नहीं होती। ज्यो, यथा, जैसे 
सी आदि वाचक शब्दों का उत्रोक्षा मे प्रयोग दोष सममझा जाता है। क्योकि ये 
समनता के बोधक हैं। इनका प्रयोग साधम्ये-बोधक अलंकारो मे ही होता है। 

देतूत जा ओर फलोश क्षा मे बिना उपभेय-उपमान-भाव के ही उल्पतज्ञा होती 
है। लक्षण मे सामान्यतः प्रस्तुत-अप्रस्तुत का निर्देश है। उसको उपलक्षण मात्र कहा 
जा सकता है। 

वाच्योत्म क्षां तीन प्रद्नार की होती है--बस्तूत्र क्षा, हेतूआ क्ञा और फत्नोत्मक्षा | 
इनके भी दो-दो उपभेद होते हेँं--उक्तविषया थां उक्तास्सदा और पझलुक्तविषया 
वा अलुक्कास्पदा | 


जिसकी संभावना की जाय वह संभाव्यमाना और जिसमे संभावना की जाय, सो 
संभाव्य वा आस्पद्‌ वा विषय वा प्रश्नय कहलाता है। जहा दोनो रहते हैं वहाँ उत्मक्षा 
उक्तास्पदा होती है ओर जहाँ केवल सभाव्यमान--जिस ही उस्रक्षा की जाती है; 
बही रहे तो बहाँ अनुक्तारपदा उद्पक्षा होती है। 
बस्‍्तृत्प्ञा 
8] आप ७ व्स्तूर नो 
एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में संभवना करने को वस्तृत्प्ञा 
कहते हैं । 
१ उक्तविषया-«- 
इसक अनन्तर अंक मैं रक्खे हुए सुस्नेह से, 
शोमित हुईं इस भॉति वह निर्जीव पति के देह से, 
मानो निदाघारंभ में संतप्त आपत जाल से, 
छादित हुईं विपिनस्थली नव पतित किशुकशाल से । --- गुप्त 
इसमे जो उत्नक्षा है उसके विषय--उत्तरा और निर्जीब देह उक्त है। क्योकि 
इन्हीं पर विपिनस्थल्षी ओर किंशुकशाल की समावना की गयी है। 


आयी मोद-पूरिता सोहागवती रजनी, 
चॉदनी का ऑचल सम्हालती सकुचती, 
गोद में खेलाती चन्द्र चन्द्रमुख चूमती, 
मिल्ली रव गूजा, चली मानो वनदेवियों 
लेने को बलेया निशारानी के सद्षोने की । -- वियोगी 
वनदेतियो के बलेया लेने मे अनुपम उद्रोत्षा है। इसमें उत्पोक्षा का विषय 
उक्त नही है। 


हेतूत्प्रेत्ा 
अहेतु में हेतु की अर्थात्‌ अकारण को कारण मानकर जो उद्लरेज्षा की 
जाती है वह हेतूत्प ज्ञा कही जाती है। 


इसके दो भेद होते हैं--सिद्धविषया और असिद्धविषया । जहाँ उत्प्रेज्ञा का विषय 
सिद्ध अथात्‌ संभव हो वहों पहली ओर जहाँ विषय असिद्ध अथोत्‌ असभव हो वहाँ 
दूसरी होती है । 
१ सिद्धविषया--- 
सारा नीला सलिल सरि का शोक छाथा पगा था। 
कंजो में से मधुप कढ़ के घूमते से अमे से। 
मानो खोदोी विरह घटिका सामने देख के ही। हि 
कोई, भो थी अवनतमुखी कान्ति-हीना भज्जीना। “-देरिओऔघ 


किसी के कान्तिहीन, मत्ीन और नप्रमुखी होने की उत्प्रक्षा का कारण यह घटिका 
हो सकती है । 
२ असिद्धविषया-- 
मोर मुकुट की चन्द्रकनि यो राजत नेंदनद्‌ । 
मनु ससि सेखर को अकस किय सेखर सत चन्दु । --तिहारी 
इसमे शेखर शतचन्द का जो कारण शशि-शेखर की भ्रतिद्वन्द्रिता कहा गया है वह 
असिद्ध है । 
फलोस्प्रेज्ञा 
जहाँ अफल में फल की संभवना की जाय वहाँ फलोट्प्रेज्ञा होती है । 
हेतूलप्क्ञा के समान इसके भी दो भेद होते हैं । 
१ सिद्धविषया फलों क्षा-- 
क्या लोक निद्रा भंग कर यह वाक्य कुक्‍्टुक ने कहा-- 
जागो, उठो, देखो कि नभ मुक्तावली बरसा रहा | 
तमचर  डलूकादिक छिपे जो गजते थे रात से, 
पाकर ऑंधेरा ही श्रधम जन घूमते है घात में। --गुप्त 
सबेश होने पर सब कोई जाग ही जाते हैं, यह विषय सिद्ध है। कुक्टुक के बोलने 
में जगाना रूप फल की जो उत्प्रत्षा की गयी है वह सिद्धविषया फलोश ज्ञा है। 
२ असिद्धविषया फलोटा क्ञा-- 
तानां सरोवर खिले नव॑ पंकजों को 
ले अभ्रक मे बिहसते भन मोहते थे। 
मानो असार अपने शतश"' करों को 
वे मॉगते शरद से सुविभूतियों थे |--हरिश्रोध 
यहाँ सुविभूतियाँ माँगना रूप फल के लिये सरोवर का नव पंकज रूप कर फेलाना 
विषय असिद्ध है। 


प्रतीयमाना उद्प्रेत्षा 


कह आये हैं कि जहाँ वाचक शब्द न हो वहाँ प्रतीयमाना उत्पेज्षा 
होती हैं । 
१ प्रतीयमाना दैतृत्प्र क्ञा 
यह थी एक विशाक्ष मोतियां की लंडी | 
स्वग कंठ से छूट घरा पर गिर पडी। 
सह न सकी भवताप अचानक रा गयौ, 
इस होकर भी द्वित रही कक्ष जल सयी । “गुप्त 


इसमे गगा पर उत्प्रज्षा की गयी है, पर 'मानो? आदि वांचक शब्द नहीं। इसीसे 
प्रतीयमाना है। गंगा को जो गली हुईं मोतियो की माला कही गयी है वह गंगाजल का 
कारण नही है । 
२ प्रतीयमाना फलोश् ज्षा 
'रोज अ्रह्नात है क्षीरधि मे ससि तो मंख की समता लहिबे को! 


च्ज्े 


इसी प्राचीन डक्ति पर यह नवीन उक्ति है-- 
नित्य ही नहाता क्षीर-सिन्धु मे कल्ाधर है 
सुन्दर तवानन की समता की इच्छा से । 
समता की इच्छा रूप जो यहाँ फल्न-कामना है उप्तकी उत्प्रक्षा की गयी है। बह 
वाचक न रहने से प्रतीयमाना है। 


सापहवोञटचा 


जहाँ अपह ति-सहित उत्प्रेत्ा की जाती है वहाँ यह अलंकार होता है । 
इसके अनेक भेद हो सकते हैं। 


किक 


विकलता लख के वज्ञ देवि की रजनि भी करती अनुताप थी । 
निपट नीरव ही मिस ओस के नयन से गिरता बहु चारि था। -हरि० 
यहाँ ओस का निषेव करके उसमे रात के ऑसू की उद््रक्षा होने से 
सापहयोश्ष क्षा है । 
जन प्राची जननी ने, शशि शिशु को जो दिया डिठोना है, 
उसको कलंक कहना यह भी मानो कठोर दोना है। 
यहाँ कलंक का निषेध करके मा का डिठौना के रूप में उसकी उत्मज्ञा की गयी है । 


'. १२ अतिशयोक्कि ( [+ए5०४5०७ ) 
जहाँ लोक-मर्यादा के बिरुद्र वणेन करने को--प्रस्तुत को बढा-चढाकर 
कहने को अतिशयोक्कि अलंकार कहते हैं । 


प्रारम में कहा गया है कि प्राय, प्रत्येक अलंकार के मूल मे अतिशयोक्ति रहती है, 
जो चमत्कार का कारण है। चमत्कार की विशेषता से ही अलऋारो के भिन्न-भिन्न नाम 
दिये गये हैं। अतिशयोक्ति के अन्वर्गत अनेक अलक्वार अनेक रूप में आते हैं जिनका 
अभी तक नामकरण नही हुआ है। वतमान हिन्दी-साहित्य ऐसे अलझ्कारों का जनक 
हो रहा है। 

इसके मुख्य पॉच भेर् हें--१ रूपकातिशयोक्ति २ भेदछातिशयोक्ति ३ सम्बन्धा- 
विशयोक्ति ४ असम्बन्धातिशयोक्ति ४ कारणातविशण्गेक्ति 

१ रूपकातिशयोक्ति-जहाँ केवल वपमान के द्वारा उपमेय का बणन किया जाय 
वहाँ यह अलंकार होता है । 


ऋ७४ काब्यद्पण 


बॉधा विधु को किसने इन काली जंजीरों से 
मणि वाले फणियो का मुख क्यो भरा हुआ है हीरो से ।-प्रसाद 

प्रिया का मुख शशि के समान सुन्दर था और काले बाल व्यालसे थे। इनमे 
उपमेयो का निर्देश न करके क्वज्ञ उयमानों का ही निदेश है | मोतियो से मॉग भरी 
हुई थी, उस पर कवि क॒द्दता है हि फणि--सपे तो स्वयं मणिवाला है, फिर उसका 
मुख हीरो से क्यो भरा है? केवल्न उपसान निर्देश के कारण यहाँ रूपऋातिशयोक्ति है। 

वित्रुम सीपी संपुूट. मे मोती के दाने केसे ? 
हे हस न, पर शुक फिर क्यो चुगने को मुक्ता ऐसे ।--प्रसाद्‌ 

इसमे ओठ, दाँत तथा नाक उपमेयो को छोड दिया है और बिद्र म-सीपी, मोती 
तथा शुक्र उपमानो को ही लिया है जिससे यहाँ उक्त अलझार हे। 

२ भेदकातिशयोक्ति--उपमेय के अन्यत्व-बर्णन मे--अभिन्नता होने पर भी 
भिन्नता के कथन मे--भेदकातिशयोक्ति होती है। इसके नया, अन्य,-ओऔर, न्यारा, 
अनोखा आदि बाचक शब्द हैं। 

अनियारे दीरघ दगनि किती न तरुनि सम्तान । 
वह चितवनि ओर कहू जेहि बश होत सुजान ।--बिहारी 

इसमे ओरे? वांच्य शब्द द्वारा उपमान से उपमेय को भिन्न कहा गया है । 

३ सम्बन्धातिशयोक्ति--जहों असम्बन्ध मे सम्बन्ध की कल्पना की जाय वहाँ 
थह अलकार होता है। 

भरत होकर यहाँ क्‍या श्राज करते, स्वयं ही लाज से वे डूब मरते। 
तुम्हे सुतभक्षिणी सॉपिन समझते, निशा को मुह छिपाते दिन समझते । 
भरतजी का रात को दिन, माँ को सुतभक्षिणी समझना असम्बन्ध मे सम्बन्ध- 
कल्पना है। समझना शब्द से एक प्रफार का निश्चय है। इससे निर्णीयमाना है। 
करतल परस्पर शोक से डनके स्वयं घर्षित हुए । 
तब विस्फुरित होते हुए भुज दंड यों दर्शित हुए १ 
दो पद्म छुडो में लिये दो शुड वल्ला गज कहीं, 
मर्दन करें डनको परस्पर तो मिले समता कहां |--सुप्त 

यहाँ कही शब्द से दो शु डोवाले हाथी की असम्भव कल्पना है जो असम्बंन्ध में 
सम्बन्ध स्थापित करता है। इसपे यह सम्भाव्यमाना है। 

४ असंबन्धातिशयोक्ति--जहों सम्बन्ध मे असबन्ध की कह्यना हो' वहाँ यह 
अलंकार होता है। 

बन्दूनीय यह पुण्यभूमि है; सहा श्रेष्ठ है च्त्रिय वंश, 
जिसमें लेकर जन्म बन गये जो अनुपत्त नृप-कुल अवतंश । 


अतिशयोक्ति ३७४ 


जिनके चरित कथन में होते कवि पुगव भी नहीं सम्रथ॑, 
डनकी गाथाओ्ं के गुस्फन का श्रयास॒ है मेरा व्यर्थ |--पुरोह्दित 
यहाँ रचना का प्रयास है, फिर भी उसे व्यर्थ कहा गया है। सम्बन्ध में असम्बन्ध 
उक्त है। 
ओषधालय भी अयोध्या में बने तो थे सही । 
किन्तु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नहीं ।--रा० च० 3० 
ओषधालय के होने रूप सम्बन्ध में रोगियो का न रहना रूप अखम्बन्ध की 
कल्पना की गयी है। 
५ कारणातिशयोक्ति--कारण और काय के पूवोपर की विपरीतता में कारणा- 
विशयोक्ति अलंकार होता है। इसके वीन भेद है। 
(१) अ्क्रमातिशयोक्ति में काय ओर कारण का एक ही काल में होना कहा 
जाता है। 
ज्ण भर उसे संधानने मे वे यथा शोभित हुए, 
है भाल-नेन्र ज्वाल हर ज्यों छोडते क्षोमित हुए । 
वह शर इधर गारडीव गुण से भिन्न जसे ही हुआ, 
धड से जयद्रथ का उधर सिर दिन्न वेसे ही हुआ ।--गुप्त 
इसमे एक ओर बाण का छूटना ओर दूसरी ओर सिर का कटना--कारण-कार्ये 
का एकक्रालिक वणुन है। 
(२) चपल तिशयोक्ति मे कारण के ज्ञान मात्र से कार्य का होना वणित होगा है। 
१ चरणिड सुनकर ही जिसे सातंक चुभ उठे सो बिच्छुओ के डंक | 
दण्ड क्या उस दुष्टता का स्वल्प ? हे तुषानल तो कमलदुल तल्प ।--गशुप्र 
२ मे जभी तोलने का करती डपचार स्वय तुल जाती हैं। 
भुजलता फेंसा कर नर तरु से झूले सो रोके खाती हैँ ।--प्रसाद 
पहले में दुष्टवा के सुनने मात्र से सौ त्रिच्छुओ के डंक चुभ उठना ओर दूसरे मे 
तौलने के उपचारमात्र से हुल्न जाना कारण के ज्ञान मात्र से काय का होना है। 
(३) अत्यतातिशयोक्ति मे कारण के प्रथम ही कार्य का होना बणित होता हैं । 
शर खीच उपने तूण से कब किधर सधाना उन्हे, 
बस विद्ध होकर ही विपक्षी घृन्द ने जाना उन्हें |--शुप् 
यहाँ ग्रिपत्ञी का वेधन रूप काय पहले होता है, पीछे शर-संधान कारण का 
ज्ञान धोवा है । 
दोनो रथी इस शीघ्रता से थे शरों को छोडते , 
जाना न जाता था किये कब थे धनुष पर जोडते। 


यहाँ भी कार्य के पश्चात्‌-कारण बर्ित है। इसका यह एक नया ही रुप है। 





पाँचवीं छाया 
गम्योवम्याश्रय ( पदाथेगत ) 
कई अलंकारों मे ओपम्य अथोत्‌ उपमेय-उपमान भाव छिपा रहता है। इससे 


साहश्य-ा्भ का यह गम्योपम्याश्रय नामक तीसरा भेर होता है। इसके बारह भेद होते 
हैं। १ पहले पदार्थगत मे तुल्ययोगिता ओर दीपक, दो अलकार आते है। 


१३ तुल्ययोगिता ( [700 ७थाध॥४ ) 


' जहाँ गुण वा क्रिया के द्वारा अनेक प्रस्तुतों--उपमेयों वा अप्रस्तुतो-- 
उषमानों का एक ही धमे कहा जाय वहाँ यह अलंकार होता है |. 
श्रनेक डपमेयो वा उपसानों का एक ही धर्म कहे जाने को प्रथम तुह्ययोगिता 
कहते हूँ । 
( के ) उपमेयो का एक धर्म-. 
सीता सुषमा सुधा सिन्धु में अज्ञ भूपसुत इबे, 
चीर, धीर, मतिमान, जितेन्डिय मत मे तनिक न ऊबे । 
मन में हर्षित हुए विषेकी महिमा देख प्रकृति की, 
हरि भक्तो पर कभी न चलती माया काम विक्ृृति की ।--शा० च० 
यहाँ उपमेत्र वीर, धीर, मतिमान ओर जितेन्द्रिय राजाओं का एक ही धम धन 
ऊजत्ना? कहा गया है। 
( ख़ ) उपसानो का एक धर्म-. 
इसी बीच में नृूप आज्ञा से स्रोता गयी बुलायी, 
सखियो सहित लिये जयमाला तुरत बहों वह आयी । 
रति, रंभा, भारती, भवानी उप्तके तुल्य नहीं है, 
सकुनिसुता ज्िभुवन में कोई हंसी तुत्य कहीं है।-रा० च० 
यहाँ रति, रम्भा आदि उपमानो का तुल्य न होना एक ही धम उक्त है। 
२ हित-अनहित में तुल्य वृत्ति के बणेन बरने को दूसरी तुल्ययोगिता कहते हैं - 
राम-भाव अभिषेक समय जेसा रहा, 
चन जाते भी सहज सौम्य चेषा रहा । 
वर्षा हो वा ग्रीष्म सिन्धु रहता वही, 
मर्यादा की सदा साक्षिणी है मही ।--गुप्त 
इसमे 'राज्याभिषेक! और वनवास जेसे हिताहित में राम के मुख का भाव एक- 
सा बना रहा। ह 


दौपक ३७७ 


३ उपमेय को उत्कृष्ट गुणशबालो के साथ गणना करने को तीसरी तुल्ययोगिता 
कहते हैं । 
शिवि दूधीचि के सम सुयश इसी भूज तर ने किया 
जड़ भी होकर के अहो त्वचा-द।न इसने दिया ।--रॉ० च० 
यहाँ उपमेय भूजें-तरु को शिवि-इधीचि जेसे उत्कृष्ट गुणवालो के समान बताकर 
बणन किया है। 
१४ दीपक ( []एणाक्षण ) 


पस्तुत और अपूस्तुत के एक धमे कहने को दीपक अलंकार कहते हैं । 
थाह न पहे गंभीर बडो है सदा ही रहे परिप्रन पानी । 
एके विज्ञोकि के 'श्री युत दास जू? होत डमराहिल में अनुमानी । 
आदि वही मरजाद लिये रहे है जिनकी महिसा जग जानी । 
काहू के केहू घठाये घटे नहिं सागर ओऔ गुन आगर प्रानी । 
इसमे सागर” ओर “गुत आगर प्राणी” अच्तुत अग्रस्तुती का “घटाये घटे नहिं? 
आदि एऊ ही धरम ऊह्य गया है। शेष से रोनो के गुण और ऊफाय एक समान ही है। 
रहिसन पानी राखिये बिन पानी सब सून। 
पानी गये न ऊबरे मुक्ता मानिक चून। 
इसमे चूना प्रस्तुत और मुक्ता, मानिक अश्रस्तुत के “न जबरे! एक ही धर्म उक्त है। 
नूप मद सो गज दान सो शोभा लहत विशेष। 
शोभा लह॒तः दोनों का एक घमर कहा गया है । 
टिप्पणी--तुल्य योगिता में केवज्ञ उयसेयों वा डपसानों का एक धर्म कहा जाता है 
ओर दीपक मे दोनो का एक धर्म उक्त होता है। किन्तु चमत्कार न होने के कारण 
इसको तुल्ययोगिता का ही एक भेद मानना उचित प्रतीत होता है । 
कारकदीपक --अनेक क्रियाओं में एक ही कारक के योग को कारक-दीपक 
अलकार कहते है । 
हेम धुज हेमनत काल के इस आतंप पर वारूं, 
प्रिय स्पशे का पुलकावलि मे केसे आज बिसारू । 
किन्तु शिशिर में ठंढी प्ोसें हाय कहाँ तक घारू ? 
तन जारू, मन मारू पर क्‍या में जीवन भी हारू ।---गुप्त 
इसमे अनेक क्रियाओ का 'में' एक ही कत्तों हैं । 
देहलीदीपक--रो वाक्यो के बीच मे जहाँ एक ही क्रिया आती है वहाँ देहली- 
दीपक अलंजार होता है। 
कहा रास ने अनुज करो तेयार चिंता को, 
डस गति को .दू इसे सिज्नी जो नहीं पिता को। 


४६ 


इ७८८ कांव्यद्पण 


पिता मरण का शोक न सीता हर जाने का, 
लक्षण हा है शोक ग्रध के मर जाने का ।-रा० च० 
इसमें 'शोक न! यह वाक्य से दोनो ओर लगता है जिससे “खीता हरने का शोक 
न! यह अथ होता है। 
विष से भरी वासना है यह सुधापूर्ण वह भ्रीति नहीं । 
रीति नहीं अनरीति, झोर यह अनीति है नीति नहीं ।--गुप्त 
इसमे “है? क्रिया रीति नही ( है ) अनरीति ( है) ओर नीति नहीं ( है ) के साथ 
भी लगती है। 
सोहत भूपति दान सो फल-फूलन आराम । 


मालादीपक---ूर्वोक्त वस्तुओं से उपयु क्त बस्तुओ का एक धर्म से सम्बन्ध कहने 
को माल्ादीपक अलंकार कहते हैं। 
काध्य में सुन्दर ब्रिजली सी बिजली में चपल् चमक सी, 
झाँखों में काली पुतली सी पुतली में श्याम झलक सी | 
प्रतिमा में सजीवचता सो बस गयी सुछुवि श्रॉखों में, 
थी एक ककौर हृदय में जो अलग रही लाखों में ।--प्रसाद 


यहाँ पूव कथित घन में उत्तर कथित बिजली का, ढिर पूर्वोक्त बिजली का उत्तर 
कथित चमक का ओर ऐसे ही ऑँखो मे पुतज्ञी का फिर पुतली में श्यामता का 'बस 
गई सुछवि ऑखो मे! इस एक क्रियारूप धर्मे से सम्बन्ध स्थापित किया गया है। 

आावृत्तिदीपक--जहाँ पद, अर्थ और पद तथा अथ की आवृत्ति हो वहाँ यह 
अलंकार होता है। इसके तीन भेद होते हैं-- मे 

(क ) पदावृत्ति दीपक में भिन्न-मिन्न अथंवाले पदो की विशेषत, क्रिया की 
आवृत्ति होती है । 

दीन जानि सब दीन नहिं कछु राख्यों वीरवर । 

इसमें 'दीन! का गरीब? और दे दिया? यह भी अथ होता है। एक संज्ञा है और 
एक क्रिया । 

( ख ) अथीवृत्ति दीपक मे एक ही अर्थवाले भिन्न-भिन्न पदो की आवृत्ति होती है। 


सर सरञज्ञा तब दान को को करे सकत घखान । 
बढ़त नदी गन दानजल उमड़त नद गज दान ।“-प्राचीन 
इसमे बढ़त और उसड़त शब्द भिन्न है पर अथ एक ही है। यहाँ दान! में 
पदावृत्ति भी है। फ्योकि इस एक ही शब्द का दान देना और गजपद दो अधथ हैं। 
ऐसे स्थानों मे अंनुप्रांस भी होता है | 


प्रतिबस्तूपसा ३७६ 


( ज ) जहाँ पद और अथे दोनो की आवृत्ति हो वहाँ पदाथोवृत्ति दीपक 
अलकार होता दे । 
* एक साथ शंख सो 
वामा दुल्ल ने बजाये और किये चाप सौ 
टंकारित सातंका सुलका केंपी शंका से 
नागो पर निषादी, सादी केंपे अश्वो पे 
सुरथी रथो में केंपे भूप लिंहासन पं 
नारियाँ घरों में केंपी पक्ौ कप नीड़ों में |--मेघनादबत 
इसमे “केंपें! एक ही शब्द बार-बार आया है जिसका अथ भी एक ही है। ऐसे 
स्थानों मे पुनरुक्ति, अनवीकृत दोष आ जाते हैं । 


छठी छाया 
गम्योपम्याश्रय ( वाक्यगत ) 
दूसरे वाक्याथंगत मे तीन अलऊार- प्रतिबस्तूपमा, दृश्टन्त और निरर्शना-आते हैं। 


१५, प्रतिवस्तृपमा ( "४००४ (0०0)0क४६०॥ ) 
जहाँ उपम्ान ओर उर्मेय वाक्यों का विभिन्न शब्दों द्वारा एड्र ही धरम कहा जाय 
वहों यह अलंकार होता है। 
एक समय जो आहझ्य दूसर समय स्याज्य होता है । 
डप्मा मे हिम्म के कंबत्त का भार कौन ढोता है ।--गुप्त 
इसमे त्याज्य”' और 'भार कोन ढोता है? दूखरे-दुसरे शब्दों मे एड ही धर्म कहा 
गया है। दोनो मे उपसत-डपमान भाव है । 
मानस में ही हंस किशोरी सुख पाती हे! 
चारु चॉदनी सदा चकोरी को भाती है। 
सिंह सुता क्‍या कभी स्थार से प्यार करंगी ? 
क्या प्र नर का हाथ कुल सत्री कभी धरेंगी |--२० चं० 5० 
यहों चौथी पक्ति उपसेय वाक्य और तीसरी पंक्ति उपमान वाक्य हैं। प्यार 
कुरना? ओर “नर का हाथ धरना? इन दोनो शब्द-भेदों से एक ही धर ख्री अन्य पुरुष 
से कभी प्रम नहीं करती, कहा गया है। ऐसे ही पहली ओर दूसरी पंक्तियों में भी 
उपमेय उपमान भाव है ओर भिन्न-भिन्न पदो सुख पाना” और 'भाना?--द्वारा एक ही 
धर्म कहा गया है | 


६८० छाव्यदपंण 


१६ दृशन्त ( £रा॥ए॥088०ा ) 
जहाँ उपमेय, उपमान और साधारण धमे का बिम्बग्रतिबिंच भाव हो वहाँ 


इृष्टान्त अलंकार होता है। 
इृष्टान्त अलकार से किसी कही हुई बात का निश्चय कराया जाता है। इसमे धर्म 
का पार्थक्य होते हुए भी भात्र का साम्य देखा जाता है। अथात्‌ दोनो का साधारण 
धर्म एक न होने पर भी दोनो की समता दिखायी देती है। 
प्रतिवसस्‍्तूपमा मे एक ही समान धमं शब्द भेद द्वारा कहा जाता है और दृश्ान्त मे 
उपभेय उपसान के वाक््यों में भिन्‍न-भिन्‍न समान धर्म का कथन होता है। 
एक राज्य न हो बहुत से हो जहाँ राष्ट का बल बिखर जाता है बहाँ। 
बहुत तारे थे अंधेरा कब प्लिटा सूये का आराना सुना जब तब मिठा । “- गुप्त 
पूवोद्ध में राष्ट्र के बल बिखरने फी एक बात है और उत्तराद्ध मे. बहुत धारों के 
रहने की पर दोनो के साधारण धमम भिन्‍न भिन्‍न है। साहश्ययाचक शब्द नहीं है। 
इस प्रकार इनका बिब प्रतिबिब भाव है । 
सकल सम्पति है मम्त हाथ में सुख-सुधानिधि है तब हाथ मे। 
जलधि मे मणि म्राणिक शुक्ति हैं, सुरधुनी कर मे पर मुक्ति है। “-उपा० 
यहाँ भी बिब्-प्रतिबिब भाव होने से दृश्टान्त है। 
माला दृश्चन्त ओर वेधम्य दृशन्त भी होते हैं । 


मुनियों की दुुेंशा देख रघुपति घबराये, 
निज दुख सन से तुरत उन्होंने दूर भगाये। 
वच्रपात के तुल्य कभी शरपात नहीं हैं, 
औक्षपात सा दुसह कभी हिमपात नहीं है । 
““र[० चे७ उपा८ 
पूषीद्ध उपमेय के उत्तराद्श की दो पक्षियों मे माला रूप से दो दृष्टान्त दिये 
गये हैं । 
किन्तु डसे उपदेश व्यथ है जो विनाश से चाध्य हुआ | 
तू म्रण ही मंगल डसका जिसका रोग असाध्य हुआ | 
यहाँ उपदेश की व्यथता ओर मंगल, दोनो समानघमों नही है। 
सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन । 
फिर घन में ओसल हो शशि फिर शशि से शोक हो घन । -- पत 


इसमें सुख-दुल्ल अ.र शशि-घन का उपमभेयोपमेय-भाव हे ओर साधारण घर्म का 
भी बिंब-प्रतिविंत्र भाव है। यह हृद्टान्त का एक नया रूप है। 


निदशना इ८१ 


* १७ निदशना ( [॥0४४४॥०॥ ) 
जहाँ वस्तुओं का परस्वर संत्रंध उनके विंब-प्रतिबिंब-भाव का बोध करे 


बहाँ निदशना अलंकार होता है । 

किसी ने दो, छिसी ने तीन और फ्िसी ने पॉव तक हिन्दी में इसके भेद 
कर डाले है। 

१ प्रथम निदशना--जहों वाक्य या पदाथ मे असभव संबध के जिये उयमा की 
कल्पना की जाय वहाँ प्रथम निरशेना होती है। 

निदर्शना अलंकार मे उपमेय ओर उपमान वाक्यों का असम्भव सम्बन्ध की 
अस्म्भयता दूर करने के लिए अन्त में इनका पय्रसान उपमा में होता है। अथोत्‌ 
उपमा की कल्पना से उनका सम्बन्ध स्थापित होता है। 


सन्धि का प्रश्न तो डठता ही नहीं--सोच लें 
देश-दोहियो से सन्धि ! यह श्राक्रधात है! 
चुप बेठ जाना द्वोहियो से सन्धि करके, 
ऑगन मे सोना है लगा के आग घर मे। --वियोगी 


तीसरी पक्ति उपमेय वाक्य है ओर चोथी उपमान वाक्य | दोनों मे असंभव 
संबन्ध है। क्योकि द्रोहियों से सन्वि और आग लगाकर सोना दोनो दो काये हैं। 
एक दूसरा नहीं हो सकना। अतः द्रोहियो के साथ खान्ध करके बेठ जाना बैसा ही 
घातक होता है जेंखा कि आग लगारुर ऑगन मे सोना | इस कल्पित उपभा से 
सम्बन्ध बेठ जाता है । 
इृष्टान्त मे दो निरपेत्ष वाक्य रहते हैं और दृशनन्‍्त दिखाकर उप्मान से उपभेय 
की पुष्टि की जाती है। न्दिशना मे दोनो वाय्य सापेक्ष रहते हैं। क्योद्धि उपमेय वाक्य 
मे उपमान वाक्य के अथ का आरोप किये जाने के कारण उनका सम्बन्ध बना 
रहता हे । 
की राम के हयमेध से अपमान अपना स्रान के, 
मख अश्व जब लव छोर कुश ने जय किया रण ठान के । 
अभिमन्यु पोडश व का फिर क्‍यों लड़े रिपु से नहीं, 
क्या झायवीर विपक्ष-वेभव देख कर डरते कहीं ?--शुप्त 
तीसरी पक्ति में उपभेय वाक्य ओर पूवोद्ध में उपसांन वाक्य है। शेष बातें 
पहले की सी है । 
जो, सो, तो, जे, ते आदि वाचक शब्द द्वारा दां असमान धाक्यों की एकता भी 
दिखायी जाती है। पिछले उदाहरण मे “जब? भी बाचक माना जा सकता है। 


भरित्रो है समुद्व को संबुक में छिति को छिगुनी पर धारियो है। 
बेंपियों है सनाल सं म्त्त करी जुद्दि फूल सो सेल बिदारियो है ॥ 


3८१२ काव्य दप॑ण 


गनिबो है सितारन को कवि 'शंकर' रेनु सो तेज निकारिबरो हे । 
कविता समुसाइबो सुढ़न को सविता गहे भूमि पे डारिबो है ॥ 
मूढ़ी को कविता समझकाना उपसेय वाक्य आर शबुर में समुद्र को भरना आदि 
उयमान वाक्य हैं। इनका उप्मानोपमेय से मालारूप मे ।नद्शना है। 
२ द्वितीय निदर्शना--अपने स्वरूप और उसके कारण का सम्बन्ध अपनी सत्‌ 
असतू किया द्वारा सतू, अखत्‌ का बोध कराने को द्वितीय निदर्शना अलकार कहते हैं। 


पास पास ये उभय उठृत्त देखो अहा ? 
फूल रहा है एक दूसरा झड रहा। 
है ऐसी ही दशा प्रिये, नरलोक की । 
कहीं हुवे को बात कहाँ पर शोक की ।-- गुन 
यहाँ पर वृक्ष अपने फूलनने ओर मडने की क्रिया से ज्गत्‌ की सुख दु-खांत्मक 
गति का निर्देश करते है । 
कुअंगजो की बहु कृष्टदायिता बता रही थी जन नेन्नवान को । 
स्वकंटका से स्वयम्ेष सवंदा विदारिता हो बद्री तुसावली ।--हरिऔध 
अपने कंटको से ही अपने को छिन्न-भिन्न द्वोते हुए बेर के पेड़ कु3त्रो की कष्टक्रारिता 
को मानो बता रहे हैं। यहोँ अपनी असत्‌ क्रिया से असत्‌ बोध कराया गया है। 
३ तीसरी निदशना--जहाँ उपमेय का गुण उप धान मे अथवा ठपमान का गुण 
उपसेय मे आरोपित हो बहोँ यह भेद होता है। 
जिस कौ आँखों पर निज आखे रख विशालता नापी है। 
विजय गये से पुलकित होकर मन ही मन फिर कॉपी है । 
वह भी तुसो ताक रहा है लखने को डत्फुल्ल बदन । 
तुमे देख कर भूल गया है भरना भो चौकडी हिरन । 
बेंगस की श्रॉखो की नाप-जोख में जो विन्नय मिली उससे स्पष्ट है क्रि हिर्न की 
आँखों से उसकी ओऑँग्वें बड़ी-पड़ी हैं । यहाँ उपमान का गुण उपभेय मे है। 
भारती को देखा नही कैसी है रम्मा का रूप, 
केवल कथाञ्रों मे ही सुने चले आते हैं। 
सीता जी का शील सात्य वेभव शी का कहीं, 
किसी ने लखा ही नहीं ग्रन्थ ही बतात हैं। 
दीन दम॒यंती की सहन-शीलता की कथा; 
ऋूठी हे कि सच्ची कोन जाने कवि गाते हैं । 
इन्दुपुर वासिनी प्रकाशनी मरहार वंश, 
मातु श्री अहिल्या में सभी के शुन पाते हैं। 
यहाँ अहिल्या बाई उपमेय मे भारती आदि उससानो के गुण का कथन है 
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व्यतिरेक ईण रे 


सालवोीं ढाया 


गम्योषम्याश्रय ( भेदप्रधान ) 
तीसरे भेद-प्रधान में व्यक्तिक और सहोक्ति दो अलंकार आते हैं। 


। १८ व्यतिरेक ( [)8शाजाताते०, (१० ) 
उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्के-वर्णन को व्यतिरिक अलंकार 
कहते हैं । 


इसके प्रधानत चार भेद्र होते है । 
१ उपमेय का उत्कष और उपसान का अपक्ष कहा जाना-- 
स्वर्ग की तुल्नना उचित ही है यहाँ किन्तु सुरसरिता कहाँ सरय कहाँ * 
वह मरो? को मात्र पार उतारती यह यहीं से जौचिताों को तारती ।--सा० 
इससे उपभेय खरयू के उत्कघ फा तथा उपमान सुरसरिता का कारण-निर्देश 
पृथक अपकष का बणन है। 
सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर | हे 
सीय अर लखि कोमल कनक कठोर । --तुलखी 
इसमे भी उपमेय-उपमान के उत्कषोपकष का निदेश है। 
२ उपसेय के उत्झूघ ओर उपमान के अपकर्ष का न कहा जाना-- 
तब कर्ण द्वोणाचायं से साश्चय या कहने लगा। 
अचाय देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। 
रघुवर विशिख से सिधु सम्॒ सब सेन्‍्य इससे व्यस्त है, 
यह पाथेनंदन पारथ से भी धीर वीर श्रशस्त है। -- गुप्त 
इसमें अभिमन्यु का आविक्य बणित है पर अजु न ओर अभिमन्यु के उतकषो- 
पकष का कारण अनुक्त है। 
सरय॑-सलिल की स्वर-सुधा समता न पा सकती कभी 
साकेत के महात्म्य को वाणी नगा सकती कभी । 
थम पंक्ति मे सरयू सल्निल की विशेषता तो वर्शित है पर इसका तथा सुधा के 
अपकर्ष का कारण उक्त नही है। 
३ केवल उपमेय के उल्‍कष के कारण का कहा जाना--- 
रदुल कुसुम सा है ओ तुने तूज्ष सा है 
नव किसलय सा है स्नेह के उत्स सा है । 


सदय हृदय ऊधो श्याम्न का है बड़ा ही, 
झद्दह हृदय मा के तुल्य तो भी नहीं है। --हरिओव 


काज्यदपण 


यहाँ माधय के हृदय उयमेय के बड़े होने के कारण स्नेह के उत्स आदि तो कह्दे गये 
हैं पर उरमान मा के हृदय के तुल्य न होने का कारण नहीं कहा गया है। 
ज्ञान योग से हमे हमारा यही वियोग भला हे। 
जिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाव्य, कवित्व कला है । --गुप्त 
यहाँ उपमेय का ही उत्कृ्ष कहा गया है, उपमान ज्ञान-योग के हीन होने का 
कारण उक्त नहीं है। 
४ केवल उपमान के अपऊर्ष के कारण का कहा जाना-- 
गिरा सुखर तनु अरध भवानी, रति श्रति दुखित अतनुपति जानी । 
विष बारुनी वन्धु प्रिय जेही, कहिय रम्मा सम किस वेदेही। --तु० 
यहाँ उपमान गिरा, भवानी, रति ओर रमा उपमानों के अपकष के कारणो का 
उल्लेख है पर बे देही के उत्कध का फारण नही लिखा गया है। 
व्यतिरेक के उल्िखित उद्दाहरणों मे कही शाब्री, कही आर्थी अ्मैर कहीं आज्षिप्त 
उपमा द्वारा उत्कष तथा अपरष का व्यतिरेक निर्दिष्ट हुआ है। 
झाचायों ने उग्मेय की अपेक्षा उपसानों के उत्कषे मे भी व्यतिरेक माना है। 
विजन निशा में सहज गले तुम लगती हो फिर तरुवर के, 
आनन्दित होती हो सखि नित डसकी पदसेवा कर के। 
ओर हाय ! मै रोती फिरती रहती हैँ निशि दिन वन वन, 
नहीं सुनाई देती फिर भी वह वंशी-ध्वनि सनमोहन | --पंत 
इसके पृथीद्ध मे बणित डउपमान की उत्तराद्ध मे बशित उपभेय की अपेक्षा 
विशेषता दिखायी गयी है । 
१६ सहोक्ति ( ("णा)९८€वे 268८7ए॥०ा ) 


पह' अधथेोधक शब्दों के बल से जहा एक ही शब्द दो अर्थों का 
बोधक होता है वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है। 


फूलन के सेंग फूलि है रोस परागन के सेंग ल्ाज उडाइ है। 
पन्नव पुज के सग अली हियरो श्रनुराग के रंग रेंगाड़ हैं । 
आयो बसंत न कंत हितू अब धीर बदोगी जो धीर घराइ हैं । 
साथ तरून के पातन के तरुनीन के कोप निपात हूँ जाए है ।- दास 
यहाँ साथ और सग शब्द द्वारा फूलिह आदि का सम्बन्ध कहा गया है। 
लिज पलक मेरी विकल्षता साथ ही, 
अ्वनि से उर से झूगेक्षणि ने उठा | 
एक पत्ष निज शस्य श्यामल दृष्टि से, 
स्निर्म कर दी दृष्टि मेरी दीप से --पंत 
यहाँ साथ ही शब्द के बल से उठने का एक सम्बन्ध कथित है। 


पंबंबीहमिजकासलखाआदिबक 


शेप ४ 


ग्राठवीं छाया 


गम्योपस्याश्रय ( विशेषण-ैचित््य आदि ) 
चौथे विशेषण-वेचित्रय मे समासोक्ति और परिकर दो अलकार आते हैं । 
२० समासोक्ति ( 556९८ ० अिल्शाए ) 
प्रस्तुत के वर्णन द्वारा समान विशेषणों से--श्लिश्ट हों वा साधारण--- 
जहाँ अग्रस्तुत का स्फुरण हो वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है । 

“तेदी बेदद है वह घंटों पलक बिछायीं, म्रिन्नतं कीं तो कहीं अठपटी पी, अनम्नी सी 
झा शयी । आयी भी तो क्‍या झ्रायी ! ऐसे आने की ऐसी तेसी ! आँख भी नहीं भरती तो 
भी क्या भरेगा -- 

'वो आना वो फिर जरद जाना किसी का 
न जाना कभी हमने आना किसी का! 

यह नहीं कि हमने उसकी नाजबरदारी में कोई कमी की | पलंग डसायी, तलवे सहलाये, 
बैनिया दुलायी, क्‍या क्या नहीं किये ! मगर वह काहे को सुने ! चह तो अपनी जिद से पक 
तिल भी नहीं दिलती । काश, कोई भी रात वह मेरा पहलू गम करती । रात आते वह 


झाती भौर रात जाते वह जाती-ऐसी न कभी कोई रात आयी ओर न कोई प्रात आया ।_?? 
“राजा राधिकारमणुप्रसाद सिह 


नींद न आने का यह ऐसा वन है जो प्रेयसी के न आने का भी भान कराता 
है। लिड वो भुख्य है ही। श्लिष्ट वर्णन भी उसपर सवा शत लागू हो जाता है। 
जग के दुख-देल्‍थ-शयन पर यह रुग्णा बाला, 
रे कब से जाग रही वह ऑमू की नीरव साला । 
पीली पड निबल कोमल देहलता कुम्हलाई, 
बिवसना ल्ाज में लिपटी सॉसो में शून्य समाई ।--पंत 
इसमे लिग की समता के कारण चॉदनी के वर्णन से रुग्णा बाला का या रुग्णां 
बांला के वर्णन से चॉदनी के बणन का स्फुरण होता है। 


२१ परिकर ( [#॥7क00, [6 अश्र॒ताी८श्यां ) 


जहाँ सामिप्राय विशेषणों से विशेष्य का कथन किया जाय अथात्‌ वक्ता 
का अभिग्राय विशेषण से प्रकट हो वेहों परिकर अलंकार होता है । 


॥ स्वसुतरक्षण ओ पर पुत्र के दुलन की यह निम्न प्राथना । 
बहुत संभव है यदि या कहे सुन नहीं सकती जगदंबिका |--हैं० औ० 


यहाँ “जगद्बिका' साभिप्राय विशेषण है। जगदंबा होने से एक के पुत्र का मारण 
और दूसरे के पुत्र का रक्षण संभव नहीं | उसके लिये दोनो समान हें। 
छः 


औै८६ काग्यद्पण 


२ किन्तु विरह दश्चिक ने आकर अब यह मुरूको घेरा । 
गुणी गारुडिक दूर खडा तू कौतुक देख न मेरा । 
गारुड़िक अथात्‌ तन्त्र मन्त्रक्न विशेषण से यह व्यक्त होता है कि विरह-वृश्चिक् के 
इंशन से मुक्त करने से तू ही समथ है । 
पॉचवे विशेष-विच्छित्याश्रय मे यही एक अलंकार है। 
। २२ परिकांकुर ( 3./0फ[ ० था 8शप्४०7 ) 
साभिप्राय विशेष्य-कथन को परिकांकुर अलंकार कहते हैं । 
निकले भाग्य हमारे सूने वत्स दे गया तू दुख दूने, 
किया मुझे केकेयी तूने, हा कलक यह काला ।--शुप्त 
यहाँ 'केकेयी! साभित्राय विशेष्य है जो गौतम के महाभिनिष्क्मण--तपस्या के 
लिए जाने-- पर 5नकी माता महा प्रजाबती ने कहा है । ह 
रसमयो लख वस्तु अनेक को सरसता अति भूतल व्यापिनी, 
समम था पड़ता बरसात मे डद॒क का रस नाम यथार्थ है ।--ह० ओऔ० 
यहाँ (रस? विशेष्य सामिप्राय है क्योकि (स! होने से ही वस्तुएँ रसमयी होती है । 
छठे विशेषण-विशेष्य-विच्छित्याश्रय मे यही एक अलकार है| 


* २३ अथेश्लेष ( [?800078श७ ) 
जहाँ स्वाभाविक एकार्थ शब्दों मे अनेक अथ हों वहाँ अर्थ-रलेपालंकार 
होता है । 


करते तुलसीदास भी केसे मानस नाद! 
महावीर का यदि उन्हे मिलता नहीं असादु ।--गुप्त 
यहाँ महावीर और प्रसाद अनेकाथक शब्द हैं पर इनसे अन्य अथ भी निकलता 
है। एक अथ स्पष्ट ही है। दूसरा अथे यह निकलता है कि आार्श महावीर प्रसाद 
द्विवेदी का प्रसाद नहीं पाते तो गुप्तजी आज जेसे सुप्रासद्ध कवि न होते। 
साधु चरित शुभ सरिस कपासू, 
निरस बिसद्‌ गुणमय फल जासू ।--तुलसी 
इसमें नीरस, विशद और शुंणमय ऐसे एक्राथक शब्द हैं जिनके अनेक अथे 
क्रमशः/सुखा ओर रूखा , उजला और निर्मल , धांगेवाले और गुणवाले हैं जो साधु- 
चरित ओर कपास दोनो के विशेषण होते हैं । 
शब्द-शल्लेष मे शि्लिष्ठ अथोत्‌ & यथेक् शब्द अयुक्त होते हैं और अथ-रलेष में 
एकार्थक शब्द के अनेक अर्थों का कथन किया जाता है । 


करना म्ामातमहोविीिरबराआताााबक 


नवीं दाया 
गम्योपम्याश्रय के शेष भेद 
शेष छ भेद्ों मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ अग्रस्तुतप्रशंसा आदि छ अलंकार हैं । 
२४ अग्रस्तुतप्रशंधा ( 076० [9<8लएाणा ) 
जहाँ प्रस्तुत के वन के लिए प्रस्तुत के आश्रित अग्रस्तुत का वर्णन 
किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है । 
अभिप्राय यह कि प्रासंगिक बात को छोडऋर अप्रासगिक बात के वशन द्वारा 
उसका बोध कराना ही अग्रस्तुतप्रशसा है। इसझे मुख्य पॉच प्रकार हैं। उसमें कार्य, 
का रण, सामान्य विशेष और सारूप्य नामऊ तीन सम्बन्ध होते हैं। 
(१ ) कांयेनिबन्धना--प्रस्तुत कारण के लिए अग्रस्तुत काय्य का बोध कराना । 
है चन्द्र हृदय में बेठा उस शीतल किरण सहारे। 
॥॒ सौन्दर्य-सुधा बलिहारी चुगता चकोर अंगारे ।--प्रसाद 
इस पद्य द्वारा इतना ही कहना अभीष्ट है कि सच्चा प्रेम ऐसा है जो प्र मी को अमर 
बना देता है। यहाँ वर्णित कार्य द्वारा अप्रस्तुत प्रेस कारण का बोध कराया गया है। 
राधिका को बदन सवॉरि बिवि धोये हाथ, 
ताते भप्रो चन्द कर मारे भये तारे हैं। 
यहाँ राधा के मुख का सौन्दर्य-बर्शन अभीष्ट है जो कारण-स्वरूप है। उसका बणन 
न करके हाथ धोने और मारने से चन्द्रमा और तारो की उत्पत्ति रूप काय द्वारा उसका 
निर्देश क्लिया गया । 
(२) कारणुनिबस्धना- प्रस्तुत कार्य के लिए अश्रस्तुत कारण का बोध कराना। 
जो चन्दमुख ठंढी हवा से सूखता है गेह में, 
वह धाम मेलू से कुलस कर हा मिलेगा खेह में । 
चंपाकली सी देह वह क्यों खुरखरी भूपर कभी, 
कब सो सकेगी, सो रही है फूल ऊपर जो अभी । ““रा० च० + 
राम ने सीता से 'मेरे साथ वन न चलो' इस भ्रस्तुत कार्य को स्पष्ट न कहकर के 
उसके अ्प्रस्तुत बाघक कारण का ही उल्लेख पद्म मे क्रिया है। इससे यहों 
कारणनिवन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा है। 
डसके घर के सभी भिखारी ? यह सच है तो जाऊ । 
पर क्या मॉग तुच्छु विषयों की भित्ता उसे लजाऊ २ --मुप्त 
यहाँ न जाने का रूप कार्य का निषेत्र झारण निर्देश करके प्रकट किया गया है। 
इससे यहाँ भी पूवेतत्‌ कारण-निवन्धता अप्रस्तुत-प्रशसा है। 


श्प्द काब्यर॒पंण 


(३) सामान्यनिबन्धना--अग्रस्तुत सामान्य कथन के द्वारा अरस्तुत विशेष का 


बोध कराना । 
री आवेगा फिर भी वसन्‍्त, जले मेरे प्रिय प्रेम़वन्त | 
दुखो का भी है एक अन्त हो रहिये दुदिन देख मुक |--शुप्त 
यहाँ अग्रस्तुत इस सामान्य कथन से “'सबे दिन नादि बराबर जात” इस भ्रस्तुत 
विशेष का कथन किया गया है | 
जगजीवन में है सुख-दुख सुख-दुख मे है जगजीवन 
है बंधे विक्ोह मिलन दो देकर चिर स्नेहालिगन। “-पंत 
इस पद्म मे भी वही बात है । 
सर्वासाधारण से सम्बन्ध रखने के कारण सामान्य है | 


क 


(9) विशेषनिबन्धना-अप्रस्तुत विशेष के कथन से श्रस्तुत सामान्य का 
बोध कराना। 
एक दुम से इन्हु तम का नाश कर सकता नहीं । 
किन्तु रवि के सामने तम्र का पता चलता नहीं ।--रा० च० डपा० 
इस अप्रस्तुत विशेष कथन से 'दुष्ट उमप्रता की नीति से ही मानते हैं? इस प्रस्तुत 
सामान्य का कथन किया गया है। 
दास” परस्पर भेम लखो गुन छोर को नीर मिले सरसातु है। 
नीर बेंचावत आपने मोल जहाँ जहाँ जाय के छीर बिकातु हैं। 
पावक जारन छौरे लगे तब नीर जरावत आपनो ग़ात है! 
नीर कौ पीर निबारन कारण छीर घरी ही घरी उफनातु हे। 
यहाँ अप्रस्तुव छीर-नीर के विशेष वर्णन से कबि इस सामान्य प्रस्तुत कम बोध 
कराता है कि प्रीति हो तो नीर-छीर जेसी हो । 
“वन्द्र-सूर्य” ओर “नीर-छीर” विशेष इसलिये है कि इनका सम्बन्ध इनके ही स्वथ 
है, अन्य से नहीं। ५ 
(५) सारुप्यनिबन्धना--प्रस्तुत झा कथन न कहकर तढ्रप अप्रस्तुत का वन 
करना । 
सागर के लहर-लहर में हे हास स्वर्णकिरणों का । 
सागर के अन्तस्तल मे अवसाद अवाक कणों का। “-पंत 
यहाँ अप्रस्तुत सागर के वन से प्रस्तुत धीर, बीर गम्भीर ब्यक्ति का वर्णन है जो 
दुख-सुख में समान रहता है। सागर की च॑ंचलता या अवसाद उसके कार्य नहीं, बल्कि 
लहरों ओर कणो का है। 
भोंरा ये दिन कठिन हैं दुख सुख सहो सरीर। 
ज़ब छग फूल न केतकी तब करों विलम करीर | “प्राचीन 
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इसमे अप्रस्तुत औरे के वर्णन से प्रस्तुत दुखी जन का बोध किया गया है। 
सारूप्य-निबन्बन। को अन्योक्ति अलकार भी कहते हैं । 


२५ अथोन्‍्तरन्यास ( (१०४०४०७०ा०॥ ) 


जहाँ विशेष से सामान्य का या सामान्य से विशेष्य का साधम्ये वा 
वैधम्य के द्वारा समथन किया जाय वहाँ अथान्तरन्याप्त अलंकार होता है । 
? विशेष का सामान्य से साधम्य द्वारा समर्थन 


जगत की सुन्दरता का चौंदू सजा लाइन को भी अ्रवदात । 
सुहाता बदल-बदल दिन-रात नवज्ञता ही जग का आह्वाद । --पन्‍्त 
इसमे चोथे चरण की सामान्य बात से पूष की विशेष बात का समथन है। 
प्रबला दुष्ट जान ताडका को तुम मारो, 
सत्री-हत्या का पाप तनिक भो नहीं विचारों। 
क्यों न सिहिनी और सर्पिणी मारी जावे ? 
जिससे देश समाज अकारण ही दुख पावे ।--रा० च० उप[० 
यहाँ सर्पिणों के मारने की सामान्य बात से विशेष ताड़का के मारने की बात की 
पुष्टि की गयी है । 
२ विशेष से सामान्य का साधम्थ से समथेन-- 
सामनय से दुष्ट सीधे म्ाग पर जाते नहीं, 
हाथ में आते न जब तक दण्ड थे पाते नही। 
तप्त हो जब तक घनो की चोट खाता है नहीं, 
काम मे तब तक हमारे लौह थआाता है नहीं ।--रा० च० उपा० 
इसमे लौह की विशेषता से सामान्य दुष्ट के दस्ड की बात का समर्थन है। 
सुनकर गजी का घोष डसको समर निज अपयश कथा, 
उनपर ऋपटता सिह-शिशु भी रोषकर जब स्वथा। 
फिर व्यूहभेदन के लिए अभिमन्यु उद्चत क्यों न हो; 
क्या वीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहीं ।--शुप्त 
इस्रकी तीसरी पंक्ति की विशेष बात का चोथी पंक्ति की सामान्य बाव से समथन 
किया गया है । 
३ सामान्य से विशेष्य का वेधम्य द्वारा समथन-- 
सुकुमार तुमको जानकर भी युद्ध में जाने दिया, 
फल्न योग्य ही हे पुत्र | उसका शीघ्र हमने पा लिया । 
परिणाम को सोचे बिना जो क्षोग करते काम हैं, 
वे दुःख में बड़कर कभी पाते नहीं विश्नात्न हैं ।--गुप् 


काध्यद्पैण 


हा पर है (९ 
इसमें योग्य फञ्ञ पाना ओर विश्राम नहीं पाना, इस वेधम्य द्वारा पूषोद्ध के 
विशेष्य का उत्तराद्व के सामान्य से समथन है। 
जेसा होवे डचित कर तू साथ मेरे कहूँ क्या, 
जानी मानी स्वकुल महिमा को नहीं भूलते हैं ।--रा० च० उ० 
प्रथम पंक्ति के विशेष का दूसरी पक्ति के सामान्य से करना और भूलना वैधरम्य॑ 
द्वारा समथन है। 
४ विशेष्य से सामान्य का वेवम्य द्वारा समर्थ न-- 
जीवन मे सुस्त दुख निरन्तर आते जाते रहते है, 
सुख तो सभी भोग लेते है दुख धीर ही सहते है । 
मनुज दुग्ध से, दनुज रुधिर से अमर सुधा से जीत हैं, 
किन्तु हलाहल भवप्तागर का शिव-शंकर ही पीते हैं ।--गुप्त 
इसमें शंकर के हलाहल पीने की विशेषता से धीरो के दुःख सहने की सामान्य बात 
का--सहना ओर पीने के वेधम्य द्वारा समर्थन है। 
सामान्य से सामान्य का भी समथन होता है-- 
नीच को न कभी स्वमस्तक पर चढ़ाना चाहिये, 
स्‍मेह करके सन नहीं उसका बढ़ाना चाहिये। 
तल इतन्नों से उन्हे यद्यपि बढ़ाते हैं सभी, 
केश तो भी वक्ता को छोड़त हैं क्या कभी |-रा० च० उपा[० 
विशेष से विशेष का समथन भी देखा जाता है-- 
सुभग लगता है सहज गुलाब सदा, क्या उषाम्य का पुन कहना भला * 
लालिमा ही से नहीं क्‍या टपकती, सेव की चिर सरसता सुकुमारता ।ऋष"'पन्त 
पहले मे नीच ओर केश दोनो सामान्य ओर दूसरे मे पुष्प-विशेष गुलाब और 
फल-बविशेष सेव का परस्पर समथन है । 
टिप्पणी -- दृष्टान्त मे उपमेयोपमान भाव से दो समान वाक्य होते है और दोनो मे 
समानता सूचक साधारण धर्म बिब-प्रतिबिब भाव से मिलते-जुलतें हैं और इसमें ये 
बाते नहीं होतीं, एक का समर्थन दूसरे से किया जाता है। 


२६ पर्यायोक्न ( [?८॥एप्राव्वआ5 ) 
“क अथ का विशेष-भड़ी से कथन करने को पर्यायोक्त अलंकार 
कहते हैं । 


प्रथम पर्यायोक्त--अपने अमीछ् अथ को सीधे न कहकर प्रकारान्तर से, घुमा 
फिराकर कहने को पर्योयोक्त कहते हैं । 
वचनों से ही तृप्त हो गये हम सखे! 
करो इसारे ज्षिए न भव कुदछ शम सख्त! 


ग्याजस्तुति ३६१ 


बन का ञत हम आज तोड सकते कहीं, 
तो भाभी की भेंट छोड सकते नहीं --गुप्त 
यहोँ राम ने गुह से सीधे यह न कहकर कि हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते, 
इसीको प्रक्ारान्तर से कहा । 
कोन भरेगा नहीं ? झत्यु से कभी न डरना, 
हँसते मरना तात ! चित्त को दुखी न करना। 
जिसने तुमको दुख दिया वह नहीं रहेगा, 
तुमसे निज दत्तान्‍्त स्व में स्वयं कहेगा । --रा० च० डपा० 
रामने जटायु से यह नही कहा कि रावण को मार डलू गा , किन्तु अन्तिम चरण 
से थहो बात प्रद्मट होती है। 
दूसरा पर्यायोक्त--अपने इष्टाथ की सिद्धि के लिए प्रकारान्तर से कथन किये 
जाने को द्वितीय पर्यायोक्त कहते है। 


नाथ लखन पुर देखन चहहीं प्रभु सेंकोच उर ग्रगट न कहहीं, 
* जो राउर अनुशासन पाऊ! नगर दिखाया तुरत ले आऊं। --तुलसी 
यहाँ रामचन्द्र को स्वय नगर-दशन की अभिलाषा है पर लक्ष्मण की इच्छा का 
कृधेन करके अपना अभीष्ट सिद्ध किया । 
व्याज से--बहाने से किसी इष्ट का साधन किये जाने को भी पर्यायोक्त मानते हैं । 
देखन प्िस झूग विहेंग तरु फिरहि बहोरि बहोरि | 
इसमे सग आदि देखने के व्याज से जानकी का राम की छवि का निरखतां 
अभीष्ट है । 
यहि घांट ते थीरिक दूर अहै काँटे लौ जंल थाह दिखाइहो जूं, 
प्रसे पग घूरि तबे तरनो घरनी घर को सम्रझाहहों लू । 
तुलसी अवलम्ब न ओर कलू लरिका केहि भाँति जिश्ाइहो छू, 
बरु मारिये, मोहि विना पग घोये हो नाथ न नाव चढ़ाइहो लू । 
इसमे केवट ने चरण धोने की अभिलाधा को सीधे न कहकर यो धुमा-फिरा 
कर कहा । 
टिप्णी--ईंस अल्लंडार में भग्यन्तर से कथन व्यग्याथ सा प्रतीव होता है पर 
जेसे बह अवाच्य होता है बेसे यहाँ यह अवाच्य नहीं है। बल्छि शब्द द्वारा इसमे 
कथन होता है। केतवापह् ति में एक वस्तु के छिपाने के लिए मिस था व्याज का 
प्रयोग होता है ओर इसमे मिस या व्याज इच्छित कार्य के साधन के लिए ही होता है | 


२७ व्योजस्तुति ( १३! छाधाइट ० [009 ) 
स्तुति के वाक्‍्यों दूबारा निन्दा और निन्‍्दा के वाक्यों दूबारा स्तुति 
करने को व्याजस्तुति अलंकार कहते हैं | 


३६३ काब्यद्पंण 


स्तुति मे निन्‍्द[-- 
आत्म ज्ञन ही वह सुग्धा वही ज्ञान तुम लाये। 
धन्यवाद है बडी कृपा की कष्ट उठाकर आये | --शुप्र 
उद्धव के प्रति गोपी की इस छक्ति मे है तो स्तुति पर इसके द्वारा उनकी यह 
निन्‍्दा है कि तुम अविवेकी हो ओर तुम्हारा इसके लिये आना व्यथ है। 
जो बरमाला लिये आपही तुमको बरने आयी हो, 
अपना तंन, सन, धन सब तुमको अपंण करने आयी हो, 
मज्जागत लज्जा तजकर भी तिस पर करे स्वय अस्ताव | 
कर॒ सकते हो तुम किस सन से उससे भी ऐसा बर्ताव । “-गुप्त 
लक्ष्मण को लक्ष्य कर कही गयी सीता की इस डक्ति मे सुपेणखा की प्रशंसा तो 
मल्ञकती है पर परपति से घासना की परितृप्ति करने की कामना रखने के कारण 
उसकी निन्‍दा है। 
निन्‍्दा मे स्तुति - 
राज-भोग से तृप्त न होकर मानों वे इस बार । 
हाथ पसार रहे है जाकर जिसके तिसके द्वार । 
छोडकर निज कुल झौर सम्नाज | “- गुप्त 
यशोधरा की उक्ति यद्यपि अनुमान रुप में है, सती स्पष्ट रूप मे कैसे कहे, 
तथापि डैंससे बुद्धदेव की निन्‍दा कत्कती है पर इसके द्वारा बुद्धदेव के संसार से 
विराग, ममता, त्याग वथा समदशिता के भाव की ही प्रशसरा है। 
मोहि करे नंगा अंग अगन अभुजंगा बॉघे 
ऐरी मेरी गंगा तेरी अदुसुत लहर है। “प्राचीन 
इसमे प्रत्यक्ष तो गंगाजी की निन्‍्दा है पर तुम सबको शिवस्थरूप बना देती हो 
यह प्रशसा फटी पड़ती है। 
व्याज स्तुति के दो अन्य रूप भी देखे जाते हैं -..- 
१ जहां दूसरे की स्तुति से दूसरे की स्तुति प्रतीत हो । 
समरविज्ञ असजनपूत हूँ । क्षितिप मे रघुनायक दूत हूँ। 
इसलिये मम बात सुनो सही । तुम बडे बुध हो शिशु हो नहीं । --रा०5 
यहाँ रघुनायक दूत कहने से हनुमान की प्रशंसा के साथ राम की भी अत्यधिक 
प्रशंसा इस रूप मे होंती है कि जिसका दूत ऐसा है उसका मालिक कैसा प्रबल होगा । 
२ जहां दूसरे की निन्‍दा से दूसरे की निन्‍दा हो--- 


तैरा घनश्याभ-धन हरने पवन दूत बन आयाी। 
कांसत कर अक्र नाम दे वंचक बना बनाया । “-रुप्त 


झासेप ३६३ 
काम की ऋरता से अक्र की निन्‍दा तो है ही साथ ही सध श्रक्रर नाम 


५५ 


रखनेवाली की भी निन्‍्दा है | 
२८ आत्षेप ( [284९०श8 ) 


जहाँ विवक्षित वस्तु की विशेषता प्रतियादन करने के लिए निषेध वा 
विधि का आभास हो बहाँ आक्तेपालंकार होता है । 
आक्षेप शब्द का अथ है--एक प्रकार से दोष लगान , बाधा डालना वा निषेय 
करना । जब निषेधात्मक चमत्कार होता हैं वमी अलंकार होता है, अन्यथा नदी। यह 
निषेवात्मक ही नही, विध्यात्मऊ भी होता है। 
प्रथम झआतेप--वियज्षित श्रथें के निषेध-सा किये जाने का प्रथम आक्षेप ऋ्दते 
है । वद्यमाण «निषेषासास-- 


बात कहूँगी बिरहिनी की में सुन लो यार । 
तुम से निदंय हृदय को कट्टना भी बेकार | ““अनुयाद 
यहाँ बिरहिनी की बात कहना है जो वच्यमाण है। वह #हूँगी? से प्रकट है। 
उत्तांद्ध मे जो निषेत है वह निदेय-हद्य से कहना व्यथे है, इस विशेष ऋथन की 
इच्छा से है। अत निषेव का आभास है। इस निषेत्र से विवक्षित की विशेषता 
बढ जाती है । 
उक्त निषेवाभास--- 
अबला तेरे विरद्द में केसे काटे रात। 
निर्देय तुमसे व्यर्थ है कहना भी वह बात | --अनुयाद 
यहाँ विरहव्यथानिवेदन विवज्षित है जो पूवोद्ध में उक्त है। उसीका उत्तराद्र में 
निषेत्र है। यह निषेवाभास विरह की विशेषता द्योतन करने के लिए ही है । 
हों नहीं दूती अगिनि ते तिय तन ताप विशेषि । 
इसमे दूती न होने की बात निषेधाभास है। क्योंकि विरहनिवेदत जो दूती का 
कार्य है, वही किया गया है। इससे दूती की विशेषता प्रकट होती है। यह उक्त 
निषेवाभास है। 
द्वितीय आत्षेप--ऋथित अर्थ का पन्चान्तर से--दूसरे दृष्टिकोश से निषेध किये 
जाने को द्वितीय आज्ञेप कहते हैं। 


छोड छोड़ फूल मत तौड आली देख मेरा 
हाथ कगते ही यह केसे कुम्हलाये हैं। 
कितना विनाश निज क्षणिक विनोद मे हे, 
दु/खिनी क्षता के जाल आसुझो में छाये हैं। 


ध्के 


३६४ काव्यदुपंण 


किन्तु नही चुन ले खिले खिले फूल सब, 
रूप, गुण, गध से जो तेरे मन आये है। 
जाये नहीं लाल लतिका ने भझडने के लिये, 
गौरव के संग चढ़ने के लिये जाये हैं। --गुप्त 


यहाँ पूत्रोद्ध से जिस फूल के तोड़ने का निषेष है उत्तराद्ध मे दूसरे दृष्टिकोण से 
तोड़ने की का है | 
मेरे नाथ जहाँ तुम होते दासी वही सुखी होती । 
क्ति विश्व को भातृ-भावना यहा निराश्चित ही रोती | “-गुप्त 
यहा पूरवोद्ध, मे भरत के साथ माण्डवी के जाने की बात कही गयी है पर पत्षान्तर 
प्रहण करके जाने का निषेय ध्यनित है। यदि भरत चले जाते तो भातृभावना निराश्रित 
हो रोती रहती, इसीसे नही गये, यह निषेच्र सा लगता है। भरत भाठ्श्रावना की मूरति 
हैं, यह बात बढ़ जाती है। 
तृतीय आक्षेप--अनिष्ट वस्तु का जहाँ विधान आभासित होता हो बहोँ 
तीसरा आक्षेप होता है । 
तुम मुझे पूछते हो जाऊें मे क्या जवाब दूं तुम्हीं कहो। है 
जा कहते रुकती है जवान किस मुंह से तूम्हे कहूँ रहो | --सु० कु० चो 
यहाँ नायिका के कहने से ज्ञात होता दै कि बह विदा तो देना चाहती है पर केसे 
विदा दें, यह सममक नहीं पाती । इससे विदा-जेसी अनिष्ट उस्तु में विवान आभासित 
है। पर वस्तुत बात ऐसी नहीं है। ; 
अलऊार मंजूषा मे उक्ताक्षेप, निबध,क्षप ओर व्यक्ताक्षेप, इनके नाम दिये गये 
है जो सद ध है। हिन्दी मे इनके निम्नलिखित चार भेद भी देखे जते हैं। 
निषेधात्मक आत्तेप--जहाँ विचार करने से अपने कथन में दोष पाया जाय | 


सानुज पठइय मोहि वन, कीजिय सबहिं सनाथ। 
न तरु फेरिये बन्छु दोड, नाथ चल्नो में साथ ।--तुलसी 


यहाँ प्रथम तो भरत ने शत्र्‌ ध्व सहित बन भेजने को कहा पर उसऊा विरोध कर 
स्वय साथ चलने को विचार कर कहा। विचार करने से बात पहले से बढ़कर कही 
गयी है। इससे पहले ऊा निषेत् कर दिया गया । 

निषेधाभा खात्मक आ्रक्षेप--जहों निपेव का आभास मात्र देख पड़े | 


भरत विनय सादर सुनिय करिंय विचार बहोरि। 
करब साधुमत क्लोकम्त नुपतरथ निगम निचोरि ॥--तुलसी 


पह्मूं बशिष्रजी की उक्ति मे सहसा कुछ न करने का आभास है। 


विनोक्ति ३६५९ 


विधिनिषेधात्मक आत्षेप--जहों प्रत्यक्ष वियान में गुप्त रूप से निषेव पाया जाय । 
तात जाऊ बलि कीन्द्रेड नीका | पितु आयसु सब धर्म का दीका | 


राज देन कहि दीन बन, मोहि' न शोच लवलेश । 
तुम बिनु भरतहिं भूपतिहि, प्रजहि प्र्ड कलेश ॥--तुलसी 


इसमे कोशल्या प्रत्यक्ष मे राम का वन जाना अनुमोदन करती है पर भरत, राजा 
ओर प्रजा के दुख की बात कहकर एक प्रकार गुत् रूर से निषेत भी करती है । 
निषेध-विध्यात्मऋ आतक्तेप--जहों पहले तो किसी बात का निषेत्र हो पर पीछे 


किसी प्रकार उसका विधान किया जाय । जे से-- 
अकथनीय तेरो सुयश बरनी मति अनुसार । 
यहाँ सुयश को पहले तो अक्थनीय कहा पर सति अनुसार वर्णन से उसका विधान 
भी क्रिया गया । 
“२६ बिनोक्ि ( 596९८ ० ००8४९॥८०९ ) 
जहाँ एक के बिना दूसरे को शोमित वा अशोभित कहा जाय वहाँ बिनोक्निं 


अलंकार होता है। 
बिना, रहित, हीन आदि शब्द इसके वाचक हैं। 
भ्राणनाथ तुम बिनु जगमाही, मो कहें कतहूँ सुखद कछु नाहीं। 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तेसह नाथ पुरुष बिनु नारी ।-तुलसी 
इसमे “विनु! की सहायता से देह, नदी ओर सीता का अशोभित होना वर्णित है। 
मातृ सत्य पितृ सिद्धू सभी, मुझू अर्था गी विना अभी । 
ह श्र्घाज् अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही।--शुप्त 
अधोड़ी सीता के बिना माठ, सत्य आदि की अपूर्णता बणित है । 
कहा कही छुंचि भ्राज की भल्ते बने हो नाथ । 
हुलसी मस्तक तब नवे धनुष बान लो हाथ | 
इसमें बिता? शब्द नही है फिर भी यह श्र्थ होता है कि धनुष बान लिये बिना मे 
प्रणाम न करूँगा । यहाँ बिना की ध्वनि है । 


देशवीं डाया 
विरोधगूल अलंकार 
विरोधगर्भ में विशेधात्मऊ बणन रहता है। ऐसे विरोध-मूलक विरोधाभास आदि 
बारह अलकार है-- 


३६६ कांग्यद्पण 


३० विरोधाभास ( (१07/80८7० ) 
जहाँ यथा्थतः विरोध न होकर विरोध के अमास का वर्णन हो वहाँ यह 
अलंकार होता है। 
विरोधामास जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य में होने के कारण इसके दस प्रकार 
होते है | व्यक्ति में भी विरोवाभास देखा जाता है। 
जिस कुल के कर लाल काल दोनो रहते है, 
जिसके दृग से सूथ शशी परिभव सहते है, 
जिस ढुल से है दया सुधा सी क्रोध अनल है, 
जिस कुल मे है शास्त्र शख्र॒ विद्या का बल है, 
में उसी विप्र-कुल-कमल के लिये बना दिननाथ हूँ । 
तू मुझे न भिछ्ुक जानना नरनाथों का नाथ हूँ ।--ख०»,च० उपा 
इसऊी तीसरी पंक्ति मे गुण का, चौथी में जाति झा विरोधाभास है। पहली और 
दूसरी पक्षियो मे व्यक्ति का विरोधाभास है। विश्र कुल की महत्ता से सब का परिहार 
हो जाता हे । 
, तुम मासहीन तुम रक्तहीन हे श्रस्थिशेष तुम अरस्थिहीन, 
तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन । “पंत 
दूसरे चरण मे द्रव्य-दृव्य का और चौथे मे गुण-गुण का विसेधाभास है जिसका 
परिद्र गॉवीजी के व्यक्तित्व से हो जाता है। 
झपने दिन-रात हुए उनके क्षण ही भर में छुबि देख यहाँ 
सुलगी अनुराग की आग वहाँ जल से भरपूर तड़ाग जहाँ |--रा० ऊ+ त्रि० 
यहाँ आग-पानी जेसी विरोधिनी वस्तुओं में एकत्र स्थिति दिखायी गयी है जिसका 
परिहार प्रेम का बणन होने से हो जाता है। 


” ३१ विभावना ([7९८ए:ौ४/ (७४४00) 


विभावना अलंकार में कारणान्तर की कल्पना की जाती है । 


इसके छ भेद होते हैं। 
१ प्रथम विभावना अलझार वहों होता है जहाँ प्रसिद्ध ऋरण के आभाष में भी 
कार्योत्पत्ति का वणन होता है | 
सूर्य का यथपि नहीं झाना हुआ किन्तु सम्रको रात का जाना हुआ । 
क्योकि उसके अंग पीले पद घुके रम्य र्ताभरण ढीले पढ़ चले । “-शुप्त 
सूर्योदय कारण के अभाव से भी रात्रि-प्रयाण का कार्य वणित है। अंग पीला 


बिभावना ६६७ 


पढ़ना आदि रात के जाने के फारण की कल्पना है। इससे उक्तनिमित्ता विभावना है। 
किन्तु आज आकुल है ब्रज में जेसी वह बजरानी ) 
दासी ने घर बेठे उसकी ममवेदना जानी । --गुप्त 
घर बैठे--बिना ब्रज मे गये कारण के बिना प्रज की रानी--शाधा की ममबेदना 
जानना कार्य वर्णित है | निमित्त उक्त न होने से अनुक्तनिमित्ता है। 
विजु पद चले सुने बिनु काना कर विनु कम करे विधि नाना । 
आनन रहित सकल रस भोगी विन्ु बानी बकता बड योगी । --तुलसी 
कर आदि के बिना चलना आदि काय वर्णित है । 
२ दूसरी विभावना वहाँ होती है जहाँ कारण के अपूर्ण रहने पर भी काय की 
उत्पक्ति बशित हो। 
तुमने भोरों की गुंजितज्या कुसु्मों का लीक्षाथुध थाम । 
अखिल भुवन के रोम रोम में केशर शर भर दिये सकाम | --पत 
इसमे काये की दृष्टि से कारण की अपू्ता बरणिित है । 
ढीन ने हो गोपे सुंनो दीन नहीं नारी कभी 
भूत-दया-मूत्ति वह मन से शरीर से। 
क्षीण हुआ वन से छुथा से में विशेष जब 
भुझको बचाया मातृ जाति ने ही खीर से । 
आया जब मार सुझे मारने को बार बार 
अप्सरा-अनीकिनी  सजाये हेमतीर पधे, 
तुम तो यहॉँ थी ध्यान धौीर ही तुम्हारा वहाँ 
जूका मुरे पीछे कर पंच शर वीर से | --गुप्त 
यशोघरा के ध्यान-मात्र असमग्र कारण से कामदेव विजय का कारय कहा गया है। 


संत्र पर लघु जांसु बस विधि हरि हर सुर सध । 
महा , मत्त ग़ज़राज कहें बस कर अंकुस खबे। --पुलखी 
विधि आदि सब खुरो और गजराज को बस करने जैसे कठिन काथ के लिए मंत्र 
और अंकुर जेसे लघु ओर खब कारण का कथन है। 
३ तीसरी विभावना वहाँ होती है जहाँ प्रतिबंधक होते हुए भी काये का होना 
बरिएत हो 
श्यामा बातें भ्रवन करके बालिका एक रोयी, 
रोते रोते अरुण डसके हो गये नेत्र दोनों। 
ज्यों ज्यों क्ण्जा विवश वह थी रोकती वारिधारा, 
स्यो त्यों ऑसू अधिकतर थे लोचनों मध्य झाते। *“-दरिश्रीये 


३६४ काव्य दपण 


लाजबश रोझने का प्रतित्ंध रहते भी ऑसू का उमड-उम्ड आना काय वर्णित है। 


मानत लाज लगाम नहिं नेक न गहत मरोर। 
होत तोहिं लख्षि बाल के दंग तुरंग मुंह जोर। “-त्रिहारी 


यहाँ लाज ओर मरोड के पतिबधक होते भी नायिका के दृगतुरग मु हजोर हो जाते 
हैं, बश में नहीं रहते, यह कार्य पूर्ण हुआ । 
४ चौथी विभांवना वहाँ होती है जहाँ किसी वस्तु डी सिद्धि का अकारण से 
अथोत्‌ उसका कारण नहीं होने पर भी, होना वर्णित होता है । 
जिनका गहन था गेह जिनका था बना व्कल वसन, 
सह मुल दुल या फूल फल या जल रहा जिनका अशन । 
कामारिन में जल- भ्रुन गये वे भी बेचारे छूद कर, 
फिर खीर खोये चाभस कर समर से बचेरगा कौन नर |-“रॉा० 
कामाग्नि मे जलने का कारण बनवा और फल्ाद्र नहीं हो खकवा। फिर भी 
मुनियो का फामग्नि मे जलना वर्णित हैं । 
जो हिन्दू पति तेग तुब पानिप भरी सदाहि, 
अचरज या की ऑच सो अरिगन जरि जरि जाहि ।>भूषण 
यहाँ शान चढ़ी तलबार की ऑच से शत्र्‌ का जल्नना अकारण से कार्य कंहा 
गया है। 
५ पाँचरी विभावना में विरुद्ध कारण से काय का होना वर्णित होता है । 


दुख इस मानव आत्मा का रे नित का मधुमय भोजन | 
दुख के तम को खा खा कर भरती अकाश से वह मन ।> पंद 


इसमें तम खाकर उिरुद् कारण से प्रकाश से मन भरना कार्य वणणित है । 


चुभते ही तेरा अरुण बान 
बहते कन-कन से फूट-फूट मधु के निझर से सजल गात़ |--मेहा २ 


इसमे बान लगने से गान का निकलना विरुद्ध कारण से काय बशित है। 


६ छुठी विभावना में कार्य से कारण का उत्पस्त होना वर्णित होता है। 
धरण कम्तल से निकेली गंगा विश्िशुपदी कहलायोीं। 
कमल होने का कारण जल है पर यहाँ कमलचरण से गंगा के निकलने का 


कारय वर्णित है । 
तेरो मुख अरविन्द से बरसत सुखभा नीरे। 


यहाँ नीर कारण कार्य कमल से उत्पन्न होना उक्क है | 


विभावना ३६४६ 
हाय डपाय न जाय कियो अज बूडत है विनु पावस पानी। 
धारन ते भेंसुवान की हे चख मौनन ते सरिता सरसानी ।-प्राचीन 
यहाँ मीन काय से सरिता का सरसाना कारण कहा गया है। 


३२ विशेषोक्षि ((2८८पाब्वा 2॥|९४७॥०) ) 
प्रबल कारण के होते हुए भी काय सिद्ध न होने के वर्णन को 
विशेषोक्कि कहते हैं । 
इसके तीन भेद होते हैं । 
१ अनुक्तिनिमित्ता वह है जिसमे निमित्त उक्त न हो । 
“फिर विनय अनुनय किया पदान्त सम्रझाया बहुत कुछ 
किन्तु मे तो सत्य ही पाणिग्रहण से विरत ही थी ।--४3० शां० भट्ट 
राधा के प्रमी का उक्त पादान्त प्रणति रूप कारण के रहते भी राधा का विवाह 
से विरत हाना वर्णित है। यहाँ निरमित्त उक्त नहीं है। 
२ उक्त निमित्ता वह है जिसमे निमित्त उक्त हो | 


आली इन लोयनन को उपजी बडी बलाय। 
,. भीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुसाय ।--प्राचीन 


नीर कारण के रहते प्यास का न बुकाना काय बश्शित है। 
३ आचन्त्यनिमित्ता वह है जिसमे निमित्त अचिन्त्य रहता है । 
रूप सुधापान से न नेक भी हुई हे कम । 
प्र्युत हुई है तीत्र कसी यह प्यास है। 
सुधापान कारण के होते हुए भी प्यात्र का ओर बढ़ना, कार्य न होना बर्शित है । 
“्रैसी यह प्यास है? इससे 'निमित्त अचिन्त्य सूचित होता है | 


३३ असंगति ( [)।8ट077८०।०णा ) 


विरोध के आभास सहित कारण-कार्य की स्वाभाविक संगति के त्याग 
को असंगति-अल॑ंकार कहते हैं । 
इसके तीन भेद हैं-.- 
१ एक ही काल में कारण और का के प्र - पथक होने को प्रथम अ्रसंगति 


कहते हैं । 
मेरे जीवन कौ उत्तकन बिखरी थीं डवकी अक्षक्त । 
पी जी मधु मदिरा किसने थी बन्द हमारी पलके। ““पंसाद 


४२०० कराव्यदपंण 


अलके तो बिखरी थी दूसरो की दूसरे बेचारे की जान सासत से थी। मदिरा 
तो पी ली किसी ने और पलक बद हुई' दूसरे की । एक ही काल में कारण कारये के 
मिन्न-भिन्न स्थान है ओर विरोध का आभास भी । 
कारन कहूँ कारण कहूँ. अचरज कहत बने न। 
झसि तो पीवति रकत पे डहोत रकत तुब नेन। --प्राचीन 
इसमे भी विरोध के आभास सहित काय कारण का त्याग वर्णित है । 
२ दूसरी असगति वह है जिसमें अन्यत्र कतंव्य काय का अ यत्र किया जाना 
बरशित हो । 
बंसी धुन सुनि अरज बबू चली बिसार विचार । 
भुज॒ भूषत पहिर परानि भुजन लपेटे हार। --प्राचीन 
हाथ के भूषणों को पेरो मे पहनना और हार का हाथो मे लपेटना कहा गया है 
जो अपने-अपने उचित स्थानो के योग्य नहीं हैं । न 
३ ज़हों जिस कार्य के करने मे प्रवृत्ति हो उसके विरुद्ध काये करने को तृतीय 
असंगति कहते हैं । 
तात पितहिं तुम प्राण पियारे, देखि मुद्रित नित चरित तुम्हारे । 
राज देन कहे सुभ दिन साधा, कहेड जान वन केहि झअपराधा | “-तुंलसी 
यहाँ राज़ देने के विरुद्ध वनवास देता वर्णित हे । 
झागे थे हरि भजन को झोदन लगे कपास । 
यहोँं जो कृतव्य कार्य था नहीं किया गया | 


३४ विषम ( [7८०॥३टाणाए ) 
जहाँ विषम घटना का अर्थात्‌ बे-मेल का वशेन हो वहाँ विषम अलंकार 


होता है । 
इसके तीन भेद होते हैं-- 
प्रथम घिषम--जहों एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण सम्बन्ध न घटे बहाँ 
यह अलकार होता है। 
कहों मेघ भौ हंस ? किन्तु तुम्र भेज चुके संदेश अजान ? 
तुड्ा मरालों से समंदर धनु जुड़ा चुके तुम अगर्ति प्राण | --पंत 
यहाँ सेघ द्वारा संबाद भेजना मरालों से विशाज्ञ धनुष तुड़वाना सम्बन्ध की 
अयोग्यता सूचित करता है। 
काले कुत्सित कौट का कुसुम में कोई नहीं काम था 
कौटे से कम्ननीयता कमरर्ज़ में क्या है न कोई कभी * 
ढंडों में कब ईंस के विपुलता है प्रंथियों की भक्ती 
दवा दुर्देव प्रगातभते अपइता तूने कहां की नहीं। -हरिश्रीध 
यह्दों के सम्बन्ध का वर्णन भी अस्रोग्य है । 


सं ९०१ 


२ द्वितीय थिबम्म--जहों क्रिया के विपरीत फल्न की प्राप्ति होती हे वहाँ द्वितीय 
विषम अलऊार होता है। 
नहीं तत्ववः कुछ भी मेरे आगे जीना मरना, 
किन्तु आक्घाती होना हे घात किसी का करना। “-शुप्त 
इसमे किसी के मारने की किया से आत्मघाती होना रूप अथ की प्राप्ति होती है | 
३ तृतीय विषम--कार्य और कारण के गुणों ओर क्रियाओ के एक दूसरे के 
विरुद्ध वर्णन करने वो तृतीय विषम कहते हैं । 
माँग मैंने ही लिया कुल केतु, राज सिंहासन तुम्हारे हेतु, 
हा हतोवउ्स्मा! हुए भरत हत बोध, हैँ! कहा शत्रुघ्न ने सक्रोघ | “शगुप्र 
यहाँ राजसिंहासन मॉगने की कारण-क्रिया से भरत के हतबोध होना रूप 


ियाविरुद्ध कार्य वर्णित है । 
हिन्दी के कुछ आलंकारिक कारण काय की रूप-मिन्नता को भी विषय अलंकार 


कहते हैं + 
दीप सिखा रंग पीतते धूम कढ़त झति श्याम | 
सेत सुजस छाये जगत प्रगठ आपते श्याम | 
यहॉ पीले से श्याम और श्याम से सेत होना काय कारण की विषमता है पर यह 
पॉचवीं विभावना से प्राय; मिल जाता है। 
टिप्पणी --विरोधाभास में जो विरोध रहता है वह आभोस मात्र होता है। किन्तु 
विषम अलंकार मे विरोध सत्य होता है। असगति अलकार में कार्ग्र-करण की 
एककालिक भिन्न-भिन्न स्थान पर असंगति वर्णित होती है और विरोध में जो बिरोध 
है' वह पूक स्थान मे ही होता है । 


३४ सम ( 00 ) 
यह विषम के विपरीत है। इससे इसकी गणना इस श्रेणी में की 


गयी है । 
इसके तीन भेद है । 
९, प्रथम सम--यथायोग्य सम्बन्ध वर्णन को प्रथम सम अलंझर कहते हैं। 
धन्य उसे है हमको तुमको जिसने सुधर बनाया, 
हमें मिज्ञाकर ओर सुगन्धित स्वर्ण मनो दिखल्ाया। 
हो अ्भिरास राम से भी तुम इसमे नहीं कसर है, 
तुम्हें छोडकर और न कोई मेरे लायक वर है। “-रा० च० उ० 
सम अलकार का यह अपूर्व उदाहरण है। अन्तद्ृ ष्टि से समानता प्रतीत भले 
ही न हो पर समता के ब्णन मे अपूर्ण चमत्कार है । 
१११ 


४०१३ काब्यदपंण 


रास॑ सरिस वर दुललहिन सौता | समधी दशरथ -जनक# पुनीता | 
लैसे सम अलंकार में कोई चमत्कार नहीं है । 
२ द्वितीय सम--कारण के अनुकूल जहाँ कार्य का वर्णन किया जाय वहों यद 
अलंकार होता है। 
राघव तरे ही योग्य कथन है तेरा, 
इृढ़ बाल हटठी तू वही राम है मेरा । 
देखें हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर, 
कौशल्या चुप हो गयी आप यह कह कर । “च्ञप्त 
यहाँ राम के योग्य ही उसके कथन का-- अयोध्या लौट न चलने का वर्णन है। 
४ तृतीय सम--विना विध्न कायसिद्धि होने के वर्णन में यह भेर होता है। 
है राम! सुम हो धन्य जग मे घर्त॑ के अवतार हो। 
तुम्न ज्ञान के आगार हो घिज्ञान के भणडार हो। . 
तुम क्यों न ऊ्लानोगे पिता के वाक्य को सत्र से । 
घर से अधिक ही सवंदा वन में रहोग केस से। ““+रा० च० ४० 
इसमे राम के बनगमन तथा उनके वहाँ शांतिपुबंक निवास का निर्विष्न होना 


वर्णित है । 
अधिक ( [75८०८०४४४ ) 


जहॉ आधार और आधेय का न्यूनाधिक्‍्य बर्णंत हो वहोँ अधिक 
झलंकार होता है। 


१ जहाँ आधार से अधिक आधेय हो वहां प्रथम अधिक अलंकार होता है | 
नयी तंररगं थीं यमुना में नयी उमंग अज मे । 
तौन लोक से दीख रहे थे लोट पोट इस रज मे । +-गप्त 
सज में तीनो लोक का दीख पड़ना आधार से अधिक आपधेय है। 
२ जहों आधेय से आधार अधिक वर्शित हो वहाँ द्वितीय अधिक अलंकार होता है। 
झथया अपने परो पर ही खड़ा आप वह वटवर । 
बची रसातल जाने से यह घरा वहीं पद घरकर । ““गप्त 
यहाँ नटवर श्रीकृष्ण आधेय से धरा आधार का अधिक वर्णन है। 


३६ अल्प ( 570285 ) 


छोटे आधेय की अपेज्षा बड़े आधार का भी जहाँ वर्णन किया जाय 


वहाँ यह अलंकार होता है । 
'झब जीवन की हे कपि झास न सोहिं। 
कनगुरिशा की मुंदरी कंकन -होहि। “तुलसी 


झेन्योन्यें ४० है 
अंगठी, वह भी कनगरिया की, छाटी-सी छोटी आधेय वस्तु है। उसके लिये बड़ा 
से बढ़ा आधार है। उसमें भी ओंगुठी कण बन जाती है। इस प्रक्नार छोटे से 
आधेय की अपेक्षा हाथ आधेप का और छोटा वर्णन किया गया है। सीता री 
दुबलता दिखाना ही कबि का अभीष्ट है। 
सन यद्यपि अनुरूप हे तऊ न छूटति संक। 
हृटि परे जनि भार ते निपट पातरी लंक। “-मतिराम 
यहाँ मन सूक्म आधेय से कमर आधेय के टूटने की शका से मन की अपेक्षा 
कमर का पतली होना वर्णित है। इसमे सूक्ष्मता ही प्रधान है। 


अन्योन्य ( रिट्टाण०८र्थ ) 


जहाँ दो वस्तुओं का अन्योन्य सामान्य सम्बन्ध बतलाया जाय, अर्थात 
पारस्परिक कारणता, पारस्परिक उयकार अथवा सामान्य व्यवहार का वर्खन 
हो वहा-यह अलंकार होता है । 
रामचन्क बिनु सिय॑ दुखी सिय बिलु उंत रघुराय । 
यहाँ एक दी कारण है जो एक के बिना दूसरा दुगी है। 
कल्पना तुम्रमे एकाकार कल्पना में तुंम आठों थाम्॑। 
तुम्हारी छुबि मे श्ेम्र अपार प्रेम्त मे छवि अविराम ।-“पंत 
इसमें एक क्रिया से पारस्परिक डपकार वर्णित है । 
मैं दृ ढ़ता तुम्हे था जब कुज और वन मे। 
तू खोजता मुझे था तब दीन के बतन से | 
तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। 
में था तुझे बुलाता संगीत में भजन मे ।--रा० ने त्रिप 


यहों व्यर॑ह्र की समानता दरिखज्ञायी गयी है । 


३७ विशेष ( #द09-0तवाए ) 


जहाँ किसी विशेषता-पिलक्षणता का वर्णन हो बहाँ यह अलंकार होता है। 
प्रथम विशेष--जहाँ प्रसिद्ध आधार के बिना आधेय की स्थिति का वर्णन किया 
ज्ञाय वहाँ प्रथम विशेष अलंकार होता है । 
आज पतिदहदीना हुई शोक नहीं इसकां 
अक्षय सुद्दाग हुआ मेरे आझाय॑पुत्र तो 
अजर अमर है सुयश के शरीर से ।“-वियोगी 
धह पति आधार के बिना अक्षय सुहाग रुप आधेय का वर्णन विलक्षण है। 


४०४ काब्यद॒पेण 


चलो लाल वाकी दशा लखो कही नहीं जाय । 
हियरे हे सुधि रावरी हियरो गयो हिराय ।--प्राचीन 
यहों हृदय में सुधि का रहना और उसी का भूल जाना बिना आधार के आधेय 
का वर्णन है। 
द्वितीय विशेष--जद्दों एक ही समय में एक ही रीति से किसी वस्तु का अनेक 
स्थानों मे होने का वर्णन हो वहोँ द्वितीय विशेष होता है | 
आँखों की नीरव मित्ता मे ऑसू के प्रिटते दागो में, 
ओठो की हेसती पीडा मे आहो के बिखरे त्यागों मे, 
कन कन से बिखरा है निम्स्र, मेरे मानस का सूनापन ।--महादेवी 
यहा एक ही काल में एक ही स्वभाव से सूनेपन का अनेक स्थानों मे होना 
ब॒णित है। 
प्रियमतमय यह विश्व निरखना फिर उसकी है विरद कहों |, 
फिर तो वही रहा सन मे नयनों मे भत्युत जग भर में। 
कहाँ रहा तब द्ंष किसी से क्योंकि विश्व हो प्रियतम है। - प्रसाद 
यहाँ प्रियवम की मन आदि अनेक आधारों में एक ही समय की स्थिति 
कही गयी है। 
तृतीय विश्वेष--जहाँ किसी ऋथ को करते हुए किसी अशक्य काये का होना भी 
वर्णित दो वहों यह अलंकार होता है । 
धो ली गुह ने धूल भ्रहिल्या-तारिणी ; 
कवि का सानस-कोष-विभूति चिहारिणी। 
प्रभु पद घोकर भक्त आप भी धो गया ; 
कर चरणास्त पान अमर वह हो गया ।--गुप्त 
चरणासत पान करते हुए अमर हो जाना अशक्य काय भी यहाँ वर्ित है जिससे 
यह विशेष अलकार है। 
तीसरे विशेष का यह भी लक्षण किया जाता है--थोड़े-से अग्ास से जहाँ बहुत 
लाभ हो । 
पाह घुके फल चारहू, करि गंगा जल-पान। 


३८ व्याघात ( [+स्‍#६0॥ ) 


जहाँ जिस उपाय से कोई कार्य सिद्ध होता हो वहाँ उसी उपाय से उसके 
विपरीत काये हो बहाँ व्याघात होता है | 


भंदों संत अस्त चरना। दुखप्तद उभय, बीच कछु मरना । 
सिक्षत एक दारुन दुख देही । बिशुरत एक प्रान हर छेहीं |-«तुलसी 


विचित्र ४०३ 


यहाँ जिस चरण की प्राप्ति से दारुण दुख देने की बात कही गयी दै, उसीके 
बिछुड़ने से प्राण जाने की बात कही गयी है। इसका मूल संत-असत का भेद ही है । 
जासों काठत जगत के बंधन दीनदयाल । 
ता चितवनि सो तियन के मन बॉचत गोपाल ॥--प्राचीन 
यहाँ एक ही से सुकाय के विरुद्ठ भी काय होता है। 
यदि कारण को उलटा सिद्ध करके भी कोई सुगमता से काय हो तो भी व्याघात 
अलंकार होता है। के 
लोभी धन सचे करे दारिद को डर मरानि। 
«दास! यहै डर मानि के दान देत है दानि। 
यहाँ 'दारिद के डर सानि! कारण से ही उल्नदा दान देने का काथ सिद्ध 
किया गया है । 
हे छुल किया भार ने मुझे अयश देने का | 
बल दिया उसीने भूल मान लेने का | -युप्त 
एक ही वस्तु के दो विरुद्ध काय करने के कारण यहाँ भी एक प्रकार का 
व्याघांत है। 


३६ विचित्र ( 80०86 ) 


जहाँ इच्छा के विपरीत प्रयत्न करने का वर्णन हो बहाँ विचित्र अलंकार 
होता है । 


अमर बनें, इस लोभ से रण में मरते वीर । 
भवसागर के पार को बूड़े गंगा-नीर ॥ “-राम 
उन्नत होने के लिये विनतं बनों तुम जान। 
पाने को सम्मान के मन से छोडो ज्रान ॥ ““राम 
इनमे अमर आदि होने के लिए मरना आदि इच्छा के विपरीत प्रयत्न है। 
भीली भालो ब्रज अवनि क्या योग की रीति जानें। 
कैसे बूफे अबुध अबला ज्ञान विजशान बातें। 
देते क्‍यों हो कथन करके बात ऐसी व्यथाएं ? 
देखे प्यारा चदन जिनसे यान ऐसे बता दो। --दरिश्रीष 
लक्षणानुसार यहाँ विचित्र अलंकार है पर उक्त उद्वहदरणो ऐसा इसमे 


बैचित्रय नहीं । ५ शिश, 
कारण और कार के पौवोपयविपयेयात्मक अतिशयोक्ति का पहले ही ७ल्लेख 


हो चुका है। 


गयारहवीं दाया 
* श्ुडडलामूलक अलंकार 


अड्ुलावद्ध अलंकारो मे चार अलंकार हें--कारणमाला, एकाबली, सार और 
मालादीपक । इनमे पद या वाक्य का सॉकल-सा लगा रहता है । 


४० कारणमाला ( (5870 0 (६७४९४ ) 


जहाँ कारण और कार्य की परंपरा कही जाय, अर्थात्‌ पहले का कहा 
हुआ बाद के कथन का कारण होता जाय वहाँ यह अलंकार होता है। 
होत लोभ ते मोह, मोहहि ते डपजे गरब। 
गरब बढ़ावे कोह कोह कलह कलहहु व्यथा |--प्रप्चीन 
ब्रिनु विश्वास भगति नहीं तेहि विनु दृवहि न रास | 
राम कृपा विनु सपनेहँ जीवन लह विश्वाम ।--तुलसी 
इन दोनो मे पूर्व-पूब कथित पदार्थ उत्तरोत्तर कथित पदार्थ के कारण हैं। यह 
इसका पहला भेद है । 
है सुख संपति सुमति ते सुभति पढ़े से होइ। 
पढ़ुत होत अभ्यास ते ताहि तजड स्ति कोई ।--प्राचीन 
रास कृपा ते परम पद कहत पुराने लोय। 
रास कृपा है भक्ति ते भक्ति भाग्य ते होय ।--प्राचीन 
यहाँ उत्तरोत्तर कथित पदाथ पूर्व-पूबे कथित पदाथों के कारण है 


४१ एकावली ( !४८८०४|४८८ ) 
जहाँ वस्तुओं के ग्रहण ओर त्याग की एक श्रेणी बन जाय, वह 
विशेषण भाव से हो या निषेध भाव से, वहाँ यह अलंकार होता है। 

मै है इस मरने के निमर में प्रियवर सुनता हूँ वह गान । 

कोन गान? जिसकी तानों से परिएुरित हैं मेरे माण। 

कोन आया जिनको निशि वासर रहता एक तुम्हारा ध्यान | 

कोन ध्यान ? जीवन सरसिज को जो सदेव रखता अम्भान । 

॥॒ न“ | यकृष्ण दास 

इसमें गान, प्राण, ध्यान के भ्रहण त्याग की एक श्रेणी है । 

एृभ्दावन में नव मधु आया, म्रधुं में भन्म्थ भाया। 

इसमें तन, तन में सन, मन में एक सनोरथ भाया। ««शुप्त 


सार 8०७ 


इसमें मधुर, मन्मथ, तन, मन और मनोरथ की एफ श्रेणी हो गयी है। इन दोनो 
में त्याग और प्रदण विशेषण भाव से है। 
सोभति सो न सभा जहें घद्ध न वृद्ध न ते जु पढ़े कछु नाहीं । 
ते न पढ़े जिन साथु न साधथित द्वीह दया न हिये जिन माही । 
सो न दया जु न धर्म धरे धर धर्म न सो जहाँ दान वथा ही । 
दान न सो जहँ साँच न 'केसव”ः सॉँच न सो जु बसे छुल छोहों । 
हे बह सभा नही जिसमे वृद्ध नहीं, इस प्रकार निषेवात्मऊक श्र'खला बंधती 
गयी है । 


४२ सार ( (25 ) 


पूर्व-पूप कथित वस्तु की अपेक्षा उत्तरोत्तर कपित वस्तु का उत्कंपे 


वा अपकपे दिखलाना सार अलंकार है । 
जग में मानवतन दुलंभ है, उसमें विद्या भी हुलभ है । 
विद्या मे कविता है दुलभ, उससे शक्ति भर है दुलंभ। --अनुवाद 
इसमें एक से दूसरे का उत्तरोत्तर उत्कर्ष दिखलाया गया है। 
रहिमन वे नर मर चुके जे कहूँ मॉर्गन जाहि। 
जनते पहले वे भरे जिन सुख निकसत नाहि'। 
इसमें उत्तरोत्तर कथित वस्तु का अपकष वर्णित है । 
साज्ञादीपक का वर्ण न दीप5 अलंझ्ार मे हो चुहा है। 


यपारहवों दाया 
तकेन्यायमूल अलंकार 
तकन्यायमूल में काव्यलिज्न भोर अतुमान दो अलंकार हैं। 
४३ काव्यलिज् ( 20०४८र्वा रि८७४४०॥ ण (08786 ) 
जहाँ किसी बात को सिद्ध करने के लिए उसका कारण कहा जाय वहाँ 
काव्यलिज्ञ अलंकार होता है। 


कमा करो इस भांति न तुम तज दो भुमे, 
स्वर्ण नहीं है राम, चरणरज दो मुझे। 
जड़ भी चेतन भूत्ति हुई पाकर. जिंसे, 
उसे छोड़ पाषाण भ्रला भावे किसे । --युप्त 
यहाँ त्रणरज पाने की अमिलाषा सिद्धू करने को तीसरी पंक्ति में कारण ऊहा गय। 
है। इसमें ब्राक्याथ मे कारण है। 


काव्यदपंण 


झौर भोक्षे प्रेम क्या तुम्त हो बने 
वेदुना के विकल हाथों से? जहाँ 
मूमते गज से विचरते दो, बहीं 
झाह है, उन्माद है, उत्ताप हे! --पनन्‍्त 
यहाँ प्रेम का वेदना के हाथो द्वारा बना होना सिद्ध करने के लिये चोथी पक्षि में 
कारण वक्त है। इसमें प्रथऋ-प्रथक पदो में कारण उक्त है। 
श्याम गौर किमि क्रही बखानी। 
गिरा अनयन नयन विनु बानी 
प्रशसा की असमथंता का अपूव कारण पूरे वाक्य मे उक्त है। 
टिप्पणी--परिकर अलंकार में पदाथे या वाक्याथ के बल से जो अ्रथ प्रतीत होता 
है उसीसे वाच्याथ पुष्ठ होता है और काव्यत्िग में पदार्थ या वाक्‍्याथे द्वी कारण होता 
है। उसमें अथोन्‍्तर की आकांक्षा नहीं रहती । 
अधोन्तरन्यास में अपने कथन को युक्तियुक्त बनाने के लिए समथन होता है और 
काव्यलिज्ञ मे कायकारण सम्बन्ध रहता है जिससे एक का दूसरे से समथन द्ोता है। 
इसमें सभी आचाय एकमत नहीं हे। 


४४ अनुमान ( ॥लि०॥८6 ) 
« हेतु द्वारा साधथ्य का चमत्कारपूषेंक ज्ञान कराये जाने को अनुमान 


अलंकार कहते हैं । 
हों वह कोमल है सचमुच ही वह कोमल है कितना 
में इतना ही कह सकता हूँ तेरा मक्खन जितना । 
बना उसी से तो डसका तन तून आप बनाया * 
तब तो ताप देख अपनों का पिघल डठा उठ धाया ।--गुप 
यहाँ मक्खन से बने होने के कारण ताप से पिघलन उठना रूप साध्य का चमत्कार 


पूण वणन है। 


सिलाई सामम्ारथााल साफालमकडिी 


तेरहवीं छाया 
वाक्य-न्यायमूल अलंकार 
वाक्य-न्यायमूल में ? यथासंख्य २ पयोय ३ परिवृत्ति ७ परिसंख्या ५ अ्र्थापत्ति 
६ विकहर ७ समुच्चय और ८ समाधि, ये आठ अलंझार हैं। 


' ४४ यथासँरूय या क्रम ( रिट॥ए८ (0:00 ) 


क्रमशः कहे हुए पदार्थों का उसी क्रम से जहाँ अन्वय होता है वहाँ 
यथासंख्य, यथाक्रम वा क्रम अलंकार होता है 


(७०६ 


पर्याय 
पा चंचल अधिकार श्र, मित्र ओ! बन्धु का। 
बुरा, भला, सत्कार किया न तो फिर क्या किया /“-अनुवाद 
यहा शत्र , मित्र और बन्धघु के साथ बुरा, भला और सत्कार का ऋमशः सम्बन्ध 
जोड़ा गया है। 
रा भारती कालिका करति कल्लोल असेस । हि रे 
विलसति बोधचति संहरति जहें सोई मम देस--वियोगीहरि 
इसमे रभा, भारती ओर क्ालिझा का बिज्लसति, बोधवि, सहरति इन क्रियाओ से 
ऋमश?: सम्बन्ध उक्त है | 
अझरमी हलाहल मद भरे सेत स्थाम रतनार। 
जियत मरत कुकि कुकि परत जेहि चितवत इक बार ।-प्रांचीन 
यहाँ एक ही ऑख में अछृत, विष, मद तीनो वस्तुओं, श्वेत, श्याम ओर लाल 
तीनो सो तथा जीना, मरना ओर भझ्ुऊ-भुक पड़ना इन तीनो गुणों का ऋमाहुसार 
वर्णन है। इसमे एक ही आश्रय मे अनेक आधेय होने के कारण ह्वितीय पयोय 
अलेकार भी है । 


४६ पर्याय ( $८4प९०॥८७ ) 


जहाँ एक ही वस्तु का अर्थात्‌ एक आधेय का अनेक आधारों में - होना 
पर्याय से वर्णित होता है वहाँ पर्याय अलंकार होता है । 


प्रथम पर्याय--जहाँ एक वस्तु की पयोय से--अनुक्रम से अनेक स्थानों में 
स्थिष्ति वर्शित हो वहों प्रथम पयोय होता है । 
तेरी आभा का कंण नभ को देता अगनित दौपक दान । 
दिन को कनक-राशि पहानता विधु को चॉँदी का परिधान ।--महा देवी 
यहाँ एक आमा का वाराओ मे, दिन के प्रकाश मे ओर चन्द्रमा की उज्ज्बलता में 
होना भर्णित है । 
हालाहल तोहि नित॑ नये किन बतराये ऐन। 
झंजुधि हिय पुनि संभुगर भ्रब निवसत खल बेन ।--प्रांचीन 
यहों ' एक ही हलाहल विष के समुद्र का हृदय, शिवजी का कंठ और खल्त के 
वचन रूप अनेक आधार कहे गये हैं । 
भत्ति कहाँ संदेश भेज में किसे संदेश भेज 
नयनपथ से स्वप्न में प्रिल्ष प्यास मे घुल, 
प्रिय मुझी में खो गया अब दूत को किस देश भेज ।---महांदेवी 
यंहों एक ही आधेय प्रिय का क्रम से अनेक आधारो मे होना वरणणित है। 
#दे 


8१० काव्यंद्पंण 
दूसरा पर्याय--जहाँ अनेक अस्तुओ भरथोत्‌ आधेयी का एक आधार में होना 
व्शित हो वहाँ दूसरा पर्योय होता है । 
उसी देह में लरिकई पुनि तरुनाई जोर 
विरधाई आई अजहेूँ भाज ले नंद किशोर ।--प्राचीन 
यहाँ एक आधेय शरीर मे लरिकाई आदि अनेक आधारो का होना 'बर्शित है । 
जहाँ लाल साडी थी तन में बना चर्म का चीर वहाँ 
जैसा एक का भी पयोय देखा जाता है । 


४७ परिवृत्ति वा विनिमय ( 8&7/6 ) 


पदाथों का सम ओर असम के साथ विनिमय--अदल-बदल को 
बृरिवृत्ति अलंकार फहते हैं । ट 
१ सम परिवृत्ति--उत्तम वस्तु देकर उत्तम बस्तु लेना-- 
को देवो का भाग डसे हम सादर उनको देंगे। 
ओर ले सकेंगे जो उनसे हम कृतज्ञ हो लेंगे | - गुप्त 
मुझको करने योग्य काम बतल्लाओ। 
दो अहो ! नव्यता झोर भव्यता पाओ | “-शुप्त 
इन दोनों में अत्तम वस्तुओं का सम आदान-प्रदान है। 
< सम परिवृत्ति--न्यून वस्तु देकर न्यून वस्तु लेना-- 
श्री शंकर की सेवा मे रत भक्त अनेक दिखाते हैं । 
किन्तु चस्तुत उनसे क्या वे कुछ भी लाभ उठाते हैं । 
अस्थि-माल-मय अपने तन को झपंण वे करते हैं । 
मुण्ड-माल-मय तन उनसे बस परिवतन में क्षेते हैं। --पोहार 
इसमें आस्थ-माल मय--मनुष्य देह शिवजी को अर्पण करके मुण्डमालवालां 
शरी२-- शिव रूप प्राप्त करना वर्णित है। हाड़ो की माला और सुण्डमाला दोनो न्यून 
बस्तुएँ हैं । इसमे शिवजी की एक प्रकार से प्रशसा है, जिससे व्याज स्तुति भी है । 
३ विषम परिवृत्ति--उत्तम्र के साथ न्यून का विनिमय--- 
क्राति हो चुकी श्राति मेद श्रव आा व्यजन करूगी। 
सोती न्योद्भावर करके, वे श्षरम्कणथ बीच घरूँगी | 
इसमें मोती उत्तम वस्तु के साथ, श्रभकर त््यून वश्तु का विनिमय है। 
कार्सा कहिये आपनी यह अज्ञान जहुराय | 
मानप्रानिक दीन्दों तुमहि लीन्हीं घिरह बलाय। --प्राचीन 
यक्षें भी मानिक देकर बलाय मोल लेना उत्तम से न्यून का विनिमय है। 


प्रि संख्या ४११ 


४ विषम परिवृत्ति--न्यून के साथ उतम का विनिमय-- 
मेरा अतिथि देव आवे तो मे सिर माथे लूगी। 
डसने मुझको देह दिया मै उसे आण भी दूंगी। “- गुप्त 
यहाँ देह ग्यून से उत्तम प्राण का विषम विनिमय है। 
देखो त्रिपुरारि को उदारता अपार जहाँ । 
पेये फल चारि एक फूल दे धतूरे का।--प्राचीन 
- ४८ परिसंख्या ( 5562८4०| 'भिध्याणा ) 
जहाँ किसी वस्तु का एक स्थान से निषेध करके किसी दूसरे स्थान में 
स्थापन हो वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। 
१ प्रश्नरहित प्रतीयमान निषेष-- 
देह में पुलक, उरो में भार, अरबों मे भंग, दगो में बाण, 
अधर में अमृत, हृदय में प्यार, गिरा मे लाज, अणय से मान । “परत 
इसमें एक-एक स्थान पर भार, भग आदि के स्थापन से इनका अनन्‍्यत्र प्रश्नरहित 
निषेध यंग है । 
२ प्रश्नहित वाच्यनिषेघ-- 
जहाँ वक्ता सपप के चाल मे थी, प्रजा मे नहीं थी न भूपाल में थी । 
नरों मे नहीं, कालिमा थी घनो मे जनों मे नहीं शुष्कता थी बलों में । 
बन [०चपे० उपाध्याय 
इसमे एक स्थान से गुण का अन्यत्र स्थापन है जो रपष्ट है। अतः यहाँ प्रश्नरहित 
निषेध बाच्य है। 
३ अश्नपुतंक प्रतीयमान निषेष-- 
क्या गाने के योग्य है मोहन के गुणगीत । 
ध्यान योग्य क्या है कहो हरिपद पद्म पुनीत | “-“अखुवार 
यहाँ जो प्रश्नो के उत्तर दिये गये हैं वे सप्रमाण हैं। इन उत्तरो से अन्य गीत या 
अन्य वस्तु न गाने के योग्य और न ध्यान देने के योग्य है, यह प्रश्नपुबंक निषेष 
व्यम्य है । 
“ ४ प्रश्नपूवंक वाच्यनिषेध-- 
क्या कर भूषण ! दान रत्न जडित ककन नहीं | 
धन क्या हे सम्मान कंचन मणिमुक्ता नहीं । “-अलुवाद 
क्‍या भूषण और दान हैं ? इनके उत्तर मे दान और सम्मान जो कहे गये हैं वे 
कंकण आदि के निषेधार्थक है जो वाच्य हैं। अतः यहाँ प्रश्नपूवक वाच्य-निषेध है। 
ढुँड जतिन कर भेद जहें नतंक नृत्य समाज । 
जीतौ म्नसिज सुनिय अस राम्नचन्द्र के राज। -आचीन 


४१३४६ काप्यद्पैण 

इसमे दंड” और “भेद” श्लिट्ट है। अथोत्‌ दृश्ड ( सना ) कहीं नहीं। केवल 
संन्‍्यासियों के ही हाथ मे दृस्ड ( सनन्‍्यास की छुडी ) है। ऐसे ही 'भेद” को भी 
जानना चाहिये। 


४६ काव्याथोपत्ति 
( 2टय[0णा ० 76९८९४६5३ए (णार्ैपशणा ) 
जिसके द्वारा दृष्फर काये की सिद्धि हो उसझे द्वारा सुगम काये की सिद्धि 
९. हिओ ६ ७.2 ४ २ है 
क्या कठिन है, ऐसा जहाँ वर्णन हो बहाँ यह अलंकार होता है । 
यहाँ “आपत्ति! का अथ आ पडना! है। 
देखो थह कपोत करणठ, बाहु बहलो कर सरोज 
उन्नत उरोज पीन--क्षीण कटि-- 
नितस्ब भार--चरण सुकुमार- गति मंद मंद 
छूट जाता धेय ऋषि मुनियों का 
देवो भोगियो की तो बात ही निराह्नी है।-नियाला 
ऋषि-मुनियो के घेय छूट जाने की सामथ्य से भोगियो के बैयं छूट जाना स्वतः 
सिद्ध हो जाता है। 


प्रस्ु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, 
रोदन जल से सबिनोद उन्हे फिर सींचा । 
डसके आशय की थाह मिल्लेगोी किसको ? 
जनक्र जननी भी जान न पायी जिसको ।- शुप्त 


भरत को जन्म देनेवाली जननी भी जिनके आशय को जान न सकी, इस अर्थ 
की प्रबललता से ओर किसी को उनके आशय का न जानना स्वतः सिद्ध है। 


५० विकल्प ( ,4|८३४॥४८ ) 


जहाँ दो समान बलवाली विरुद्ध बातों के एक ही काल और एक ही 
स्थिति में विरोध होता हो अर्थात्‌ या तो यह या वह, इस प्रकार का कथन 
किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है । 
झाते यहाँ नाथ निहारने हमे उद्धारने या सखि तारने इसें। 
या जानने को किस भाँति जी रहे, तो जान लें वे हम अश्र, पी रहे ।-- गुप्त 


यहाँ तुल्यबज्ञवाली विरोधी ब्रस्तुओं के एकत्र एकक्रालिक विरोध होने से विकल्प 
अलंकार दै | 


समुच्चंय ४१३ 


प्रभु सौर्य दो स्वातंत्रय्य का अथवा हमे अब मुक्ति दो । 
यहॉ “अथवा” शब्द से दोनो से एक ही ऊाल में विरोव उक्त है। यही बात नीचे 
की अधोजी मे भी है । 
जनस कोटि लगि रगर हमारी | बरो संभु॒नतु रहों कुमारी । 


अथवा, नतु न तरु, था, के, कि, कितो आदि इसके वा चक्र हैं। 
५१ समुच्चय ( (क्रुपालाणा ) 
“ जहाँ समुदाय का एकत्र होना वर्शित हो वहाँ यह अलंकार होता है । 
१ प्रथम समुच्चच--जहों एक काये की सिद्धि के लिए एक साधन ही पयाप्त 
हो, वहोँ ऋन्‍यानय सायनो का वर्णन होने से यह अलकार होता है | 
माँ को सपृह्ा पिता का प्रण, नष्ट करू करके सत्रण, 
प्राप्त परस गोरव छोड़, धन बेंच कर धन जोड ।--मुप्त 
इसप्रे राक-बन-गबन के लिये मा की (्पृद्गा ही पर्याप्त साधन हैं वहाँ पिता का 
प्रण आदि अन्यान्य साधन भी एकत्र वर्शित हैं। 
क्ष्ण के सग ही तुम्हारा नाम्न होगा, धाम होगा, 
प्राण होगा, कम होगा, विभव होगा, कामना भी । -- भट्ट 
इसमे जहाँ राधिका के अनन्य अनुराग का प्रदर्शन प्रथम साधन से ही हो जाता 
है वहाँ अन्यान्य साधनो का समुच्चय हो गया है। 
२ द्वितीय समुच्चय--जहों गुण क्रिया के वा गुण अथवा क्रिया के एक साथ 
वा प्रथरू प्रथर वर्णन जिया जाय वहाँ यह भेद होता है। 
आली तू ही बता दे इस विजन विना में कहाँ आज जाऊे 
2 दौना, हीना, अधीना, ठहर कर जहाँ शान्ति दूँ ओर पाऊ ।--गुप्त 
यहें ऊमिज्ञा मे दीना, हीना आदि गुणो का एकत्र एक काल में वणन है। दूं 
ओर पाऊं क्रिया का भी एक ही काल में समुच्चय है । 
- ५२ समाधि वा समाहित (#8०॥॥9॥07) 
जहों अचानक, ओर कारणो के आ पहने से काम सुगम हो जाय पहाँ 
समाधि अलंकार होता है। 
विनय यशोदा करति हैं शह चलिये गोपाल । 
घन गरज्यों बबसा भई भागि चले नेंदलाल ।--प्राचीन 
यहाँ यशोदा के विनय ऊे समय ही घन गरज कर जो बों होने लगी उससे ऋष्ण 
के घर चलने का काम आसानी से हो गया । 
मिरसन को मम्त बदन «छवि पठई दीठि मुरारि। 
इत हा चपल समीरनें घूधट दियो उघारि।|-आचनी * 
वायु के कोके से घूं घट खुल जाने के कारण मुद्द देखने का कार्य खहज द्वो गया | 





चोदहवीं छाया 
लोकन्यायमूल अलंकार 
लोकन्यायमूल अलंकारो मे १ प्रत्यनीक, २ प्रवीप ३ मीलित ४ सामान्य ४ तदूगुण 
६ अतदूगुण ७ प्रश्न ८ उत्तर ६ प्रश्नोत्तर और १० गृद्गोत्तरा ये दस अलंकार हैं। 
ही ५३ प्रत्यनीक ( रिएाए ) 
शत्र को जीतने में असमर्थ होने के कारण उसके पत्षवालो से बैर 
निकालने को प्रत्यनीक अलंकार कहते हैं । 
शान्त हुआ लंकेश अनुज की सुनकर बातें, 
जब तब खल भी साम पंच में है आ णाते। 
सस्मित बोला असुर पुच्छ प्रिय है वानर को; 
उसे जला दो, अभी दिखावे जा कर नर को | 
तब लज्जित हो तपसी स्वयं या डर कर भग जायगा । 
था वह मेरे कर निधन हो थम्र के कर ल्वग ज्ञायगा ।>>रॉ० च० 
यहाँ राम से वैर सधाने मे असमर्थ रावण के उनके निजी दूत हनुमान से बेर 
निकालने का वर्णन है । 
मित्र पक्षतालो के साथ भिनत्रता का बतोब करने मे भी प्रत्यन्ीफ़ होता है । 
तेज मद रवि ने कियो बस न चल्यो तेहि संग । 
हुहुँन नाम पके समुझि जारत दिया पतंग । 
सूर्य ने दीपक का प्रकाश कम जिया पर जब उनसे कुछ वश नहीं चल्ला तो पतंग 
( सूर्य ) भतिगा को एक नाम फा समझकर उसे ही जल्ाता है। ह़ं 
पादांकपुत अयि धूल्ति प्रशसनीया, में बॉधती समुद अंचल से तुमे हे । 
होगी तुझे सतत तू बहु शान्ति दाता, देगी प्रकाश तम्र मे तिरते इगां को। 
“-हरिऔघ 
यहाँ ऋष्ण के पदाक्ल से पूत होने के कारण ब्रजांज्रना की घूल से आत्मीयता 
प्रकट की गयी हे । 


< ४४ प्रतीष ( ("ए८४४6 ) 


प्रतीष का अथे है विषरीत--उलटठा । इस अलंकार में उपमान को 
उपमेय कल्पना करना आदि अनेक प्रकार की विषरीतता दिखायी जाती है । 


१ प्रसिद्ध उपमान को उपसेय कल्पना करना प्रथम प्रतीप है । 
है दातों को मलक मुझको दीखती दाडिय़ों में। 
बबाओं मे वर अधर सी राजती ज़ाक़िसा हे। 


प्रतीप ४१६ 


मैं केलों में जघन युग की देखती मंजुता हूँ। 
गुलफो की सी ललित सुखमा हे गुलों मे दिखाती।--डरिओवब 
इसमे सभी प्रसिद्ध उपमानो को उपमेय कल्पित किया गया है। 
देख वे दो तारे शून्य नभ मे है झूलके 
गोरिक दुकूलिनी ज्यो तेरे अश्र, छुलके |--गुप्त 
यहाँ सध्या ओर तारे उपमानो का उपमेय कहा गया है। 
अधघरो की लाली से चुपके कोमल गुलाब के गाल लजा, 
आया, पेखडियों को काले पीले धब्बों से सहज सजा। “-पंत 
इसमे गुलाब उपमान उपमेय कल्पित है। 
२ प्रसिद्ध उपसान को उपसेय कल्पना करके वए/नीय उपमेय का निरादर किये 
जाने को ठ॒तीय प्रैतीप कहते हैं । 
सुकवि गुलाब! हेरयो हास्य हरिनाच्छिन भै, 
होरा बहु खानिन में हिम्र हिम्थान में | 
राम! जस रावरो गुमान करे कौन हेतु, 
याके सम्म॒ देखो लसे चंद आसमान मे। 
इसमें चन्द्रमा आदि. प्रसिद्ध उमानो को उपमेय बताकर वर्णनीय उपमान रांजा 
रामसिद के यश का अनादर क्रिया गया है। 
का पूधुद मुख मूदहु अबला नोरि। 
चनन्‍्द सरग प्र सोहत यहि शभजुहारिं। “प्राचीन 
यहाँ प्रेसिद्ध उपमान चन्द को उपसेय बताकर वण नीय उपमेय भुख का थह कइंकर 
अनादर किया गया है कि धू घट मे तेरा मुह छिपाना व्यथ है। 
३ प्रसिद्ध उपसेय को उपसान कह्पना करके प्रसिद्ध उपमान का निरादर किया 
ज्ञाना दूसरा प्रतीप है। . 
संगियो ने दा मूंद लिये इग देख सिया के बॉके, 
गन देख हेंसी ने छोड़ा चलना चाल बना के। 
आातरूप सा रूप देख कर चम्पक भी कुम्हलाये, 
दुख सिया को गर्बीले बनवासी सभो लजाये। “-रा० च० उपा० 
इसमे उपभेय हग, गमन आंदि को उपमान कल्पित करके प्रसिद्ध छगहंग, 
हंसगति आदि उपमान का निरादर है। ललितोंपमा भी है। 
जिसको आँखों पर निज आंखें रख विशालता नापी हे। 
विजय गये से पुलकित होकर मन ही मन फिर कॉपी है। “भक्त 
यहाँ उपग्रेय बेगम की ऑखो को उपसान म/नकर' उपसान सृगतयन को विज्ित 
_ बताकर उसका निरादर किया गया है । 
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४ उपमान को उयमेय की उपमा के अथोग्य कहा जाना । 
दोनों का तन तेज एक से एक प्रखर था, 
उनके आगे पडा हुआ दिनकर फीका था ।--रा० च० 
यहाँ उपमान दिनकर को उपमेय कऋल्यित करके दोनो के तन तेज के साहश्य के 
अयोग्य कहा गया है। 


तो भुख ऐसो पंकसुत अरु म्र्यक॑ यह बात | 
बरने सदा असक कवि बुद्धिरंक विख्यात । --प्राचीन 


यहा कमल ओर चंद्र जेसे प्रसद्ध उयमानों को उपमसेय सानकर 
किये गये वर्णन को बुद्धिरक कवि का वर्णन बताना उपमा के अयोग्य ठहराना है । 
बोली घह पूछा तो तुमने शुभे चाहती हो तुम क्या? ? 
इन दसनो अधरो के श्राग क्‍या मुक्ता हे विह्ुम् क्या ? --गुप्त 
इसमे उपसान सुक्ता ओर विद्गर म को उपमेय दशनों और अधरो की उपमा के 
अयोग्य ठहराया गया है। 

४ जहाँ उपमान का कार्य करने के लिए उपमेय ही पयोप्त है, फिर उपसान की 
क्या आवश्यकता, ऐसा वर्णन करके उपसान का तिरस्कार किया जाय वहां पॉचवा 
प्रतीप होता है । 

जगत तपे तव ताय से कया दिनकर की काम । 
तेरा यश शीतल सुखद्‌ फिर सुधाश बेकाप्त । “-+राम 
इसमे दिनकर ओर सुधाशु उपमान के काम प्रताप ओर यश उपमेयो”के सामथ्य 
से ही होना बताया गया है जिससे उपमानों का निरादर ,सूचित होता है। 
जहे राधा आनन डदित निसिधासर सानन्‍्द । 
तहोँ कहा अरविन्द है कहा बापुरो, चन्द।--प्राचीन 
यहाँ उपमेय मुख की सामथ्य से उपमान चन्द्रमा की अनावश्यकृता बताकर 
उसका झआनादर किया गया है। 


५५४ मीलित ( [०७ ) 
जहाँ दो पदाथों में साइश्य न्‌ लक्षित हो वहाँ यह अलंकार होता है । 


पान पीक अधरान में सखी कषखी ना ज्ञाय | 
*' कूजरारी अंखियान में कप्नरा री न क्षखाय | “-आाचीन 


5 का ओठों मे पान की वीक और काली ऑखो मे काजल मिलकर एकरंग हो 
| । 
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वे झाभा बन खो जाते शशि किरणों की उलमान में, 
जिससे उनको कण कण मे हूं ढ़. पहिचान न पाऊं ।-महादेवी 
यहाँ वे ( रहस्यमय प्रिय ) चन्द्रमा की चाँदनी में ऐसे एकर॒ग हो खो जाते हैं कि 
में हू ढ नही पाती । 
नीचे का अज़कझार इसीके संबंध का है | 


* १५६ उन्मीलित ( [709 ) 


जहाँ दो पदार्थों के साइश्य में भेद न होने पर भी किसी कारण भेद का 
पता लग जाने का वर्णन हो वहाँ उन्‍्मीलित अलंकार होता है । 
संपक हरवा गर मिल्ति अधिक सोहाथ । 
जानि परे सिय हियरे जब कुम्हिलाय । 
गले के रग मे मिला चंपकहार कुम्हलाने पर ही गोरे अंग से प्रथरू लक्षित होता दै। 


सम्मिलित उदाहरण _-. 

भर गयी अम्ल धवल धारु चन्द्रिका, 

मानो भरा दुर्धफेन भूतल से नभ लो | 

रात बनी भूतिम्ती शुक्लासिसारिका! । 

झा रही है निज को छिपाये सित बस्तर मे, 

अलंकार मौलिता सदेह देखा कवि ने 

किन्तु नीलिमा थी निशानाथ के कल्ंक के रे 
वह उनमीदिता का सहज स्वझूप था ।--आयोवतें 


धप्रत्न चॉदनी में शुक्ताभिसारिका घनी रात सित बद्च में अपने को छिपाये जो 
आती है तो वह मीलित अलंकार का सदेह उदाहरण हो जाती है पर चन्द्रमा की 
नीलिमा रात को उन्मीलिता का उद्गहरण बना देती है। 


१७ सामान्य ( 8400॥258 ) 
जहाँ प्रस्तुत ओर अग्रस्तुत में शुण-समानता के कारण एकात्मता का 


वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता है। , 


भरत राम एके अनुह्दरा, सहसा लखि न सके नर नारी । 
लखन शबुसूदुन एकरूपा, नख सिख ते सब अंग अनूपा ।«“तु० 


यहाँ भ्मत-ताम और लखन-शत्रहन मे भेद रहते हुए भी एकात्मता का वर्णन है | 


४१८ कात्यद्पण 


मिल गया मेरा सुझे तू राम, तू वही है भिन्न केवल नाम । 

एक सुहृदय ओर एक सुगात्र, एक सोने के बने दो पातन्न ।--शुप्र 
कौशल्या ने भेद रहते हुए भी दोनो को एक ही मान लिया है। 
इसी सम्बन्ध का एक नीचे का अलकार है। 


. ४८ विशेषक ( [07655 ) 


प्रस्तुत ओर अपग्रस्तुत में गुण-सामान्य होने पर भी किसी प्रकार भेद 
लक्षित होने से विशेषक अलंकार होता है । 
कोयल काली कोश्रा काला क्या इनमे कुछ भेद निराला । 
पर॒कोयल कोयल वसनन्‍त मे कोश कोआ रहा अन्त में ।--अनुवाद 
यहाँ काक और पिक समान है पर इनका भेद बसन्‍्त मे खुल जाता है। काक पिक 
के समान नहीं बोल सकते । 


" ४६ तदगुण ( 000७८ ) 


जहाँ अपना गुण छोड़कर संगी के गुण-ग्रहण का वर्णन हो वहाँ यह 
अलंकार होता है । 


यह शेशव का सरल हास है, सहसा डर से है झा जाता । 
यह ऊषा का नव विकास है, जो रज को है रजत बनाता । 
यह लघु लहरी का विकास हे, कलानाथ जिसमे खिच आता |--पँत 
यहाँ रज अपना रग छोड़कर उषा का रग प्रहण करता है । 
अघर घधरत हरि के परत शझोठ दीठि पट णोति। 
हरित बॉस की बांसुरी इन्द्रधनुष छुवि देति /--बिहारी 
यहाँ हरित बॉसुरी का ओठ, दृष्टि ओर पट के लाल, उज्ज्यज्ञ और पीत रंग प्रहण 
करना वणित है। 


६० अतदूभुण ( [उ०॥-००००७८ )» 


जहाँ दूसरे का संग रहने पर भी उसका गुण ग्रहण न किया जाय वहाँ 
अतदूगुण अलंकार होता है । 
एरी यह तेरी दे, क्यों हूँ प्रकृति न जाइ। 
नेह भरे हिय राखिये, तू रूखिये लखाह ।--बिदारी 
यहाँ नायक के नेह-भरे हृदय में रहने से नायिका को स्निग्य हो जाना चाहिये 
स्रो नहीं होती; रूखी की रूखी ही दीख पड़ती है। 


प्रश्न ४१६ 


राधा हरि बन गईं हाथ यदि हरि राधा बन पाते 
तो उद्धव मधुवन से उल्नटे तुम मधुपुर ही जाते ।--गुप्त 


इसमे राधा का सग होने पर भी ऋष्ण तदूगुण रूप न हो सके । 


६१ प्रश्न ( (20८५४॥०॥१ ) 
जहाँ किसी अज्ञात जिज्ञासा की शान्ति के लिए प्रश्न मात्र किया जातो 


है वहाँ यह अलंकार होता है । 
१ वे कहते हैं उनको में अपनी पुतली मे देखूँ 
यह कौन बता जायेगा किसमें पुतली को देखूं ? - महादेवी 
२ झहे विश्व ! ऐ विश्व व्यथधित मन-किधर बह रहा है यह जीवन * 
यह ल्लघ्ु पोत। पात, तृण, रजकण, अस्थिर भीरु वितान, 
किधर ? किस औरोर ? अपार, अजान डोलता है यह दुर्बत्न यान ।--पँत 
३ मादक भाव सामने सुन्दर, एक चित्र-सा कौन यहा? 
जिसे देखने को पह जीवन, मर मरकर सो बार जिये ।--प्रसाद्‌ 
बतंमान खाहित्य का रहस्यवाद ऐसे प्रश्नो का अत्यत महत्तत रखता है। इंससे 
प्रश्न ने अलंड्रार का रूप प्रहण कर लिया है। 


६२ उत्तर ( [२०८०७ ) 


चमत्कारक उत्तर होने से उत्तर अलंकार होता है । 


यह दो प्रकार का होता है | 
(१) जहाँ उत्तर के श्रतणमात्र से प्रश्न हा अनुमान ऊर लिया जाय अथवा 
अनुमित प्रश्न का संदिग्ध वा असंभाव्य उत्तर दिया जाय वबहों प्रथम उत्तर 
अलंकार होता है। 
१ तुम मुक़मे, प्रिय फिर परिचय क्‍या! 
तेरा अधर-बिचुग्बित प्याला, तेरी ही स्मृति- मिश्रित हांला 
तेरा ही मानस म्धुशाला 
फिर पूछू मैं मेरे साकी देते हो मछुमय विषक्षय क्या --मह।देवी 
२ हे शननन्‍्त रम॒णीय ! कोन तुम ? यह में केसे कह सकता | 
केसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता । 
हे विराट हे विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भाग “प्रसाद 
पहले का उत्तर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने इस उत्तर के लिए प्रश्न किया 
ही ओर दूसरे का जो उत्तर है वह संदिग्ध वा असंभाव्य है। दोनो उत्तर चमत्कार- 


पूर्ण हैं । 
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(२) प्रश्न के वाक्य से ही उत्तर या अनेक प्रश्नो का एक ही उत्तर दिया जाना 
द्वितीय उत्तर अलकार वा प्रश्नोत्तर अलकार है। यह चित्रोत्तर अलकार भी कहा 
जाता है। 

सरद्‌ चन्द की चाँदनी को कहिये प्रतिकूल ? 
सरद्‌ चन्द्‌ की चॉदनी कोक हिये अतिकूल ।--भ्राचीन 

यहाँ द्वितीय पद में 'कहिये” के 'क? को प्रश्न के कक? के साथ मिला दिया तो 

उत्तर हो गया <* “कोक? के “हिये? के प्रतिकूत्न चॉदनी है । 
पान सडा घोड़ा अडा क्यो कहिये ? फेरे बिना 
गधा दुखी बाह्मण दुखी क्‍यों कहिये ? लोटे बिना । 

दोनो पक्तियो मे दोनो का उत्तर एक ही बात में दे दिया गया है। इसे प्रश्नोत्तरा- 
लंकार भी कहते है। इसे सस्कृत मे अन्तलोपिका कहा जाता है। 

उत्तरालकार का एक भेद 'गूढोत्तर' भी होता है। यह वहाँ होता है जहों किसी 
अभिप्राय के साथ उत्तर दिया जाय | के 

कह दुसकंठ कवन तें बन्दर। 
में रघुवीर दूत दूस कघर। 

इसमे रावण के निरादर-सूचक अन्दर” शब्द द्वारा प्रश्न करने पर हनुधानजी 
का 'रबुवीर दूत? से उत्तर देना साभिप्राय है। अथोत्‌ मे उस राम हर दूत हैँ. जिन्होंने 
मारीच आदि राक्षसो को मारा है। मुझे सावारण बन्द्र न समझना । में भी अपने 
स्वामी के समान कुछ कर दिखा सकता हूँ । है 


है. 25420 2/20 कक ४०४० ४२/४ कब 


पन्द्रहवीं ढाया 
गृढ़ाथ-प्रतीतिमूल अलंकार 
६३ व्याजोक्नि ( 55९7९: ) 


जहाँ खुले या खुलते हुए किसी गुप्त भेद या रहस्य की छिंपाने के लिए 
कोई बहाना किया जाय वहाँ व्याजोक्ति अलंकार होता है | 
बेटी हुती व्रज की बनितान में आइ ग़यो कहूँ मोहनलालं है । 
छू गई देखते मोदमयी सुनिहाल भई वह बाल रसाल हे । 
रोम उठे तन कॉप्यो कछू मुसक्यात लख्यो सखियान को जाल है। 
सीरी ब्रयारि बही सजनी उठे यो क॒हि के उन ओव्यो जु साल है ।- प्राचीन 
ठंढ़ी हवा बहने के बढाने नायिका ने नायक के देखने से कंप आदि जो सात्यिक 
भाव उठे थे उन्दे साल ओढ़कर छिपा लिया है। 


अभथबन्रोक्ति 9२१ 


टिप्पणी--अपह्ू ति अल्लंकार में कही हुई बात निषेधपूर्षक छिपायी जाती है और 
छेकापह ति मे कही हुईं बात अन्याथ द्वारा निषेयपूषक छिपायी जाती है ओर इसमें ये 
दोनो बात--बक्ता द्वारा किसी बात का पहले कहा जाना और निषेच--नहीं होतों । 


६४ अथबक्रोक़ि ( (००६९० ४०९९८) ० 70ाए885 ) 


अन्य अभिप्राय से उक्त बात का अन्य व्यक्ति द्वारा अथश्लेष से अन्य 
अथे लगाने को अथेवक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। 
भिकुक गो कितको गिरिजे! वह मॉगन को बलिद्वार गयो री। 
नाच नच्यों कित हो भव बाम, केलिद्सुता तट नीको ठयो री | 
भाजि गयो वृषपात्र सुजानति, गधन संग सदा सुदुयो री। 
सागर शेत्न सुताव के आज्ु यो आपस से परिहास भयो री ।-प्राचीन 
इसमे शिक्षुक, नाच नच्यो और वृषपात शब्दों के रथान पर इनके पयोय रखने 
पर भी अथ ज्यो-का-त्यो बना रहेगा और लक्ष्मी तथा पाबेती के परिहास में अन्तर 
न आवेगा। डर 
क्या लिया बस सब यही हैं शल्य किन्तु मेरा भी यही वात्सत्य । 
सब बचातौ है सुतो के गात्र किन्तु देती है दिठौना मात्र । 
नील से मुह पोत मेरा सब कर रही वात्सल्य का तू गये । 
खर सेंगा वाहन वही अनुरूप देख लें सब-है यही वह भूप ।--मुप्त 
यहां केझ्ैयी ने जिस भाव से “'वात्सल्यः शब्द का प्रयोग किया है भरत ने उसके 
अन्याथ फी कल्यना करके उत्तर दिया है। 


: ६४ सत्तम ( 5796 ) 


जहाँ किसी संक्ेत---चेश आदि और आकार से लक्षित रहस्य को किसी 
युक्कि से सचित किया जाय वहाँ सूक्ष्म अलंकार होता है। 
सुनि केवट के बेन मम लपेंदे अटपटे | 
बिहेंसे कहणा ऐन चिते जानको लखन तन ।--तुलसी 
यहाँ राम के हँसने से यह भाव प्रकट होता है कि केवट के भाव को तो मे समझे 
ही गया, तुमलोग भी समझ गये होगे । 
'छुत्रपती” भनिले मुरली कर आई गये तहोँ कुज बिहारी, 
देखत ही चल लाल के बाल' प्रबाल की माल गले बिच -डारी । 
त्लाल्न नेत्र देखते ही नायिका ने यह जान डिया कि ऋष्ण रात्रि में अन्यत्र जंगे हुए 
थे। इस रहस्य को उसने प्रबाल की माला गले में डालकर खोल्न दिया | 


४३ रे काब्यद्पण 
६६ स्वाभावोक्कि ( पिब्वापा॥। ९8०॥७॥०॥ ) 


बालक आदि की स्वाभाविक चेष्टा आदि के चमत्कारक वर्णन मे 
स्वभावोक्ति अलंकार होता है । 
माँ ! अलमोडे मे आये थे जब राजर्षि विवेकानंद 
मरा मे मखमल बिछवाया दीपाचलि की विपुल अम्द । 
विना पॉवडे पथ से क्‍या वे जननि नहीं चल सकते है * 
दीपावलि क्‍यों की ? क्या वे माँ ! मद दृष्टि कुछ रखते है ?-पंत 
इसमे बाल-स्वभाव-सुज्ञम आशंका का चमत्कारक वर्णन है । 


चढ़ कर गिर कर फिर उठ कर कहता तू अमर कहानी। 


गिरि के अंचल मे करता कूृजित कल्याणी वाणी। 
नल आत्मा 


भरने का यह स्वाभाविऊ वर्ण न है । 
८७ भाविक ( ४!श०॥ ) 


जहॉ भूत ओर भविष्य के भावों का वर्तमान की भाँति बणेन किया 
जाय वहों यह अलंकार होता है। 
अरे मधुर है कष्ट पूर्ण भी जीवन की बीती घड़ियाँ, 
जब नि'संबल होकर कोई जोड रहा विखरी कड़ियाँ | --महादेवी 
इसमे भूत का वतमान के समान बर्णन है । 
अरुण अधरो की पश्चाव आत, मोतियों सा हिलता हिम हास। 
इन्द्रघधनुषी पट से ठेंक गात, बाल्ल विद्युत का पावस कास | 
हुदुथ में खिल्ल उठता तत्काल अधखिल अंगों का मसधुमास | 
तुहारी छुवि. का कर अनुमान प्रिये आणों की प्राण। --पत 
इसमे भायी पत्नी के भावों के हृदय में वतमानकालिक विकास से भाविक 
अलंकार है । 
मेहदी दीन्‍्हों ही जुकर सी वह॑ अजी लखात। 
दीबे हैं अंजन इरनि दियो सो जाने जात। “प्राचीन 
यहाँ द्ाथ मे दी हुई मेहदी का न होने पर भी दिखाई पड़ता, और आँख मे 
अंजन देना है पर षह दिये हुए के समान दिखाई पड़ना भूत ओर भावी का प्रत्यक्ष 
बणंन हैं। इसका कारण हाथ की ललाई और आँखों की कालिमा है। 
बगीकिरण में रहने के कारण ही ऐसे अलंकारों का उल्लेख किया गया है। अन्यथा 
इनमे आल्लेकारिक चमत्कार नहीं है | 


सम्मलित अलंकार ४३१३ 


सम्मिलित अलंकार 


( ि&वण९8४ रण॑ 89९९८  श0ते$ ॥00 8९१४९ ) 
सम्मिलित अलकारों को आधार्या ने उभयालंकार का नाम दिया है पर उनका 
लक्षण-समन्वय नहीं होता । जब संसृष्टि शब्दालकारों की होती है तब वह उमयालंकार 
कैसे कहा जा सकता है। क्योकि उसमें अथोलकार तो होता नहीं। इससे अलंकारो 
का जहों समिश्रण हो उसे सम्मिलित वा सयुक्त अलऊार ही कहना उपयुक्त है। ऐसे 
अलकार दो प्रकार के देखे जाते है । 
६८ संसष्टि अलंकार 
तिलतण्डल न्याय के अनुरूप अर्थात्‌ तिल और तण्डुल मिश्रित होने 
पर भी हैसे प्रथक-प्थक्‌ लक्षित होते हैं उसके समान जहाँ अलंकारों की एकत्र 
स्थिति हो वहाँ संसृष्टि अलंकार होता है । 
. १ शब्द लक्ार-पसष्टि २ अर्थालकार-संसृष्टि और ३ शब्द्ाथोलकार-रूसृष्टि । 
१ जहां केवल शब्दालक्ारों की एक ही स्थान पर प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्थिति श्रतीव हो 
हों यह भेद होता है। 
मर प्रिंट रण में पर राम के हम न दे सकते जनकाव्मजा । 
सुन कपे जग में बस वीर के सुयश का रण कारण मुख्य हैे। --रा० च० 
इसके पहले चरण में र आर म की आवृत्ति से वृत्त्यनुप्र स है ओर चोथे चरण 
परे यमक है। 
» २ जहाँ केव त अथोलंकारों की एक ही स्थात पर परस्पर-निरपेत्ष स्थिति हो वहोँ यह 
भेद होता है। 
सखी नीरवता के कंधे पर डाले बॉह 
। छोह सी अंबरपथ से चलौ। --निरात्षा 
इसमे “ओह सी? में उप्ता ओर “नीरवबता के कंधे पर” तथा “अवरपथ” मे रूपक 
अलंकार हैं जो एकत्र प्रथक्‌ प्रथक हैं। 
खुले केश अशेष शोभा भर रहे 
पृष्ठ ग्रीवा बाहु डर पर तिर रहे 
बादलों से घिर अपर दिनकर रहे 
ज्योति की तन्‍्वी तडित च्‌ ति ने क्षम्ता मॉगी | ““निराता हि 
ऊपर की तीन पंक्षियों मे उत््रेक्षा है ओर चौथी में लक्ष्योपमा जो पथक-प्रथक्‌ हैं । 
३ जहाँ शब्दालंकार और अथोलंझार, दोनों की निरपेज्ष एकत्र स्थिति हो वहाँ 
यद्द तीसरा भेद होता है 


४२४ काब्यद्‌ प॑ण 


जीवन प्रात समौरण सा लघु विचरण निरत करो । 
तरु तोरण तृण तृण की कविता छुवि मधु सुरभि भरो ।--नियाला 
पूर्वाद' मे उपमा ओर उत्तराद्ध मे त, र; ण॒ का दृत्त्यनुप्रास है। छवि मधु मे 
रूपक भी है जिसकी स्थिति भी अलग है। 
६६ सड्टूर अलंकार 
नी(-क्ीर-न्याय के समान अर्थात्‌ दूध मे जल मिल जाने की तरह मिले 
हुए अलंकारों को संफर अलंकार कहते हैं । 
इसके निम्नलिखित तीन भेद होते है-- 
१ अगांगी-भांव-लंकर--जहों अनेक अलंकार अन्‍्योन्याश्रित होते हैं वहाँ 
अंगांगि-भाव-संकर होता है। 
करुणामय को भाता है तम्र के परदे से झाना। 
झो नभ की दीपावलियो तुम छुन भर को बुक जाना |--महादेवी 
इसमें दो रूपक हैं--एक “तसम के परदे” मे है और दूसरा “नम छी दीपावलियो? 
में है। ये दोनो परस्पर उपकारक हें--एक के बिना दूसरे की स्थिति संभव नहीं । 
अत; यहाँ उक्त भेद है । वि 
नयन-नीलिमा के लघु नभ में अलि किस सुषमा का संसार) 
विरल इन्द्रघलुषी बादल सा बदुल रहा निज रूप अपार ।--पंत 
इसका रूपक “बादल खा? उपमा के विना अशोभन मालूम होता है ओर उपसा « 
की स्थिति के बिना रूपक असंभव ही है। 
सन्देह-संकर--अनेक अलंकारों की स्थिति मे किसी एक अलंकार का निर्णय 
न होना सन्देह संकर होता है। 
जब शान्त मिलन संध्या को हम हेसमाल पहनाते ! 
काली चादर के स्तर का खुश्षना न देखने पाते ।--प्रसाद 
इसमें संध्या की लाली और,रात्रि आगमन के स्थान पर 'हेसजाल” और “काली 
चादर! होने से रूपकातिशयोक्ति है। दूसरा गुण हेम? के साथ दोष “काली चाइरः 
का वर्णन होने से उल्लास अलंकार भी है। यहोँ संध्या कहने से हेमनाल और 
काली चादर की रूपकातिशयोक्ति स्पष्ट ही जाती हे ओर इन्ही से गुण-दीष का साथ 
हो जाता है जिससे उल्शास हटता नहीं । इससे दोनो के निर्णय मे संदेह है। 
काली आँखों में कितनी गोवन के भ्द्‌ को 'ज्ञाली, 
मानिक भदिरा से भर दी किसने नीज्षम की प्याज्री ।--भ्साद 
यहाँ यह संदृह दे कि काली आँखों का “नीलम की प्यात्री! और मद की «जाली 


झलित ४१९ 


का 'मानिकत मदिरा' रूपक दया लाली भरी काली आँखें मानिक मद्रा से भरी 
नीज्षम की प्याली-सी सुन्दर है, लक्ष्योपमा है। 
३ एक वाचकालुप्रवेश सकर--जहोँ एक ही आश्रय मे अनेझ अलकारो की 


रिथिति हो वहाँ यह भेद होता है। 
ऊपर के दूसरे उद्नहरण में 'मानिझ मद्रि! इसका उद्ाहरण है। क्योकि यहाँ 
एक आश्रय मे अनुप्रास भी है ओर मानिक के समान लाल मदिरा, अथ करने से 


वाचक्धमलुप्रोपमा है । 
तुम तुड़ हिमालय अड् और में चंचल गति सुरसरितां। 
तुम विमल हृदय उच्छुवास और मैं कान्त-काम्तिनी-कविता ।--निरालो 
यहाँ कान्त-कामिनी-कविता में अनुप्रास ओर रूपक दोनो अलकार है। 
ऐसे ही “भीगो मनमधुकर की पोंखें”! ओर “केलि कलि-अलियो? की 'सुकुमार' 


आदि उराहय्ण है। 


सोलहवथीं छाया 
कुछ अन्य अलंकार 
बंगीकरण के अतिरिक्त कुछ प्रसिद्ध चमत्कारक अलकारो का निर्देश क्रिया 
आता है। ! 
७० ललित ,॥ं [क्षीप्थाणा ) 
बणुनीय इचान्त को स्पष्ट न कहकर उसके प्रतिबिंब वा छाया के वर्णन 
किये जाने को ललित अलंकार कहते हैं। 
अरे विहंग लौट झब तेरा नीड रहा इस बने में। 


छोड डच्च पद की डडान वह क्या है शून्य गगने मे *--गुप्त 
गोपी ने स्पष्ट यह न कहकर कि मथुरा का राज-विज्ञास छोड़कर हे कृष्ण गोकुल 


चले आओ, छाया के रूप मे कहां गया है। 
सुनिय सुधा देखिय ग़रल सब करतूति कराल। 
जहेँ तहें काक डलूक बक मानस सकृत मराल |-तुलसी 
यहाँ येह न कहकर कि कहाँ राम का राज्य होनेताला था और कहा हो गया , 
वनवास । 'सुमिय सुधा? आदि के रूप मे यही कहा गया है जो प्रतिबित मात्र है। 


७१ अत्युक्ति ( २६४४०४ा॥०) ) 
सम्पत्ति, सौन्दये, शौये, औदाये, सौहमाये आदि गरयों के मिथ्या 
बंणन को अत्युक्ति अलंकार कहते हैं । 
ध्ष्टे 


8२६ काव्यद्पेणो 
भूल्ती नहीं अभी में वह दिन कल की ही तो है यह बात, 
सोने की घडियाँ थीं अपनी चॉदी की थी प्यारी रात । 


मैं जमीन पर पॉव न धरती छिलते थे मखमल पर पर, 
शाँखें बिछु जाती थीं पथ मे मैं जब करने जाती सर |--भ्रक्त 
सम्पत्ति और सौकुमाये के वर्णन मे श्रत्युक्ति है। 
वह रूदु मुकुलों के मुख मे भरती मोती के चु'बन 
लहरों के चल करतल मे चाँदो के चंचल उडराण ।--पंन 
चाँदनी का अत्युक्ति-पू्ण वर्णन है । पर है अनुपम और अपू् । 
पाली हाँ सम्हाल ले केसे छूट पडा तेरा अ्रचल। 
देख बिखरती है मणिराजी अरी उठा बेसुध चंचल ।- प्रसाद 
रात्रि का मानिनी-रूप मे यह अत्युक्ति-पू्ण वर्णन है। नये कवियों ने. इसके नये 
रूप दे डाले हैं । 


७२ उल्लास ( ,30०8॥00०॥7॥ ) 


एक के गुण-दोष से दूसरे को गुण-दोष होने के वणण न को उल्लास 
अछंकार कहते हैं। 
१ गुण से गुण-- 
सठ सुधरहि स5 संगति पाई। 
पारस परसि कुधातु सुहाई ।-तु० 
यहाँ सज्जन तथा पारस के ससर्ग से शठ और कुघातु के सुधरने की बात है।' 
फूल सुगन्धित करता है देखो युग्म हाथों को ।--रा० च० 
इसमे फूल की सुगध से हाथ के सुगन्धित होने की बात है। 
२ दोष से दोष- 
जा सलयानिल लोट जा यहाँ अवधि का शाप। 
लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप।--मुप्त 
इसमें विरहिणी ऊर्मित्ा के विरह-संताप से मलयानिल के तापिव होने- की जात 
कही गयी है । 
३ गुण से दोष-- 
जो काहू के देखहि विपतो 
सुक्नी भये मानहु जरानूपता । 
यहों दूसरे की विपत्ति ( दोष ) से सुखी होना ( गुण ) वर्णित है। 


“अवंच्ा 


४ दोष से गुण-- 
व्यथा भरी बातो ही में रहता हे कुछ सार भरा। 
तप में तप कर ही वर्षा मे होती है उबरा घरा। 


यहाँ धरा के ताप में तप्त होना रूप दोष से बषों मे उबरा होनां रूप गुण 
वर्णित है। 
७३ अवबज्ञा ( (२०॥-३०५ा१तणागशा। ) 


एक के गुण-दोव से दूसरे को गुण-दोष न होने को अवज्ना अलंकार 
कहते हैं । 
१ गुण से गुण का न होना-- 
” फूले फले न बेंत, जद॒पि सुधा बरखहिं जलद। 
मरख हृदय न चेत, जो गुरु प्रिलहि विरंचि सम्र +--तुलखी 
यहाँ सुधा ओर बतद्षा तुल्य गुरु के गुण से बेंत का न फूचना-फलना ओर मूख के 
हृदय मे चेत न होना वर्णित है । 
२ जहाँ एक के दोष से दूसरा दोषी न हो-- 
पड जाते कुसग मे सज्जन तो भी उसमें गुण रहता हे। 
अहि के सेंग रहता है चदुन जन-संताप तदपि हरता है |--रा० च० 


यहाँ सब के दोष से चदन का दूषित न होना वर्शित है। 


हंसों ही के तुल्य वको का भी शरीर है। 
इनका भी आवास सदा ही सरस्तीर है । 
चलते भी है खूब बना कर चाल भराली। 
पर इनको दुष्क्रिया धृणित हे और निराली |“-रा० च० 


इसमें हंस के संग से बक मे हँस का गुण न आना वर्णित है। 


७४ प्रहषेण ( [हत्बन-/पण78 ) 
परहषेश का अथ है परमानन्द । इसमें परमानन्द-दायक पदाथे की ग्रापि 


का वर्णन है । 


इसके तीन भेद होते हैं-- 
१ प्रथम प्रहषंण वहाँ होता है. जहों अभिलषित वस्तु की बिना प्रयास प्राप्ति का 


बणंन हो । 


ध्श्द.. काब्यवर्पष॑ण 


में थीं संध्या का पथ हेरेआ पहुँचे तुम सहज सबेरे। 
धन्य कपाट खुले ये मेरे दू क्‍या अब तब दान! 
प्धारो भव भव के भगवान | “_युप्त 
इसमे प्रतीक्षा के पृ ही बुद्धदेव के आगमन से यशोधरा का प्रकृष्ट दष 
बर्खित है । 
२ द्वितीय प्रहषण वह कहाता है जिसमे वांछित पदार्थ की अपेक्षा अधिकतर ल्ञाभ 
का बणन हो । 
ज्यो एक जल्लक्ण के लिये चातक तरसता हो कहीं 
डसकी दुशा पर ॒ कर दया वारिद करे जल्ममय मही । 
त्यों एक सुत के हेतु दशरथ थे तरसते नित्य ही, 
पाये उन्होंने चार सुत, है धर्म का यह कृत्य ही | “-रा० चक५ 
तृतीय प्रहषण वह है जिसमे उपाय का अन्वेषण करते ही--यत्न अपूण रहते 
भी पूर्ण फल-लाभ का बणन हो । 
सारा आय-देश आज नीचे आयनध्चफ के 
उच्चत है मर मिटने को एक साथ ही 
सीस ले हथेली पर भेद भाव भूल के 
यह दृश्य देखा कवि चन्दु मे तो उसकी 
फड़की भुजाये कडी तड़की कवच की । -“-आंयोबत 
युद्धाथ साधारण उद्योग करते ही इतने बढ़े भारी संगठन के हो जाने से कवि 
चन्द को प्रहषण हुआ 


पः 


७४ विषादन ( ॥2:५/०0702८५ ) 
इच्छित अथे के विषरीत लाभ होने को विषादन अलंकार कहते हैं। 


श्री राम का अभिषेक होगा कुछ घडी में झाज ही, 
इस ध्यान-वारिधि में मनो सोता चुभकती सी रही। 
आये वहाँ पर रास भी पर आस्य उनका खिन्‍न था, 
था क्लिन्न भी वह स्वेद से चह नित्य से कुछ भिन्‍न था | 
स्वामी- दशा को देख सीता काठ की सी द्लो गई ! 
हा खो गई उसकी अभा चिन्तारिन मे वह सो गई ।-- स० च० 
का सुनाइ विधि काहि दिखावा' होने से विधाइन फझी विशेष स्मन्ना इसमें 
बतमान है 
निकट में अपने रखना तुम्हे--हुखद है समझा रघुनाथ ने। 
हि जनकजे निज नाथ दिनेश से अरब रहो वन के वनचारिणी (-+र|० च० 
जहों' तमोबन-द्शेन की लालसा से लाज्ञायित सीता को आनन्द का पारावार नहीं 
था वहाँ लक्षण द्वारा वनवास की राम/ज्ञा सुन उसपर बजयात-सा दो गया । 


विकरवर ४३१४६ 


७६ विकस्वर ( 7.5940007॥ ) 


विशेष का सामान्य से समथेन करके फिर सामान्य का विशेष से समर्थन 


करना विकस्वर अलंकार है । 
अर्थान्तरन्यास से--- 
गुण गई नृप मे एक दुगु ण आ गया तो क्‍या हुआ ? 
जेसे सुरो सेंग राह पजा पा गया तो क्‍या हुआ ९ 
रव्ताब्धि खारा है तद॒पि सम्मान प्रिलता है डसे 
संघार मे आकर भला लाइन न लगता है किसे ?--रा० च० 
जा में एक दुगु ण झा आना विशेष कथन है--एत्नाव्यि खारा है, इसके द्वारा 
-डसका समथन है| फिर इस सामान्य कथन का समथन चौथी पक्ति के अथौन्‍्तरन्यास 
से किया गया है । 
उपमा से... 
रव्नखान-हिसवान-हिम होता नहीं कलंक । 
छिपे गुणों मे दोष इक ज्यों सगांक मे अंक |--अलुवाद 
रन, के आकर हिसवान का हिम कलंक नहीं होता । यह विशेष कथन बहुत-से 
गुणो में एक दोष छिप.जाता, इस सामान्य कथन से समर्थित है। फिर इस अथन 
का जैसे चन्द्रमा में कलक, इस उपसाभूत विशेष कथन से समथन जिया है। 


७७ भमिथ्याध्यवसित ( [४8० तेंललागा।बरा0ण ) 


किसी भूठ को सिद्ध करने के लिए यदि किसी दूसरे कूठ की कल्पना 
की जाय तो यह अलंकार होता है । 
सस सींग की करे लेखिनी मसि कुरंग तृष्णा-नौर । 
ख्रौकाश पत्रहि' पर लिख्यो कर हीन कोड कवि वीर। 
जनसांध पंगुर मूक बंध्या को जु सुत ले जाय, 
जसवत अपजस बघिर गन को है सुनावत जाय | “-“ज० य० भू० 
मैदारालण जसवंतः सिंह के अयश को असत्य सिद्ध करने लिए शशश्क्व आदि 
अनेक असत्यों' की कल्पनायें की गयी हैं । 


मधुर वारिधि हो, कटु हो सुधा, अति निवारण हो विष से छुधा । 
रवि सुशीतल, दाहक हो शशी, पर कभी अपनी ने झुंगीदशी | “२० च२ 


जा 4 कक 


सन्नहर्वी छांधा 


पाश्चात्य अलंकार 


साहित्य ओर कल्ला का सद्दा साथ रहा । सदा कला कविता की एक महत्त्वपूर् 
अंग बनी रही । कला ने कविता मे कई करामाते दिवलायीं। कभी कला ही काव्य 
मान ली गयी ओर कभी ऊला काव्य का एक उपादान समझी गयी। पाश्वात्य-शिक्ता- 
समीक्षा के प्रभाव से कत्ना ने कई बार अपना कलेबर बदला । 

हिन्दी-काव्यकल्ला का विकास इस युग की बड़ी विशेषता है। यह विशेषता पाश्वात्य 
मानवीकरण, विशेषण-विपयय ओर ध्यन्यथ व्यह्जना नामक अलऊारो में लक्षित हो 
रही है । इन अलझारो को, आधुनिक कबियो ने हृदय से अपना लिया है। 

प्राचीन हिन्दीकविताओं में ये तीनो विशेषताये थी, डिन्तु इनकी ओर कवियो 


का विशेष लक्ष्य नही था। ये अलंकार के रूप में कभी नहीं मानी गूर्यीं। संस्छत 
कविता मे भी इनका अभाव नहीं है। 


+ १ मानवीकरण ( [?श६३०0॥र८क०0) ) 


पस्ोनिफिकेशन से मानयों करण का अभिप्राय है। भावनाओं में मानव गुणो-- 
उसके अगो के कार्यो--का आरोप करना । यह सूतिमत्ता काव्य को भाषा में वक्ता 
ओर चमत्कृति लाऋर उसऊो प्रभावपू् बना देतो है। 


सुरदास जी कहते हैं- 
ऊधो मन न भये दस बीस 
एकहु तो सो गयो श्याम सेंग को अबराधे ईस । 


तुलसीदास जी कहते हैं--.. 
कीन्हे प्राकृतजन गुण गाना सिर घुनि गिरा लगति पछिताना | 


कृषि देव ने भी कुछ इसी ढंग से वहा है--- 
ज़ोरत तोरत प्रीत तुही अब तेरी अनोत तुदी सहदि रे मन। | 
सन का जाना, वांणी झा सिर घुनना, मन के द्वारा प्रीत का तोड़नो' और जोड़ना 
आदि मानवोचित कार्यकल्ाप हैं। 
रत्नाकरजी का एक पद्यरत्न देखें--- 
गंग कह्यो डर भरि उसंग तो गंग सही में 
निज तरंग बल जो हरमिरि हरसंग म्रह्ी में 
ले सबेग विक्रम पतालपुरि तुरत सिचाऊें 
बहालोक के बहुरि पल्रटि” कंदुक इंच भाऊें। 
गंगा का कहना, हरांगरि को प्रथ्यी पर ज्ञाना, पाताल पुरी को जाना आदि 
भार्मिक मूर्तिमत्ता है। 


ध्वन्यथव्यंजना 98१ 


आधुनिक काल मे मानवीकरण वा नररूपक प्रधान अलंकार माना जाने लगा है 
और फलस्वरूप इसके प्रयोग अधिकाधिक होने क्गे है | प्राचीन काल के प्रयोगों से 
आजकल के प्रयोगो मे नवीनता भी अधिऊ ऋचकने लगी है। कुछ ददाहरण हैं-- 
श्रुतिपुट लेकर पूर्वो स्खृतियों खडी यहॉ पट खोल । 
देख आप ही श्ररुण हुए हैं उनके पाण्डु कपोत्न | -शुप्त 
श्र्‌ तिपुट लेकर ( उत्करं होकर ) पट खोल ( उत्सुक ) पाण्डु ( विरहक्ृश )। 
यहाँ पूवरसतियों को नारी रूप देने से बणन मे तीघ्रता आ गयी है। 
जिसके आगे पुलकित हो जीवन सिसकी भरता। 
हाँ, झत्यु नृत्य करती हे मुसुकाती खडी अम्तरता॥-प्रसाद 
जीब्रन का खिसकी भरना, झत्यु का नाचना, अमरता का मुसकाना विलक्षण 
मानबीकरण है | 
प्यारे जगातें हुए हारे सब तारे तुम्हे 
अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार । 
जागो फिर एक बार ।--निराला 
वारो का जगाते हुए हारना ओर खड़ी तरुण किरणों का द्वार खोलना नर रूप 
के सुन्दर उदाहरण हैं । 
हंस देता जब प्रात सुनहले अश्जल मे बिखरा रोली, 
लहरों की बिछुलन पर जब सचली पड़तीं किरण भोली, 
तब कलियाँ चुपचाप उठाकर पर्लव के घू धुट सुकुमार, 
छुलकी पलकों से कहती है कितना मादक है संसार |--म० दे० बसों 
प्राव:काल का हँसना, रोली छीटना, तहरों का मचलना, ऊलियों का कहना 
आदि मानवीकरण है। 


२ ध्वन्यथेव्य॑जना ( (20078/070९8 ) 


ध्वन्यथव्यज्ुदी अलंकार का अभिप्राय काव्यगत शब्दों की उस ध्यनि से है जो 
शब्द-सा मथ्य से ही प्रसंग ओर अथे का उद्जओोधन कगकर एक चित्र खड़ा कर देती 
है। यही नहीं,.काव्य के आन्तरिक गुणों से अपरिचित रहने पर भी भाषा का बाह्य 
सौन्दर्य . श्रेत्‌ और पाठक के हृदय मे एक आकर्षण पेदा कर देता है। इसमे भाव 
और भाषा का सामझस्य तथा स्वरैक्य की आवश्यकता है। यद्यपि इसमे अनुप्रास 
ओर यमक का ही अभास है पर उससे यह एक बिचित्र वस्तु है ओर इनके रहते हुए 
भी उनकी ओर ध्यान न जाकर ध्वन्यथ व्यव्जना की ओर ही खिच जाता है। इसमें 
भावबोधकता होने से ध्वनि की ही प्रधानता मान्य हो जाती है | 

प्राचीन हिन्दी काव्यों में भी इसकी बड़ी भरमार है। किन्तु आजकल जेसी 
इसको प्रभानता दी जाती है.बैसी पहले नहीं दी जाती थी। प्राचीन ओर नधीन दोनो 
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के उदाहरण दिये जाते है-- 
“ककन किकिणि नृपुर धुनि खुमि । 
घन पमंड नभ गरजत धोरा।?” 
इनकी पृथक एथक ध्यनि से एक एक चित्र खडा हो जाता है और ज्ञाव होता है 
जैसे कानो मे नूपूर के मधुर रस टपकते हो तथा मानस में गरजन से तड़पन पेदा 
हो जाता हो । 
डिगेगि ऊर्बि श्रति गुर्बि सर्व पब्बे समुद्र सर, 
व्यालु बधिर तेही काल विकल्न दिकृपाल चराचर। 
द्गगयन्द लखरत परत दसकंठ मुक्‍्ख भर, 
ब्रद्माड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिवधनु दल्यों 
इस प्रसग की तुलसीदास की इन पंक्तियों की भाषा-ध्वन्ति ऐसी है कि उससे 
दिगद्गन्त ही तक विऊत्ल नहीं होता बल्कि पढ़ने सुनने- वाले के मन मे भी आतंक 
पेदा हो जाता है। 
नव उज्ज्वल अलधघार हार हीरक सी सोहति। 
बिच बिच छुहरति छुद म्रध्य मुक्ता मनि पोहति। 
लोल लहर लहि पौन एक पे इक इसि आवत, 
जिमि नरगनमन विषिध मसनोरथ करत प्ियुवत ॥--भारतेन्दु 
इसके पढ़ने से मन मे मनोरथ करने ओर मिटाने की ही आांच्ा प्रत्यक्ष नही 
होती, बल्कि लोल लहरियो पर हम लहराने भी लगते हैं । 
दुल बादल भिड़ गये धरा धस चली धघसक से! 
भड़क डठा क्षय कड़क सड़क से घऋमक दमक से ।--गुप्त 
इन पंक्तियों से शब्दों के तड़क भड़क ओर चमक दसक भी दमकने लगती है। 
निराला की कुछ पंक्तियों पढ़िये--- 
१ सूम-सूस सदु गरजनरारज घन घोर राग अमर अंबर मे भर निम्न रोर। 
भर सर भर निभोर, गिरि, सर में, घर, भरु तरु, मर पारर, में । 
५८ भ८ हे 
२ अरे वर्ष के हुए बरस तू बरस बरस रस धार 
पार ले चल तू मुझकी बहा, दिखा मुझको भी निज ग़जन भरव संसार 
डथल पुथल कर हृदय स्रत्ता हलचल चल रे चक्ष मेरे पागल बादल । 
कविता के ये शब्दबंध और नाद-सोन्दर्य अपने आप अपने भावों को अभिन्‍्यक्त 
कर रहे हैं। 
पपीहों की वह पीन पुक'र निररों की भारी भर भर, 
औंगुरों की सीनी मनकार घनों की गुरु गंभौर घहर । 
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बिन्दुओं की छुनती छुनकार दादुरो के वे दुहरे स्वर, 
हृदय हरते थे विविध प्रकार शल्ल पावस के प्रश्नोत्तर ।--पतत 

शब्दों का ऐसा सुन्दर सचय, सुगुम्फन और सुसंगीत पंत जी के ही सहज-साध्य 
!। क्योकि थे शब्दों के अन्तरड्भ मे पेठकझर उनके कल्लरव सुनते हैं ओर उनसे भावों 
ग्रे सँवारने-सिगारने में सिद्धहस्त है। कब्ियों को चाहिये कि इस प्रकार की 
'णंवन्यासकला को कण्ठाभरण बनायें | 


३ विशेषशविषयेय था विशेषण व्यत्यय 
४किसी कथन को विशेष अथंगर्मिव तथा गंभीर करने के विचार से विशेषण का 
वपयेय कर दिया जाता है। अभिवाबृत्ति से विशेषण की जहाँ जगह है वहाँ से 
.टाकर लक्षण के सहारे उसे दूसरी जगह बेठा देने से काव्य का सौष्ठय कभी कभी 
हुत बढ़, जाता है। भावाधिक्य की व्यज्ञना के लिए जिशेषण-विपयंय अलंकार का 
भ्यवहार बहुत छुन्द्र हैं।” सुधांश 
#हु है सोडऊ घरी भाग उघरी अंनदघन 
सुरस बरसि लाख देखि हों हरी हमें ।” 
प्राचीन कविता की इस पंक्ति के 'सोऊ घरी भाग उघरी”? का विशेषशविपयय से 
खुले भाग्य वाली घड़ी मे? यह अथ होता है । 
अजातरशत्र नाटक'की पदूभावती” उदयन! के तिरस्कार से जब वीणा बजाने में 
प्रसमथ हो जाती है तब यह गीत गावी है-- 
निंदय उ गली भरी ठहर जा, पल्ष भर अनुकश्पा से भर जा, 
यह मूच्छित मुच्चंना आह सी निकलेगी निस्सार |--प्रसाद 
इसमें मुच्छेना का विशेषण मर्च्छित है। पद्मावती तिरस्कार के कारण अपने 
आप में नहीं हे । बह किल्व्यथित ही नही ममाहत भी है। इस दशा से मृच्छना का 
अस्वाभाविक अपस्था मे निकलना ही सभव है। वह आह-सी लगेगी ही। इस प्रकार 
प्रथार्थ में मृच्छेना मूच्छित नहीं । मृच्छित रूप मे स्वयं पद्मावती ही है। इसमें 
विशेषशविपयेयु से द्वार्दिक दुख-देन्य का-समे-पीड़ा का--प्रकटीकरण जिस 
अलौकिक कोमजलता, अकथनीय करुणा तथा अतुलनीय तीज्रता के साथ हुआ हैं वह 


अवशणनीय' है.। के का छा | 4० अदक [ कै ३8३५३ 
आधुनिक कवियों ने विशेषण-विपयय में 'मूच्छितः विशेषण का विशेष श्रयोग 


किया है। जैसे, 
जब विभृच्छित नींद से मै था जगा, कौन जाने क्रिस तरह पीयूष सा 
एक कोमल ससब्यथित नि श्वास था पुनर्जीवन सा मुझे तब दे रहा।-पंत 
यहों म,च्छित नींद नहीं, जागनेवाला व्यक्ति मूच्छित है। इसके तृतीय चरण रे 
९ 5 थत & € 
झते तायिका के लिए 'समव्यथित निःश्वास' से अपृत का मृत-विवान भी किय 


भा देश 
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है विषाद का राज तड़पता बंदी बनकर सुख मेरा। 
केसे मूच्छित उत्करठा की दारुण प्यास बुकाऊंगा ॥--हिज 
इसमे भी उत्कण्ठा मूच्छित नहीं। किन्तु विषाद के राज में दुखी व्यक्ति ही 
मूच्छित है। क्योकि दुखिया अपनो इच्छापूर्ति न होने से मूच्छित--विकल्न तो 
दीगा ही ! 
करपने आयवो सजनि उस प्रम॒ की 
सजल सुधि में म्ग्न हो जायें पुन, ।--पंत 
यहाँ सुधि का सजल विशेषण उस व्यक्ति को संघुख ला देती है जो अपनी सुधबुध 
लोकर ऑसू बहा रहा है। बिछुड़े प्रिय पात्र की प्रिय रखते मे ऑँखो का सजल होना 
रख भाविक है। सजल को नेत्रो से हटाऋर 'सुबि' के साथ लगा देने से भाषा ही 
अथंव्यज्अक॒ता बहुत बढ़ गयी है। 
तेरती स्वपनों में दिन रात मोहनी छुलि सी तुम भस्वान । 
कि जिसके पीछे पीछे नारि रहे फिर मेरे सिुक ग्राल दिनकर 
यहाँ गान भिक्ुक नहीं , कषि ही भिछुक है। सोन्दर्य-पिपाला- कवि के गाने की 
लालसा--उसे भिल्ुुक बनाये हुई है। यहाँ विशेषण-विषपय से कविता की मामिक्रता 
बढ़ गयी है। 
यह घुबंत दीनता रहे इलमी चाहे ठुकरावों |--प्रंसाद 
यहाँ दुबबल की दीनवा से अभिप्राय है। 
अफेली आकुलता सी प्राण कहीं तब करती रदु भाषात («पंत 
निर्जीबय होने से आकुलता अकेली या निःसंग नहीं हो सकती अतः अकेलेम्न की 
आकुलता के लिए विशेषण व्यत्यय से “अग्रेल्ली? शब्द लाया गया दे। 
नृत्य करेगी गान विकद्गता परदे के डस पार--प्रसाद 
यहाँ के विशेषश-विषयय से यह अभिप्राय प्रगट होता है छि में इतनी पिछल हो 
जाऊंगी कि सभी मेरी विकलता को लक्ष्य करेंगे । विकलता के साथ का 'तर्त' विशेषण 
विकल व्यक्ति की विक्लता का आवविक््य योतत्र करता है। 
कभी किसी वत्सल अम्ल ने लिया तुम्हे यदि पाज़ | “मिलिन्द हे 
अव्चल वृत्सल नहीं हो सकता। माता द्वी वात्सल्य रसवाली हो सकती* है | यहाँ 
का विशेषश-विपयेय वबत्सज्ञा मा के बात्सल्य की तीख्ता प्रगद करता है। वात्सल्य ही 
है जो अनाथ बालक पर अब्चल की छाया करने के लिए मा को प्रेरित करता है भोर 
दोनों का प्रेभसत्र में बाँध देता है। 


इति शिवम्‌ ॥| 


